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._  अथबिश्वामसागर ॥ 


रघृनाथदारराससनहाकतप्रारम्भः ॥ 


उल्लाक ॥ सीतारा तातयगल दस्ततस्त्वकरापेणस । 
वरमानन्दसन्दोह सर्वाराध्यनतारम्यहस्‌ ॥ 
सट तत्याप्त्यपारलशाशगताहइबहबां लाकजनानवतत्‌ ॥ 
`` ~> दातारंहरिभक्तदासगुरुतो नान्यक्कचिद्दष्टवान्‌ ॥ 
-.. _ तेषामेवितुपादपद्मप्रमवा यासुस्स्वचक्षवाजिहं। | 
| 2 र्घनाथाखलग्रन्थलारसखद [वश्रासासन्धारुत ॥ . , 
दोऽ समिरिरामसियसन्तंगुरुगणंपणिरासुखदानि। 
` नानाग्रन्थन केरसत कहीँ बंन्द्नांबखानि॥ | 
| - बन्दौं शारदके चरणं हरण अबिद्यामूल। 
_बचिसधिविद्यादेसुमति हे मोपर अनुकूला | 
छँ० एकरदन करिबदनसदन सुंखके दुखनाशक। | 
इशतनय गण्श शीश रजनीश प्रकाशक ॥ 
र द्विलिद्विवधिलेत देतहरिकुमातेनजागत । 
८ जोसंमिरे मनलाय विघ्न ताजनके भागत ॥ 
जयजसगणेशगिरिजासुवनभुवनबिदितयशअबहरण। 
घुनाथदासवन्दनकरतवारवारगएपतिचरण ॥ 
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२ कप बिश्रासस्तागर । 


मण्डमालमगछालकण्ठबिषव्यालजोछाजत ॥ 
शीश गंग सारंग भस्म सबाँग लगावत । 
तीननयन मृदबयन अयन सखदःख नशावत ॥ 
| _ दीनदयालकृपालहर करत्रिशलबर गारतन। - 
. रघनाथदासबन्दनकरतकरोळूपासोहिंजानेजना 
| | बन्दौं ड्विजपदकमल अमल संदरसबलायक । 
Fo बन्दो रघपति सचिवसखा सेवकसुखदायक | 
बन्दो गंग तरंग मेदिनी कमद बिमाकर । 
 बन्दो सरमनिमनजद्नज बिधिजीवचराचर ॥ 
` बन्दोकबिकोबिदबिमलाजिनबरण्योसियरासण्ण | 
सबमोपराकिरपाकरह कहों कथा बळपायतस ॥ _ 
रामचारत्र बिचित्र अपारा । गावतनिगमनप्रावत्णास- 
निजमतिसरिसतद्‌पिमुनिगावे। मंन चंचल तेहितां्मावे || 
 श्रवणकारतन सांमेरणसंवा। भाक्तंअगभाषतमहिदेवा॥ 
 करनपाबत्र गरा अघहारा। सबप्रकारसदमगलकाराी॥ 
` असविचारि बरणतरघनाथा। भाषाकरिहरिप्रेरितगाया ॥ | 
_ कबितदोषगणयन्थमभारा। कहेनागपातियहिपरकारा॥ 
रोला ॥ मगणनगणअरुभगण यगणशुमचारे कहावें। 
` जगणरगणपूनिसगणतगएकबिअशुभवतावें ॥ 
` मगण तीनगुरु आदिदेव महि सब सखकारी । 
नगण तीन लघुदेव नाग दायक बांधे. भारी ॥ 
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। | बित्रामसागर । ड्‌ 
| सगण अन्त गुरुदेव काळ नित देत उदासी । 
। तगण अन्तलघुदेवव्योम निरफलफलनासी॥ 
मनुजकाबेतके आदिमहुँ लीजै इन्हें बिचारिखब । 
_ कहर्घुनाथश्रीरामगुणबरणतञअ्चशुभोहोतशभ ॥ 
[० तहां मित्र कोउ दासहें उदासीन रिपकोउ। 
। अक्षर शुद्ध अशुद्धकोउ सनोकहों मेंसोउ ॥ 
+ ५ खगकवघनघनजड़परत छतइतिसखप्रंद्‌अक। 
शेष परे जो कावित तो करे राव ते रंक॥ 
यहिबिथिपिंगलकहतबखानी। सोहेममविशेषनहिंजानी॥ 
ˆ तेहिते सबेकहा करजोरी । जो कळचक परे लखिमोरी ॥ 
सुजनसुधारि लहेउतुमताही। लघुगरुबरण जहांजब्चादी। 
मोहिंनज्ञानवुधिबल चतुराई | कीन्ह चहोंहरिकथासहाई॥ 
मतिअतिक्षीनपीनरुचिमोरी । चाहतनभेळवनबरजोरी ॥ 
यहढीठतासमुझिबरज्ञानी। क्षमिहेनिजशिशसेवकजानी॥ 
| सुनिहमुदितसराहिसराही । रामसियापद्रतमतिजाही॥ 
' जिमिबालकबालततुतराई । सुनतमातुपितुञ्जतिहरषाई॥ 
। नाद्हकपटखिल था ममानी। जेहारोबिमखभक्तिनहिंजानी || 
| तासुबचनसुानसुजनसुछदा । तजाहँनउड़पदोषश्विनंदा॥| 
। रबेहिडलूककहभलनाही । साक्षी किमिधारे मनमाहीं ॥ 
निंदाफलनहिँ कह्यों बखानी । पेहें जब तब जेहेंजानी ॥ 
दो० रामकथा सबको सुखद ऋतु वषांकी नाईँ | 
। अर्कं जवासा दुष्टजन ते आपुइ जरिजाई॥ | 
यद्पिरहैमममणितभदेशी।परिहरिजनगुणनामतेलेशी॥ | 
' धातेमई अनूपमनीकी । जिमिमाणिमदितचोतनीफीकी॥ 


बनजाकबिताइ। सुभगश्नाणाबेन जिमिबएुस 
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४ बिश्रामसागर । 


खलबायस करतीरथ सोई । सजनहँसतहँ रमे न कोई ॥ | 
छंदप्रबंधन हरिगणगाव। संजीवानेसोइकाब्य कहावे ॥ 
कहेंसनमिलिसज्जनताही । करेप्रणामप्रीति गुएप्राही ॥ _ 
। यथाबक्रगतिसरितनिहारी । तासुपाथपावन सुखकारी ॥ | 
| मज्जहिताहिमहामनि देवा। अपरनकाको बरणोमेवा श | 
दो७ श्रीपतिधीपतियज्ञपति आखललाोकपातेजापे । : 
प्रणवों भूपति प्रजापति करो कृपा घ्रभुसोपि॥ ` 
= बन्दों हरिजन-पद्कमल अमल तच्वघ्रदरेनु। ` 
__ जिनकसगप्रभुफश्तट्टामे जामबडरासंगधेनु॥- 
यृद्यापेकासी कॉटेलखल समलाजन रघुनाथ । 
तद्यापअह तुम्हारोड समाक न छाड़ोहाथ॥ 
_ बड्कृतअगीकारजेहि प्रांतिपालत सजिताहे । 
_ प्रहिमहि हर॑बिषदाधेअगिनित्जतन्दुखप्रदशहि |. 
बन्दा खलमलराहंतज रामभक्त गुणखान । 
- प्रदखसोई सख जिन्हे परसुख मोटाहाने ॥ 
 __ हर्जिनमाणको कोठरी आपुसुतारी आहे ।. 
. ` मुयहुनत्यागत टेकानेज तोहतडाड्यो नाह॥ 
_  सन्तस्वभावप्रमावलाख समुभिखलनकरीत । 
 _तबमकान्ह्या प्रन्थयह हृटद्यनआन्यों भाते ॥ 
 _ करि अरि केरे केवर को कहासक कारे इवान । 
_ भकत मारं जाइ हु यमके भवन निदान ॥ 
न्दो सन्त समाज शीरानाय करजोरि-करि। 
| र्‌ 
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बिश्राम्सागर । ५३ 
माइसमपातंतनयथाहजगकाऊ। लघमा तेशयुण्बपुषलघुसाऊ|| 
सतगुरुगरुन कहजारुकान्हा | यथादगडकरबावनलोन्या ॥ 
करहुतासकाह शात नरासा जाङतकागाहापकबकहल || 
मालठननक्षताजकपटकतगा । लागडनामचननसतसगा 


दाऽ काशाबास नवाससर सारपदूपाथ स्वरूप | 


गुरुस्रात पशुपातप्रकट तारक मन्त्रअनप॥ | 
न्दा अवध अवधपुरबाला। जञ्जनन्यासयरामउपासा॥ _ 


' ` बन्दोसरय बिमल्वतरणा। पावनकरणिकरणि अघभंगा॥ 


कराहपान जल सातरनासा | बस अवधमज वसुयात्रा॥ 
ततनुताजाहारजगनाइआव। असप्रनावानगसागमगाव || 
बन्दा नपेदुशारथ सब राना । दलराय ।जनसारगपाना ॥ 
बन्दा श्रामाथलशसुनयना । अवलाकरघुपातेनजत्रयना || 


बन्दा भरतलषणारपुआरा। | रासानुजसबाबाचसुखकारा। - 


छे जयतिबातंसंजात जयति रबिमणडल यासक। 

__ जयतिसंवसरसखदजयतिनिशिचरकलनासक॥ 
जयतिबिजयमदहर्णजयतिसियशोचनिवारंण। 
जयतिङज्ञानगणउदधिजरयतिसबसंकटटारण ॥ 
जयातिजासउरबसतानेतरघृकलमणिशरचापधर। 


_ सोइप्रभसेवकजानिकेकरोळूपारघनाथपर ॥ 


` दाऽ बन्दा श्रीजानकीपद पद्म जोरि युगपानि। 


बिधिहरिहरचिन्ततजिन्हें शक्तिसहितसुखखानि॥ 


। छैँ० सारँगसे हगलाल माल सारँगकी सोहत । 


__ सारेँगज्यातनुइयामबदनलखिसारंगमोद्त ॥ 
_ सारँगसमकाटिहाथ माथबिचसारंगराजत । 


५  -सारँगलाये अगद।खद्धाब सारण लाजत॥ 
र 
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दद बिश्रामसागर । 


जज सारँग भषण पीतपट सारंग पद सारंगधर | 

--  रघुनाथदासबऱ्दनकरतसीतापतिरघुर्बशबर ॥ 

। दोऽ गणागारगणरहितहरिगणनियतागुणपाल । 
गणनायकगणनिधनकरगृुणदायकगएणजाल॥ | 
मात पितृ गो मित्र हिज गरुहा दशतकोउ । 
जासनाम कीत्तन किये शद्ध होत जग सोउ ॥ 

|. अन्ध विलोचन पंगपग लहे मक बचनास्‌ । 

A जासुकृपाते तिमिमहूं कहिहो गुणगणतासु ॥ .. 

इतिश्रीबेभामसागरसबसतआगरथन्थउजागर और घु ना थ दा स 

ै रामसनेहीरुतवन्दनावणनोनामव्रथमा5ध्यायः १॥ | 
दोऽ बन्दा वेदपुराण जे करहिं रामगुणगान। | 
जासुनिप्राणीपावहीं मोगभक्कि निबान ॥ | 
 बन्दोरामताम अविनासी । अचल अखण्ड चराचरबासी| | 
_ स॒बसुखकरणहरणदुखभारी । जपजाहि शिव शेळडुमारी॥ 
 भवानधानकालमलमथनारी। पावनहँकी पावनकारी ॥ 
मुक्तेपथ विश्वास स्थाना। काबेसुसन्तके जीवन प्राना॥ | | 
बि 
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बिश्राससागर । "७ 


| _ जन्ममरण बेबिक्ुघाफ्यासा | नामपियष अशनबरबासा || 
| ज्ञानाबरागश्चवणजलजाता। कहेर्घनाथमोरापितमाता॥ 
। दा० रामनामवसजासुउरञ्खिलमंत्रकोबीय। | 
.._ _ भलयञ्जनलबिषञ्नत्यृतेसोनरहोयउतीर्य॥ ` 
तां० सोइनामसुमिरिसुभाय। कहांग्रंथएकबनाय ॥ 
। . बिश्वाससागरनाम | सुनिलहें नर आराम ॥ | 
। दा० सम्बतमुनिबसुनिगमशत्त रुद्रअधिकमधमांस । 
` .. शुक्रपक्षकबिनोमिद्न कीन्हीं कथा प्रकास ॥ 
| अवधपुरापरसिदझजग सकलपृरिन सिरनाम | 
| ` रामघाट के वाटमे राम निवास सधाम ॥ 
` तहां कोन आरम्भ म रघपाति आयसपाय। 
श्री गुरुदेवा दासके पदनिज हद्यबसाय ॥ 
| सतगुणरजगुणतम्नोगुणत्रयविधिकेपनिबाच | 
। ` झोक्षदस्वगंदशुभदहे धरिहों सखप्रदसांच ॥ 
| उमा शम्भु सीतारमण जो मोपर अनकल । 
| तो बरणा सो होइ फुर खंतमध्य अरुमल ॥ 
। परउपदेश नलेशबडाई | कहीँकथानिजमति हितगाई॥ | 
_ जगबनमनर्कारदुखदवदहुइ । हरिगणसरिपरितबपुललहड ॥ | 
श्रुतिपुराणबहु बिधिसुरबानो। ल घृमतिमो रिपस्तनहिजानी॥ 
भाषा बन्ध करब मं ताते। समभिपरे अस्माकम जाते ॥ 
बचनवि भेद अर्थनहिंदू जा। यथाइन्हुशशि अचनपजा ॥ 
पुनिबहुमतबहुयन्थनमाही | सबसायहबिनजानिनजाही॥। 
ते में यकय़ंथर्भ मारा । घरबबरणकम आर्थञपारा॥ | 
„ भबातपरबरइतिहासा। भक्षिविवेकसहित नहिंहासा॥। | 
` संदेह क ह । देखे वेद पुराण बिलोई॥ | 
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हे बिश्नामसागर । 


सबकरसारअंशमतलीन्हा में बिश्रामसुसागर कोन्हा ॥ 
आदिअन्तदोउजानिकिनारा । रामसुयशपयपावनभारा|| 
दो० अद्रभतहासशैगारसव बीरविभत्सबिषाद । 
रुद्रसुरुचिसमशान्तये यामं नवरसस्वाद॥ - | 
. संशय भँवर करन सतसंगा। अथगहिर अध्यायतरंगा॥ | 
कमलकबवित्तसोरठादोहा। भक्गिसुबाससंतञअ्लिमोहा ॥ | 
र छँदै बिबिध भांतिकीमीना । सीपसकल चोपाई दीना ॥ | 
रामनाम मक्काहल भाइ। जासुआवत्रिभुवनमहङाइ ॥ 
सञ्जनमाल चगतहरषाहीं। दृष्टकागबककीगतिनाहीं ॥ 
नानाबिधिइतिहासपुरानी। सोइयाहिबाचरत्नकोखानी ॥ | 
मनगिरिबासुकिसुरातिळगावे। यहिबिघेसथसोङ्गजनपावे || 
क्षमाशीलसंतोषब्रिचास । मोहशयनमक्षकधरिञ्रारा ॥ 
दो० उक्कियक्रिओरंब धानि अर्थ भावना केर । 
चोजप्रास अन्वेजमक जलचेरअपर घनेर ॥ ॥ 
बसंत तहांश्रीयुत भगवाना । यामेराम सियाकरथाना ॥ 
जो चाहे प्रभु दरशनभाइ। तासुय॒क्ति इमिआगमगाई॥ 
प्रथम श्रद्धा सम्मल बांधे । दूसर साधुसंगशुभसाधे॥ 
_ तीसरभजनक्रियासोइचलइ। तुयअनथोबिरातिबनलहई॥ | 
 पञ्चमनिष्ठारुचि उपजावे । षष्ठसजानध्यान चितलावे॥ 
प्तमना 
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[बहरे दुखनाना । नवम प्रेम पेकरि अस्नाना ॥ | 


/ व्र 


एरा। बहि 22-2१ | ७! |. | 
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गी० ४० षटशाख्वेदपराणमतबिश्रामयाहीमेलह्यो 
याहेअथतेबिश्वाससागर नामसयाकोकद्यो ॥ 
जेंसुनाहेसम भाहिं प्रीतिकारि हस्चिरणमचितलाइहँ | 
रघुनाथतेगोपद्सरिस संसारयह तरिंजाइहें ॥ 
दो० कलपट्टम सम थन्थयह सबेसफल दातार । 
चम सोक्षकामाथंहरि मक्किबिराग बिचार ॥ 
. बाद्धनज्ञान बिवेककल बढ़े न हरिपद्‌प्रीति | 
तिन्ह न प्रतमलागयहु बिश्चामोद्धिरीति ॥ 
_- बिबिधग्रन्थ देखेसने जिनके कपट न शोच ॥ 
तेप्रमादितक्षे बरणिह पदपद्‌ प्रतिदरलोक ॥ 
पहसुखसम्पांत यशपावन। कहहरिहारिजन मनभावन | 
कल्पितथन्थ कहे जो कोऊ। याचाताहि जोरिकरदोऊ ॥ 


. यहममद्धतलुववारकबारा।दाखजाउशाचसाइतांबचारा॥ 
जामसपातकारपत कडुहाई। तामालदाष दहुसबकाइ॥ 


आगस्षाननकथर्न जा कान्हा |) साइ म भाषाकारदान्हा ॥ | 


बहुयन्थनमा रह जा बाता। सा एकमा घरी साहाता॥ 


तह कोइकहे कहाहे भाखा ।तेहितेमें ब्रवीत विनमाखा ॥ 
सुर नर पशु पक्षीजोहोई-। निजबाणी समुझतसबकोई ॥ 
' रहँबिबिहकाोविद्‌ गिरिराया। गरुडे बायपपास पठाया॥ 
आपधरथो पनिहसशरीरा। जबगाणसने भशणडीतीरा॥ 
अजहं जेसुर बाणीकहई । प्राकृतकरि समझावतअहङ॥ 
__तबसब इरषेंप्रीतिबढावैं । नाहितकोइ निकटनहिं आवें ॥ 
हेते जोनिजहांकी बानी। साई ताहि तहां सखदानी ॥ 
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य॒थाकोलपयपानकरि पनिकरिडारतकीच ॥ | 
जोभाषा मानत नहीं तोमाषांमति गाय | 
जोबोलेतोइवानसम उगिलिअशन फिरिखाय ॥ 
अबगुरुपदनिजआंजिहग रामचरणाशिरनाय। 
चलीकथाजेहिभांतिजहँ सोसबकहों बझाय ॥ | 
षटऋतुमाहिंशिशिर ऋतु जानो।फाल्गुनशुक्कपक्षपहिचानो | 
| नमिषक्षेत्र अटन तबहोई। पक्ष एक निबसै सबकोई ॥. 
= श्रथमचक्रतीरथ जलपावे । पुनिसबपंचप्राग चलिजावे॥ 
याहाबोधे ब्रह्मसरादिनहाई । घेनमतिहिआवेऋषिराई 
तेहितटव्यासदेवकरथाना। ऋषिशोनकतहुर हैस जाना ॥ 
बहुरिसूतआयेतेहिठामा । लखिशोनककियोदंड प्रणामा॥ 
चरणधोइ आसन बेठारी। धपदीप आरती उतारी॥ . 
वालबचन साचेतकरिगाढे। हाथजोरि सन्सखभे ठाढे ॥ 
नाथबातकळुपूडा चहऊं। आयसुहोय बचनतबकहऊं ॥ 
दो? आतिशयप्रीति बिलोकितब कहासत हरषाय । 
सानमनजानेशकाकरो पंछोजोजियआय ॥ 
बलि ऋषिसानयमहिदेवा। तमजानततिहंकालकमेवा ॥ 
वदरुशाखसकलतवदेखा । नित्यानित्यककीन्होलेखा ॥ 
.. तुमदयालदानन सुखदाई । तुमतजिकहां पंदिये जाई ॥ 
ससकह गुरुमाहेमागाई । नाममहातमवहरिसनाई॥ 
कस्माकम्मघम्मथआधम्माो । ज्ञानबिरागभक्तिकोमर्म्मा ॥ 
` दुखसुखस्वगनरकसवभांती। कानकमकरिकेहिमाजाती॥ 
- सायाम्रह्मजावजगजाना । हरिहरिजनगणकरोबखाना॥ | 
_ व्रह्लअनादिधस्थोबपुआई। लन ( 
_ चारखानेजगजीवःभ्रपारा । उत्पातेपालनअरुसंहारा ॥ ` 


बिश्ञानसागर । ११ 
| हे योग यज्ञ ब्रत दान तप बरणाश्रम करमेउ । 
| भिन्न भिन्न भाषो सकल रहे रहाये तेउ ॥ 
| शार्त्रबिनान हिँज्ञानभव ज्ञानबिनानहिँभक्कि 
| भक्तिबिनानहिँसत्यसुख तातेसुनियसशाक्ति॥ 
| कुं» शीशभारक्षुतिसपेविल्य्रहम७मगसमलयन। 
| करसबकरपगअफळतरुमोरपक्षशशिनयन ॥ 
| मोरपक्ष शशिनयनप्राणबिन बियह अहु 
नवेनगुरुजनचरण रामशूण सुने नकहई ॥ 
` करेनजाहारिकस्माहेत अट न तीथपनीश । 
| दारुयोषितासरिस सो धावतनावतशीश ॥ 
` दोऽ हरिबिषयकजोहोइजन ताहि उचितहेयेह । 
` ` महामनोहर हरिचरित सने सदाकरिनेह ॥ 
सनिसनिबचनसतसुखपावा । वेदव्यासपदशीशनवावा॥ 
क्षणयक हर्किरध्यानलगाइ । पुनिसृदूबचन कहेहर्षाइ ॥ 
-भेदतम्हार हवेसबजाना। पैछेउ जिमि म्‌रुखञज्ञाना ॥ 
सोमे अबतम्हारमतजाना। कीन्हचहतसबकरकल्याना॥ 
धन्यघम्यतमसनिबड भागी । पेछयोरामकथा अनरागी॥ 
रामकथाशभाचेतामनसी । दायकसकलपदारथजनसी॥ 
मोहमहातमत्रसिकरणीसी । अहकारकारिहरिघरणीसी ॥ 
=अभिमतफलप्रददेवधेनुसीस्वच्छकरनगुरूचरणरेनसी॥ 
कलिमल मेकाबिपुलसरपौसी। कोधमाहिषडुगेद्रपीसी ॥ 
सुजनसमाजउड़प रजनीसी। साधुपोतपालनजननीसी॥ | 
ब्रह्मलखनहितदगपुतरीसी।मनझूगबन्धनहितसतरीसी॥ | 
'चलो 
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हरिभयहरणिविभावसतासी। दुखद्‌ अविद्यातृलहुतासी ॥ 
धमेकर्मबरनी जरसासी । ससतिंबढावन सुखसुदशासी ॥ | 
ज्ञान मावमवसरावत्तीसी । कबिकोविद हित अजयुवतीसी॥ | 
कामसवंग बिषयलहरीसी । माणिमयरपाटनगहरीसी ॥ . 
भमेबलाहकजगतप्रानसी ।ज्ञानखड्गखरधरनसानसी ॥ | 
भवस्वरइबानकमलबहनीसी । बिरतिबि चारकर्हानरहनीसी|| | 
'.दालदढुखमूषक़रामेनकासा।रघपातध्यानकरनांपनकासा | 

सबमतपादपमधक्रतसी । कलिमल भंजन हतनत्यसी ॥ : 
बिरातेबिबेकनृपतिमोहनीली । सदसंतोषक्षीरदोहनीस | 
शोकशकभवभीमगसासी। पितरत्रणहरिभाक्केसपासी॥. 
` प्रभपदप्रीतिबढावनिऐसी।अनुदिनलामलोभकहँजैसी ॥ | 

रामहिंप्रियजिमिकाककजासी।मा क्तेमुक्केत्रदमगलरासी॥ 
दोःऽ- मंगल बकता के भवन मंगल श्रोता घाम। | 
| गल लेखक के करन मगलहो तेहिठाम ॥ | 
इतिश्री बिश्रामंतागरसंबमंतंआंगरयंथ उज्ञागरश्रीरघुनाथदास | 
_ रामसनेहीकृतबन्दनाबणनोनामहिर्तायाऽध्यायः २ ॥ 


दीङः भगवतःचरित-पियूषवर नितसेवे जो कोइ । 
अन्तकाले समय में तेहि उदवेगन होइ ॥ 
[सहरिक्रथाक्रहोसुखदाता। सुनोघ्रथमगुरुमहिमाताता 
ह्या गुरु 
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हाँएक इतिहासपुरानी । मन लगायसुनुसुनिवशज्ञानी ॥ 
सो० . रहाबाधिकयक नीच करे ठगाही बनबिषे। 
नामतासमारीच अतिनिदेय कपटीकटिल ॥ 
_हियकदिनसनकोन्हबिचारामोसमपतितनकोड संसारा | 
` जब्रते घखादेहजग आई | पापकरत सबडामारबिताइ॥ 
_ इनञअपरांधकोनिगातिहोई । यहिबिधिबिधिनशोचकस्बोई ॥ 
 तेहिंआवसरगोतमऋषिआये।जातर है कछुसह जसुभाये॥ 
मनिहिंबिळोकितुरतउठिघावा | चरणनायशिरवचनसुनाबा|| 
भपापीठंगकटिलचवाई । तमदयालपातितनगतिदाई ॥ 
तेहितेत्रभूळपाअबकीजे | मोहिआपनोशिष्यकरिलाज ॥ 
` कहमनितो हिंशिष्यजो करहुं । अडपापञअपनेशिरघधरहू ॥ 
. दोऽ सुन ठग पद्मपुराणमें देखी सब निरताय। 
चापपण्यजेहि बिधिबटे सो स्वहिकहा बाय ॥. 
` यकतपसी बिषयी यकहोऊ | भोजनकरें एकमहँ दोऊ॥ 
` भलीबरी संगति होइजाइ। पाप पुश्यआधा बाडिजाई॥ 
छुवे सराहे ओ बतलावे। दृशवां अशातहां बटिजाव ॥ 
दशेनध्यानबचनसुनुजाका। सतवा अशपापपुनेताका॥ 
_ जपतपदान धर्म यककरडई । यक सेवावाको अनुसरइ ॥ 
दशौँ अंशफल सोऊपावे । पाप पुण्यजोई होइ आव ॥ 
` कुरजकाढिपनिपापजोकरई। तीनभागफलधनदहेपरइ॥ 
. चोरी करि भ्रमकरेजोकोई । पापपुण्य तेहि कछूनहोइ ॥: 
जो कोउ काह प्रेरि करावे । पुण्यपापषट अशसोपाव ॥ 
जाजो घम्मांधमे कमाई। छठाअशसजांढेगजाइ॥ _ 
"पाठ सम्ध्या अस्नाना । जापकरत चा पूजाठाना ॥ डे 
. उप्रथवाळइ लेई । उठाअंश निज पुण्यहि देई ॥ 
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खानकेकर निजधमकरावे । उठा अशफल साोऊपावे॥ । 
दो० पिता पुत्रनारीपुरुष गुरू शिष्य यहिभाय । 
पाप पण्यजो कठकरे अड्डे अडे बटिजाय ॥ 
असबिचारिशिषिकरोनतोहीं। बाटनरोकजानदे मोहीं 
वोळाबधिकजाननहिंदेहों।जबलागिगरुनतुम्हेंकरिलहों 
सुनिमुनिहृदयबिचारहि आना । यहृहेखलनहिंदेहैजाना। 
सहस नेहचह निजभल भाई । परी प्रपथ देहुबताई ॥ 
= कहऋाषणुरुदक्षणद्‌माहा। तबता शिष्यकरामताहाँ ॥ | 
बोलाकादीजे सो कहऊ । ममढिग होइलेउ जो चहऊ । 
अबजनिपापकिहेउ कछ भाई। रामनामसो समिरहजाइ। 
परमजापतारकब्रह्मसंगी । ब्रह्महत्यादि पापहरेजंगी 
असकहिऋषिचलिमेजिउपाई। बधिकनाममेंप्रीतितगाई॥ | 
तहिभांतिनकङुकाळबितावा। मरणकालकादिनजब जाता) | 
ताहिलेन यमदूतसिधाये । पछेते हरिगण चलिआये॥ ' 
शीशमकुटमणिकृण्डलकाना। पीतबसनतनभषणनाना॥ | 
भुजाबेशाल अनपमकरलाजे। हरिदरचक्र कोमदीराजे॥ / 
गणनदेखि यमदूत डराने बोले बचनकपट छलसाने॥ | 
बडो भाग्य हमद्रशनपाये। आजकहां यहितीरसिधाये॥ | 
दो० कहागणनदूतोसुनो बधिकभक्तयहियाम । | 
. तेहि आने आयन इहांलेजेवे हरिधाम॥ | 
 सुनतबचन किकर यमकेरे। बोले निजनिजनेन तरेरे॥ | 
` बाधेकनीचपापी अन्याई । जीवहतेसिनाहिँजायँगनाइ ॥ | 
 बत्रकेबनयहिकीन्हेसिनासा।तेहितुमकहतरामकरदासा॥ 
. कहगणजबतेगुरुयहिकीन्हा। रामनाममेंमनचितदीन्हा॥ 
किहिसिनतबतेकछुअपराध । यहिसमओर कोनहेसाध॥ | - १ 
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असकाहलान (बसानचढाइ । हारपुरकाचाठमहरषाइ ॥ 


- गाङ ० चालभाबमानचढाइ हारपरताहरारूयाजायकी। 


वातदाखगुरुपरताप यसकद्तगय ।खसयायक || 
चप्रससमाभ्हिनरगर शरणहवेहरिभजनजिननाहाँकियो || 
'तनपायनरतनञआयजगकारहाननपकाहचालादया || 


दोऽ गरुशरणागत आइके जोसमिरे सियराम। 


. -इहारह आनन्द म अन्त बस हारघाम॥ 

` ब्रह्माबिष्णु महशते जो अधिकी क्कजाय। 
गरुबिनमवनिधिनातरे कहतनिगमञासगाय ॥ 
यामेंकङ संदेह न पेली । आदिहिते सबगुरुकरिपएेली ॥ 
त्रह्मकेशिष्यप्रकृतिहीजानो।प्रकृतिशिष्यमहतच्वपित्रानो 


_ महत्तच्वाशाषश्रणवजाकाहय । डाकारताबष्णाहलाहय ॥ 


ज 


 रामचद्रञ्मवतारजालान्हा।वश्वामत्र उ[रूातंनकान्हा ॥ 


ब्यासपत्रशुकदव समाय | जन्सलतहा [वापन साय) 
तिन्हगरुकान्हाजनकजाई । तबाहरदयमह [नछाञ्चाई ॥ ` 
ब्रह्म पत्र नारदसान जऊ। मनुभगवानकार सांनलऊपी 
दाक्षाहानजाई हारं तारा। दररानहते सदासानथारा॥ 


कछक कालराहे जबाफोर आवब | जबब6 साठाडचावावी। . 


एकबारनारदलखिलयऊ । रमानाथते पूछत भयऊ ॥ 
दो० बोलेहरि नारद सुनो तुम गुरु अबेनकीन। | 
सोबिचारएतीजगह नित्यपाककरिल्लीन ॥ 


एरद्सुनियसुरराया। प्रथमेतुममोहि कतनबता 
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क्षाहीनजहांचलिजावे । सोजागह अशुद्ध के जाव ॥ _ 
मखचरणपरें जबआइई । तबसाइ धराशुद्दहोइजाई ॥ | 
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कहप्रभतमअतिशयप्रियमोरे। कह्योमसनिहोईदखतोरे॥ | 
तेहिते प्रभगरु कीजे जाई। काहिकरों अब देह बताई ॥ 

- जोप्रथमे मिलिजायसकारे। ताहिगरूतमकीन्‍न्छओ प्यारे || 
भोरभये निकसे म॒निजबहीं । धीमर देहधरीहरितबहीं ॥ . 
माने आगे हे निकसे आइ । नारद देखिपरे पगा थाई ॥ 
तेहिगरुकरिहरिकेढिगआये।देखत प्रभानिजहद्यरूगाये॥ 

. दो» कहगुरु कान्हो कानपे सुनिबोले हरिराउ 

ल्या प गरुन पे जो तमकही चारासी कह जाउ ॥ 
सनिनारदानेजगरुपहँआये।समाचारसबकहिसम माये।॥ 
गरुदयालबाले तुमजावो । हरिते चोरासी लिखवाबो ॥ . 
लि'खिजबहाहल्वाटितबजायो। हाथ जोरियगवचनएनाणो॥ | 
साने नारद आये प्रभपाहीं। चौरासी जानत में नाहीं ॥ 
सोलिखिमोहिंदेहुसम काई । ताहिदेखिभगतों मेजाई ॥ 
कहुहारनालखजलचरजाती। सबयोनिनमरमेबहमांती॥ 
दशलखपक्षी को बिस्तार । उडतरहे भयको उरधारा ॥ 

 ग्यारहलाखजातङ्रामेकीटाबीसलाखबनाबिटपजोदीटा॥ 

ओ- तीसलाखपशयानहिजानो । चारिलाखमानृष्यपिानो॥ 

ओ- यहचारासीयानि कहावे। सबभगते बिन अन्त नपावै ॥ 


Fg 


| 
। 
॥ 
। 


 सनिगयनारद लोटित/में देखिप्रमबोलतभयो । 
-केहिदीनमतयहतम्हें कहऋ षि आ जगुरुमोकोदणो || 
-“तेदिकहतप जिन एकक्षण में मेटि चोरासीदई । 
ओरनाहिकृपालुदीनदयालुगुरुसमजगहई॥ 
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बरणो धमेरु शात्रको यह मैं बर इतिहास ॥ 
_ इतिश्रीविआमसागरसबमतागरयन्थउजागरश्रीरषुनाथदासराम 
` सनेहीरुतमारीचनारदकथावणेनोनामतृतीयोऽध्यायः ३ ॥ 


दोऽ बन्द्रामसियसन्तगुरुगणपणिरासुखखानि । 
| बरणो घमरु शास्त्रको पूनि इतिहासबखानि ॥ 
कहासूतगुरुमहिमागाई। सुनि शोनक बोले हरषाइ ॥ 
नाथमोहिनिजकिंकरजानो। गरुप्रभावकछओरबखानो॥ 


 कहासतगरु बिनकडकरई । ताको काजएक नहिंसरई ॥ 


 गुरुबिनुमुक्किपन्थनहिंपावे। गुरु बिन नरचोरासी जावे॥ 
गरुबिनज्ञानभाक्विनहिँजाने। गुरुबिन आतमनर्दिपहिचाने || 
दो ० बिनगुरुदीक्षाअफलसवब जपतपहोमकिया!दे । 

` _ ` ज्यों पाहनमे बीजबइ उपजे ना फल बादि ॥ 

_ तेहिपरइकइतिहासबखानो । सुन्दरताहिपुरातमजानो ॥ 
- अवधउत्तरै योजनचारी। रहेनगरयकञअतिसुखकारी ॥ 
| तासेकृष्णदत्त डिजरहई । सुन्दरिनामतासु त्रियअहई॥ 
| 

| 


करेदानदिनप्रतिअघिकाइई।दारेअतिथिबिमुखनहिंजाई॥ 
 हीराहेम पदारथनाना । देहिं बिप्रकहँ वेद बिधाना ॥ 


` अशनबसनगजबाजि मिठाई । शय्यादानकरेमनलाई ॥ 
` दो० एक दिवस हिजबरसोइ गयोरहे कहूप्राम । 
नाम सन्द्री तासु त्रिय रही आपने धाम ॥ 

` तेहिदिनतेहिपुरनारद आये।करबीणशिरतिलकलगाय॥ 
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रामचरित गावतहरषाई । तेहिहारे हवे निकसे जाई ॥ _ 

ऋषि हिदेखिसन्दरिउठिधाई। करिबहुबिनयभवनल्शड॥ 

उच्चासन तापर बेठारे। हेमथारल चरण पखार ॥ | 
छचरणोदककीन्हांपाताकळुिरक्योसिगरेअस्थाना। | 


4229 
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धपदीप आरती उतारी। बडी भाग्य भेआजहमारी ॥ 
मनिआज्ञाले पाकबनाई। कह्योस्वामिचलिभोगलगाई॥ 
तबनारदउठिभोजनकीन्हाअँचेबहुरि आसनपगदीन्हा॥ 
सन्दारिबातकरनतबलागी। लखिनारद बोले अनरागी॥ 
घन्यतम्हारमातपिंतुचीन्हा। जिनकी कोखिजन्सत लीन्हा | 
नरतन्‌पाय सफलतवभयऊ। जोमनजनसेवामहँद्यक ॥ | 
तम्हार गुरू सखदाई | साध॒सेवजिन त॒म्हेंहढाई॥ 
सो० सनिबोळी हिजंनारि मेरे तो गरु हे नहीं । 
अपने हद्यबिचारि देहु खरानलाखिक्षुवितकहुँ ॥ - 
सुनिअ्सवचनदेवकऋषितासाडारेअशनवःन्तकरिञ्ांसू॥ 
लाखिसंदरिडरिबोलेलीन्हा । केहिअ पराधबसनप्रभकीन्हा 
कहमनिहोइ वेष्णावजोजन । करे अवेष्णवकेगृहमाजन ॥ 
पावेतहांजलह बिनजाने। ताको यहप्राश्चित्त बखाने॥ 
चन्द्रायण त्रतठान सोई । तेहि अघते तब पावनहोई ॥ 
` इष्टापर्तिपण्यसबवाके। किये अमिथ्या-निष्फलताके ॥ 
- तेहिते अधिकपापतेहिपरई।निगुराहुआजो भोजनकरई॥। 
.. यहितेनश्कम्मनहिं आना। भ्रष्टयांडे करिदेत अयाना॥ 
दो० ताते सन्दरि तवळआ. भोजनकीनअजान। 
| कियों बान्त यहिकारणे नष्टभयो ममज्ञान ॥ 
पनिस्ुन्दरिमनकीनबिचाराकतमेकीन्हधम्मे अधिकारा 
नमे बिविधदानब्रताकेह्यऊं। कतमेंतीत्थोटनमनदिहणज ॥ | 
में सबरण सींग मढाई। दई गऊ बिप्रत समदाई ॥ | 
मे 12. 
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थमजाइकी जे 'अस्नाना । सन्दरिकहा बचनपरमाना ॥ 
 जबहरिशरणजीवयहजाई। यमगणग्रसँ कुटस्बिनआई॥ 
सुतपितु मातुकहे असबना । भक्किनछाज हमरे ऐना ॥ 
कोउकहेअबाहँजगतसुखकीज । दृद्धभखेपरहर्मिजिलीजे ॥ 
सुनिमातिश्रमज्ञेरहेचुपाई। लीन्ह्यो कालआचानकखाई॥ 

` मृतकजानि सुतपुत्री नारी । रोवहिं स्वारथ हेतु पुकारी ॥ 

 तासशोचकोडनेकनकरई। हरिहिबिमुखधघोंकसदखपरई॥ 

_ तेहिते में नहिं जाबनहाई । सुनिनरनारि देहि भरमाई ॥ . 
रामचरणपंकज चितदीना। जिहिते होतपापसबछीना ॥ 
सनतबचनमसनि अतिसखपावातलसीमालकंठपहिरावा॥ 

दो० बित्रवैङ्य नप शूद्रवा होइ पति पति बाम ॥ 
हरिब्रतधारे उचित तेहि हेतुलसी को दाम ॥ 
बिधि हरिहिरकहँसाखिकारे राममन्त्रतबदीन्ह्‌। 
वैष्णवधमे सिखाइके गवन पितापुर कोन्हू ॥ 
तेहिक्षणमिलेतासुपाति आवालखिसकीधअसइचनइुनावा॥ 
केहिके कहे लीन्हतें माळा । जानिपरापहुँचा तवकाला ॥ 
प्बतेतोरु चहसिजोप्राणा | नाहितकटिहाशीशकृपाणा ॥. 
सनिसन्दरिबोलीकरजोरी। सुनहुप्राएपतिटेकजोमारा १. 
चहतनटकटककारिडारों भावे अनल माहि धारेजारा॥. 

_ धरती खोदितोपि बरुदेहू । तजानरासाहे श्रणमम यह ॥ 

जिनप्रथमें करिपाडेडांड़ा। तिन्हे जानियस्वागाभाड़ा ॥ 

दोऽ खऋसञ्रबलाकेबचनसूनिग्रुणिह्िजश्ह्योचुपाय। 
ञी काढिदेउ तो जगहसे मार हत्याञ्चाय॥ 
 तेहिदिनतेअसनेमसोधरई । पतिकाढुवान भो जनकरई॥ 


तिते अशन बनावे । परसिदूरिते ताहिपवाबे॥ . 


कि शू 
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यहिबिधिदिनप्रातिपावेखाना । देखि र ॥ 
जो हमारि जठनि नितखाई | सो अब दरिते देतबहाई ॥ | 
अबकीऋषिअर्वेममधामा । मोहंगरुकरिसमिरोरामा ॥ 


याहाबाधाहजमनकरत [बिचारा ॥ कृपा कान्हनारदपगुचाग || | 
गुरुहदाखसदार हरषाना । शीशनायबालामदुबानी ॥ | 


` सफल जन्मभाआज हमारा । जोनिकेतरीरे पग॒धारा ॥ | 


सुन्द्रश्रासनपर बठावा। चरणधोइ चरणोदकपावा॥ | 


` बहारपांच पकरमा कान्ह!। द्रव्यमटल आग दीन्हा॥ | 


दो गरू वेद्य अरु ज्योतिषी देव मित्र बडराज । 
इन्हें भेंटबिन जो मिले होइ.न प्रण काज ॥ 


. आआज्ञामांगिकीन्हजिवनारा।षटरसब्यंजनबिबिध प्रकारा॥ | 
' सुवरणथारपरसिधरिदीन्हा। हरिहि अपिसानि भोजनकीन्हा | 


अचमनकरिआसनजबअआये।दिजसुंदरितेबचनसुनाये॥ 
गुरुदिक्षा मोहिं देहुदेवाई । जातेतवसंगति होइजाई॥ 
दरिआइकही गुरुपासा। इनहुनका कौजे हरिदासा ॥ 
बिप्रहुतब बोलाकरजोरी । पुरवहुप्रभु अभिलाषामोरी ॥ ' 
दिक्षालिहेसरी ममकाजू। ताते बिनय कीन्ह में आजू ॥ | 


कहनारदडिज आउनहोई। तबतमका हरिनामसनाइई ॥ 


 सुनिमुनिबचनबिप्रहरषाना।पुरतटसरितहँचल्योनहाना। - 


 मगयकपणिडततेभेमेंटा। ठाढकीन्हतेहि गाहिकर फेटा ॥ . 


पूछाकृष्णदत्ततम थाज । हरबरचलत कोन बड़काज॥ 
तपाण्ड 
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है । तबतम होयहहारके दासा॥ 
' सनतबचनहिजमनश्रमछावा।तुरतपलटिनारदपहँआवा 
कहप्रमकारजानअबदीजे । कात्तिकशुक्कपूणिमा कीजे ॥ 
 यहसनि नारदगे बिधिपासा। बिप्ररहेकात्तिककी आसा॥ 
_ ताकीअवधिनपहुँचनपाईँ। बीचनदुहैनकाललियोखाई॥ 
 दो० पलपहारकी खबरिनहिं धों यामेका होय। 
 आगेकी आशाकरत कालहँसै मुखमोय ॥ 
असबिचारि जे चतुरनर करत न लावेंबार। 
| नहिंजानी केहिघरीम काल करे संहार ॥ 
इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतअआगरमन्यउजागरश्रीरघुनाथदास 
रामसनेहीरतरूष्णदंत्तकथावणेनोनासचतुर्ो ऽध्यायः ४॥ 
कहशोनकमनिकहोंबखानी। तनुतजिकहांगये हीघानी॥ 
` कहासृतसुन्दरिह्रिजनारी । चढ़िबिमानहरिलोकपधारी॥ 
` बित्रगयो यमके दरबारा । पापपुण्यका भयो बिचारा ॥ 
| यमतेचित्रगोपित्र बखानाइनबहुकान्हपुण्यअरू दाना॥ 
' जबते जाय देह इनधारी। उभयपापकीन्हे अतिभारी॥ 
| कहयम कोनपापसोकहिये तेहिअनुसारद्‌डयाहेचहिये॥ 


हमहेंक्षघावनन्‍्त डिजराई । कडुभोजन मोहिंदेहुमेंगाई ॥ 
 अ्रससनिबिप्रकोधाकियो भारी अनुचितब चनकहेउदुइचारी 


| हरिजनजासुयज्ञमहँँआवे।मिलेनअशनक्षुधितफिरिजावे 


- _InPublicD) Chambal Archives,-Etawah 


एकबारइनयज्ञजो कीन्हा । सबबिप्रनकहु न्योतादीन्हा॥ 
. तहां एकहरिजनचलि आवा । कृष्णदत्ततेबेचनसुनावा॥ 
 सनिकट॒बचनगयाोउाठिसाधू। तेहितेयहिपरभाअपराधू ॥ 


पण्यसकलघटिजाइ। बहुरिपापहोवे अधिकाई॥ | 
दसरजबसुन्द्रिगुरुकीन्हा तेहिलखिइनअतिडाटेलीन्हा 


Nd 
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२२ बिश्रामसागर । | 
ताते पण्यलिन्ञ भे याकी। थोरी एक रही हे बाकी॥ 
सो० सनि बोळेयमयाहि राजदेहुगजदेहaअब । | 
निजफलभोगीजाहिआपकहंनपकेमवन 
असकहिघमेंबिपिनजनभावा।कृष्णद्त्तग जका तनुपावा॥ | 
.. कृठुकादिवसबनमाहबितायो । पानेनपचन्द्रसनरहत्रायो || | 
= चन्द्रसेन कंरुक्षेत्रक राजा । जिनके सदा धन करसाजा॥ | 
यहसबचरितदेखिह्दिजेनारीमनमाशो चकरे अतिभारी॥ | 
ममपलिसों बारणतनुपावा । मोहविवशमनखेद्बढ़ावा ॥ | 
वरल पुनिएतंलोकाहे ऐली । जहँआशातहँबासापेली॥ | 
जाके घर गजता नप केरी ॥ भईसता अति रूपघनेरी॥ | 
दो० दानादेहिसिअरुकिहिखिगर भकन्यानपकारे। | 
. ` राजाकोकरि डिज भयो दूनोजात सुसेरिश | 
कन्याजबकछुभइ सयानी । गइडिरिदपहँनिजपतिजानी॥ | 
इन देखा यह हे मसनारी॥ भइमहीपति केरि कुमारी ॥ | 
असबिचारिदाउप्रातबढाइ ।दनतादनहातजातअचिकाड॥ | 
एकदिवसनपहदसबिचारी ।ब्याहयोग्यमइसुताहमारी॥ ' 
- घिप्रबीलि शुभघरासोधाई । यत्न स्वयस्बर केरिबनाई॥ | 
सुनिसिन्धरनिरांशनत्याग्यो।करिबिचारसनशोचनलग्ण॥ | 
लखिसजाबरवेच बोलावा | तबहुँनकम्मी दाना खावा॥ | 
यहिब्रिधिबीतिबारबहुगयउन तबतोनपके-अतिदखभयऊङ: 
 कहकन्यापितृते असजाई। गजहिअशनमे देहँकराई ॥ 
बोलेमप्रजाहुकिन अबहीं । मरिजाई तबजेहो कही ॥ 
पित्ताबंचनसुनिभेपति पासा। बीलीतुमकतरहतउ दासा॥ 
बहुदिनते भिजननाहलायो।-सोकारणमोहिंनाहिबतायो॥ ' 


a दोन कहगयन्द -चाहतकरन दप्ति तुम्हार i ः 
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सो बिचार अब होत हे हदय हमारे दाह॥ 
। जबतेयहाजन्मतवभयऊ। कबईुँनसंगबिछुरिममगयऊ ॥ 
' असाबेचारिदु खहातहेमोहीव्याही आनपुरुषअबतोहीं ॥ 
| तातं में नाह दानाखाइ। बाराह बारमनहिं पालिताहू॥ 
| सुने कन्याबोली मुदूबानी। शोचकिहेदखहे अरुहानी ॥ 
` हमजोकहानरतनुकेमाहीं। भजहरामफिरिअवसरनाही। 
` तबकातिककी आशलगायो । अबवारणकी देहीपायो ॥ 
दो० -तबकात्तिककी आशकरि बिसस्योसिरजनहार । 
अब चौरासी योनि मे आय पस्यो मत्तार ॥ 
ताते पानम कहतहा दखतजि भोजन खाहू । 
| तुम्ह छांडिहाना करब आनपुरुष सँगब्याहु ॥: 
सो० सुनिगजभोजनकीन लखि नपबोल्योकंवरिते। . 
कोन मन्त्र तमदीन जो साने खायो तरतही ॥ 
षऽ &० कहकन्यावोहि जन्मकेरगजञहूँ मोरपति । 
मेहो याकी नारि बिप्रघर जन्म रहे साति॥ 
हागुरुकारहरिभज्या भइउतेहि सुताआइतव। 
इनदीन्हा बहुदान भक्काबेन वारणबपुभव ॥ 
' सज्योस्वयम्बरसाजसनिकरिमाजनतजदीनतेहि 
` बचनदीनमजाइजब तब फिरिभोजनकीन्हयहि॥ 
सानिञअ्सबचनभपहरषाना। कन्याबचनसांचनहिंमाना॥ 
लागे करनस्वयम्बरसाजो। आये देश देश क राजा ॥ 
` रानीतबकन्यहि अन्हवावा। कोन्ह्यातनश्गँगार सहावा | 
सहितसनेह गोद बेठाई। बोली मधुरबचन सुखदाई ॥ | 
भमि आये बहूभपा । देश देश क सुभग स्वरूपा ॥ 
नभावे महिपाला। मेल्योतासुगरे जय 
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असकहिहारदीन्ह तेहिहाथा । पठई एकसहेली साथा | 
भपनदिशिनहिं दष्टिउठाइ। चलीकँवरिकंजरपहूँ आई | | 
पद्मी उरमेल्योजयमाला । चकितभयेसबदेखिमवाला॥ | 
_ सबहिनकहीबयसलघृजानी। चोघिगईकन्याफिरिठानी॥ | 
- सखीसदनलाईजहुँरानी। मातुताहिलखिबहुतरिसानी॥ ' 

 दईसबेमतिहरी तुम्हारी । नृपतजिमालब्यालउरडारी ॥ | 
दीनचहाबिधिदुखजबजही। ताकीमति पहिलेहरिलेही॥ 
आअसकहिपाने दीन्ह्योंकरमाल हि।अबतेपहिराव हुनरपालहि|| | 
गइकुवारपानेकारेउरडारी। देखिभपसबचले सिधारी ॥ | 
_तबराजा अतिशयदुखपावा। असिले कन्येमारनघावा॥ | 
श्रतिधाराजाबप्रप्रवीना । छोरकूपाण नृपतिते लीना ॥ 
अल्पबयसयहअह कुमारी । हेअज्ञान नचाहियमारी ॥ 
: सो० गाररहँटहिज चोर सता नारिव्यमिचारिणी । 
यती भ्रष्टजन आर तदपि न इनको मारिये॥ 
_ घ०७० दशगोमारे पापसहश यक हिज संहारे। 
| दश हिज बधे जो पापएक ख्रीके मारे॥ 

दश स्त्री बध पापएक कन्या बध होई । 
दश कन्या बध पापयती यक मारे सोई ॥ 

दो० दश दण्डी मारे परे जो पातक शिर आय । 
. तेहिसमयकहरिजनबधेकहतनिगमञअ्चसगाय॥ 
' . ताते हाजन लीजिये कीजे एक उपाय । 
 . ` बर खोजाय टीकाकरो बहुरिदेह भोरचाय॥ | 

_ सुनिन्ृपनाऊ बिप्रबोलावा । बरढूंढ़नहित तुरतपठावा ॥| 
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Lent 


ह ॥ 
तबहिजनाऊदोउ फिरिआये। राजातेसबंबरणिसनाये ॥ 
सुनिनप कमबिपाक मंगाइ। बिप्रनतेताको बँचवाई।॥ 


कहाहिजकन्याकहाजोरहई । महाराजसो साँची अहईं ॥ 
जहां तहां फेली यहबाता । हाथी राजा कर जामाता ॥ 


. सानज्ञपकारातनुपदुखपावा।अरनकुण्डतुरतखनबाबा॥ 


दो० गोमलघत भरिदारुनप जरेलागतेहिमाँह। 
- तेहिक्षणआये देवऋषि खेचिलीन्हगहिवाह॥ 
कहनारद क्याजरं भंवाला । सोसब बरणो मोसेहाला॥ 
बोल्योन्र्पगज अशननकाीन्हाकन्याताहिंखवावेलीन्हा ॥ 


मेंपूछा कसदिहे खवाई । कन्याकहा मोरपति आई ॥ 


तासुणिराहमसत्यनजानी । यत्न स्वयम्बरकी सबठानी॥ 
कन्याहारुगजहिपाहिरावा । तेहिपाछे मेंबर खोजवावा ॥ 
जसिकम्यावरमिलानतेसा। मिलासो आँधरपंगअनेसा॥ 


तब म कमेविपाक बचाई | कन्या कहा सासाचा पाइ ॥ 


ताहूपरज पुरुष अनारा । पगपग निन्दाकर हमारी ॥ 
साअपकारति सुनानजाइ। ताते जारमारहा ऋाषराइ॥ . 
दा? कहनारद्जांनेजरहु अब हकछु एकउपाय। 
रामनाम गजसुनेतो अबहीं नर होइजाय॥ 


 सुनंसानंबचनभपसुखपावा। बारवारचरणनाशरनावा ॥ 


महाराज अब देरनकीज । बेगिगजहि शुरुदीक्षादीजे ॥ 


_ जाहअपकारातामट हमारा बराजाय ताहसाथकुमारा 


| सुनिनारद्‌ हरिमन्त्रसुनावा। गजपातकसब दूरिबहावा॥ | 
३ ता 
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बालबिलोकिभपञ्जरुनारी । इकटक रहे निमेषनिहारी र 
देखिसखीसबकंवारसराहे । धन्यभाग्यबदड़तुम्हरेआहें ॥ 
प्रथमें तनदख सह्योअपारा। ताते पायो सुभगकुमारा ॥ 
हमेंनबिधिअसदीन्होनाहा । सखीसराहिकहें मनमाहा ॥ 
तबकमारशिशबन्दनकीन्हा । शीशनाइ चरणनधरिलोन्हा || 


Coot No so] 


| 
| 
जयजयजयऋषिराजतम्हारा । माहपापीकोबिपॉर्तानवारी || | 
| 
| 
| 


| 


| 


(0०५ 


_गजतनुलहिमेंअतिदखपावा।तादूखतेतुमआजुबचावा॥ 
दो० . जान्यो में तव कृपा ते अब सतसंग प्रभाव। 
दानोजातन वादिहिंत करतजहां चलिजाव॥ 
तबमनिबरबरशिक्षादीन्हा। सनितेहिस हितष्यिधर्लन्हा ॥ | 


11 


नपनारी -न्यासोइ जानो । भेनारद के शिष्यबखानो ॥ 
तेहिपाडेपणिडतबोलवावा । ब्याहहेतशुभादेवसशोधावा | | 
पत्राव्वोलिबिप्रअसबोला।| आजुलग्ननृपअहेखमोला ॥ | 
सुनिनरेशमनभे परतीती । कीन्हब्याहगन्धबकि रीती ॥ 
बहाबाथेदायजदीन्हभवाला। बंड़ आनन्द भयोतेहिकाला || 
 _गी०ङं० नंपकीन्हसृताबिवाहआतिउत्साहनहिंप्ण्तबने॥ 
` दियोदानबहुमहिसुरनकहे गज बाजिपररथकोगने | | 
दिनादिनअधिकअधिक्रा तउखजुरपुरसरिसबहुर्भातिहो॥ | 
र _ गरुशरणकेपरतापतेराहेसकलसंशयजातिहो॥ 
 दो० गुरुसमान तिहुंलोकम आर न दूसरदेव । 
__ _ ___ तातेशोनककीजिये गुरु चरणनकीसेव ॥ 
` -दीपडड़पमणिचन्द्ररबिपंच प्रक्कतिगुरुजानि । 
 बेष्णवदाक्षासवपर मुनिवरकहतबखाने ॥ 
बेष्णव.धमते परे जो धर्म निरूपे कोय। 
र नाठे याळ 
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, ० अन्य सुराश्च होइतो राममन्त्र फिरि देय । 
राममन्त्र युत जोन तेहि अपरन देय न लेय॥ 
| अपर न देय न लेय सोई पथ पाय बतावे। 
| सतगरु मानहिं ताहि ज्ञान जो जाते पावे॥ 
| कहतदास रघनाथये गरू शिष्य दोउधन्य | 
| परे नरकमह जाय जो घम सिखावे आन्य ॥ 
| इ तिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरयंथ उजागरश्रीर घूनाथदासराम 
| सनेहीकृतगरुसाहाक््यरुष्णदत्तकथाबणेनानामपंचमोऽध्याय %॥ 
' दोऽ सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखखानि। 
| बरणोनाम प्रभाव बहू थन कर मत आनि ॥ 
| पुनिशोनकबोलेकरजोरी । ऋषिसुमंतुपद्‌प्रीतिनथोरी॥ 
नाथमोहिं निजसेवकजानी । नाममहातमकहो बखानी ॥ 
` सुनिमानिबचनसूतहरषाने । बोलेबिमलबचनसुखसाने ॥ 
त. सुनो कहो में नामप्रभावा । जोगिरिजापतिशंकरगांवा ॥ 
| एकबारशिवसहितमवानी । बेठेनिजआश्रमसुखदानी ॥ 
` पतिहिप्रसन्नदेखि अधिकाई । बोलींशिवासनेहबढ़ाई ॥ 
दो० महरमहरतम कहतहा रामनाम सुखदानि॥ 
तास अथेकरिकृपा प्रभ मोसेकहोबखानि ॥ 
` घन्यप्रियातमजगतमें कह्योईश हरषाइ। 
राम नामके अर्थही जो पछेउ मनलाइ॥ 
चारिबेदअरु षटसहस सबप्राणसानेदेव । 
नाम प्रभावसो उग्रअति तेनहिंजानतभेव ॥ 
शाम नामको अथजो सो सब जान्यो राम। 
तास अनग्रहसे कछक मेंपायो सुखधाम ॥ 


मतिसारेससुनहुमनलाई । नामअर्थमैंकहोंबु भाई ॥ 
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२८ बिश्राससागर । 


कोटिकामसमजातनशोभा ।असको अ 
 जनकनगरजेनर््रुनारी । रमेदेखितनृसरतिषिसारी ॥ ` 
सप्तद्वीपकेनपजोआये । सहितविदेहसोदेखि ल्लोमाये ॥ ` 
परशुराम तिनकारणकोही । रामरूप देखते मोही 
बनबिहरतखगरूगनरनारी । कोलकिशतपातहमडारी | 


ON AND 


| 
रमसकलामालसवाठाना । रमक्काडाताहकहतभरबाना ॥ 
| 
| 


ys 


घोरिनिशाचरिलखिक्वविरासा । पुनिदृच्छाकीन्देसिबशकामा| 
चोदहसहसअसरखरदूषण । मोहेदेखिरामनिनभूषण। 

दो० दण्डकबन मनिसबेजे ज्ञान योगतपघाम 

| रामरूप छबि देखिके भे परुषते बाम ॥ 
रमेहुबालिदेखतरघुराया । अजरामरनहिंलीन्हीकाया ॥ 
 रावणसमर निशाचरजेते । देखि रामछबि मोहे तेते॥ 
 अवधनगरनरनार्चिराचर। रम्योरामतनदेखिदिवाकर॥ 
रमक्रीड़ाताते तुमजाना । अबसोसनों जो ओरबखानों ॥ 
. जलतरंगाजिमिराबिअरुघामा। कनकएकभषणबहुनामा॥ 
_ गिरासर्थजिमिअग्निउष्णता कहत भिन्नां फिन्नसोअनता || . 
_ तैसेनामरूपडे भावा. । यदपिनामकर अधिकप्रमावा ॥ | 
दोऽ रूपमिलतनाहें नामबिन नामरूप बिनबादि । 
 तातेःदोऊनित्य हें अमल अनप अनादि ॥ 
दन-राजानिये आ तेहि उर पहिचानि ॥ 


विश्रामसागर । २६ 
तीरथकोट्खनन्त नामअधिकपावनकरन। 
हरणपापश्चुतिसन्तकहततदपिडपमानहीं ॥ 

हेराबेकहखद्योतप्रकाशा। समकिलहेमखफूंकबताशा॥ 
पमानामाकेनामनआना । गुह्यमेदसनकरहंबखाना ॥ 
[मनामअशांशतेजानो । तीनिसिदिभेघ्रकटबखानो ॥ 
सोहंबीज और उोंकारा । आअदेअद्धेते करब बिचारा ॥ 
अद्धांकारतेऊ पहिंचानो । रेफसो अन्तरभूत पिछानो ॥ 
हलमकार ऊपर अनस्वारा । ताते सिद्धिमई उोकारा ॥ 
यहिबिधिसोहंबीजमवानी । नामतेप्रकट्सक्किकीदानी ॥: 


Fe 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
० रामनामते प्रकट भहँ षट बस्तइजे और । 


तिनकेनाव बखानहं सनमन कश्डिकठोर॥ 
परब्रह्म अरुजीव जो महानाद स्वरचारि। 
पृचमविडु धष्ठरुअवर मायादिब्यनिहारि॥ 
परब्रह्मसो रेफते भयऊ । जीवरकार आदिते कह्यऊ ॥ . 
मध्याकार नादसो कहिये। रा दीरघ ते स्वरको लहिये ॥ . 
हलेमकारतेभा अनुस्वारा। अनस्वारते प्रणवाबेचारा ॥ 
` ्रणवतेभयेततीनगुणजानो। सतरजतामस आदिबखानो॥ 
त्रेगुणतेः त्रेदेव उपाये । ब्रह्मा बिष्णः महेश कहाये॥ ` 
तेनते भयो सकलसंसारा। रमक्रीडा तेहिकंरतउ चारा ॥ 
दो० नाशयणको रूप करि जोहे प्रथमरकार। 
महाबिष्ण आकार ते महा शम्भ माकार ॥ 
राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रेलोकत 
` ज्याक्षितिबीजनक्षत्रनभनम्रमाहिंग्रहथोक॥ कक 
रामनाम के ध्यानमे सृष्टि ध्यान होइजात। | 
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० बिश्राससागर ॥ 


(5 


रामनामको छाड़ेके करतजो अपरउपाइक्‍़ | 
मुखतजिभोजनभजेजिमिसपनेहुक्लुधानजाइ ॥ . 
रमक्रीडायाते बधकहई । अपर हेत सानेये जोअहई ॥ 
परमयाग शुभरेफ कहावे । परमबिराग रकारबतावै ॥ 
सोपावक केबी जहिलाहिये। बड़वानल आदिकजोकहिये ॥| 
-असबिचारिजोनामउचारें। कमे शभाशभसो सब जारें॥ 
परमज्ञानार्वज्ञान जो कहई । ताकोमलअकारसो अहई।॥ 
सोसरजकाबीज यही हे । सुमिरतकरत प्रकाश सहीहे॥ 
भक्तिस्वरूपमकारसाहावानि। चन्द्रबीजत्रेतापनशावनि॥' 
तीनकाण्ड रबिश शिसबजाते। रमक्रीडा कबिबरणतताते || 
सतरकाराचेतजान अकारा । आनंद्रूपमकारबिचारा ॥ 
सतकहिये जो बिनशीनाही। चितचेतन्यसकलघटमाहीं॥ 
चआनेदजोनित अहअनदा । तातेनाम सच्चिदानंदा ॥ 
'दो० तनपदंब्रह्म सोरेफकहि त्वम्पदजीवञ्कार। | 
हलमकारमायाअंसी तच्चमसी श्रतिसार ॥ | 
हलमकार क्षर माया अक्षर ब्रह्म अकार। | 
` रफनिरक्षरन्रह्मकहि सबब्यापक निरकार॥ | 
_ हलमाइच्छाप्रकृतिते सकल शक्ति संजाय। 
` रमकीड़ातेहिकहतञ्रब मुख्यनामकहोंगाय॥ 
- कुं०छ०बिष्णु नरायण कृष्णजो बासुदेव हरित्रह्म । 
` परमेश्वर परमातमा बिश्वम्भर निष्कर्म॥ 
बिश्बम्भर निष्कर्म कलानिधिकलषहनन्ता ॥ 
व कमला कन्तबिशव बप॒भवभगवंन्ता ॥ 
अ 
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बिश्रामसागर। | ३१ 


सबनामनमें रामनामपरकाशक जियजान। 

जामे नक्षत्रमहुँ चंद्रमा अरुघहणनमेंभान्‌ ॥ 

आरु ग्रहणनममान कबिनमें यथा अनन्ता । 

| निर्जरस जिमेशक्र मक्तमें जिमिहनमन्ता ॥ 

| लोकनम गोलोक सरित में सरयूधारा 
नरनमाह जिमिभूप धनुष धारिनमे मारा ॥ . 

भगवन्तन में रामयथा शाक्तिन में सीता | 

|  अद्विनमें जामे मेरु पण्य पाठनमें गीता ॥ 
कामधेनु गो माह अहिंसा धमेनमाजिमि | 

| दुक्षन में सुर रक्ष खगनमें बेनतेय तिमि ॥ 

| -क्षमनमाहिजिमिक्षमासरनमेंजिमिसरइ्वाना 

' कमन म॑ हरि कर्म ज्ञान में ब्रह्मज्ञाना॥ 

| पुनिनमाहिजिमे अवघ मंत्रमेंजिमि आकारा । 

' . सरुद्वनमेंमें यथा स्वरन में जिमिआकारा ॥ 

। 

| 


` पुष्कर तीरथ माहि मणिनमें कोस्तुभजेसे । 
` सब नामन में राम नाम तुम जानो तेसे ॥ 
 . सुनेबालीगिरिजाबहारे बरणातिनकेअथञ्चब। 
_ कहाशव सोञसनाप्रेया बरणानामसंक्षेपसब ॥ 
` नरजीवनकी संज्ञामानो । नरसबजाके आश्रित जानो ॥ 
_तातेनामनरायणकहिये । नराहियञअ्जयनजासुकोलहिये ॥ . 
हरिद्खहरतमक्ककेपापा । तातेहरिअसनामसथापा ॥ 
बासुदेव सबमा बसजोई । सबजहुँ बसे बासुदेव सोइ॥ 
| केशवसो जेहितेहु सुरसेवें । कला अंशञ्रवतार जोलेवें॥ 


जेमिसबजगतअकाशा।सबमिन्ननिरगणपरकाशा ग 


. _In Public Domain, Chambal Archives, 2809] | | 


तभरतसकलसंसारा । तासुबिशवम्भरनामउचारा ॥ | 
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३२ बिश्नामसागर । 


ताते ब्रह्म कहावतसोई। अनत अनन्त ॥ 
दो० कृषिमबाचक शब्द जो ताहि कहत हे कृष्ण। 
सबमेंब्यापंक रहतनितबिषण ब्यापसोबिष्ण ॥ 
सब उवय सृधमं यश श्रीबिराग बिज्ञान । 
घटभगजामे होइँये तेहि कहिये भगवान ॥ 
| . राम नाम ते होत जो सो काह ते नाह। 
= यहनिश्चयकारदाखियोसकलपुराणनमाहे ॥ 
रामनाम निवेण हे सब बरणन को इईंश। 
मकृट्त्रये जानिये रफ बिन्दु सब शीश ॥ 
रामनासमय सब है नाम प्रकृति अरु बण। 
रमक्रीड़ाताते कहत सनह अपर परिकण ॥ 
कोटितीथ ब्रतदानतप कोटि योगजप ध्यान | 
कोंट्ज्ञान बिज्ञान मख तले न नामसभान ॥ 
सक्तकोटि जो मन्त्रहे चितभरमावन काज | 
. रामनाम परमत्र ह सकल मंत्रका राज ॥ | 
 रामनामजे जप सदाहीं। माक्ते मृक्तितेहिसंशय नाही ॥ 
मुद्धगगनतहबसतरकारा | त्रकुटाबासअकार बिचारा॥ 
- जिहवाबासमकाराहिजोई।निजानिजथलउच्चारसोहोइ॥' 
_ योगी अर्तरकारहिध्यावे। अरु अकारज्ञानिनमनमावे॥ 
प्रणनाम जप हारदासा । मुक्तिभाक्ते की छांडे आसा॥ 
जैसे मंत्र प्रयोग कहावे । तेस तेस साधे फलपावे ॥ 
सेड क्षिप्रहाइ जाइ । रामनाससुमिरेमनलाई ॥| 
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` बिश्राससागर । ढेड 
अ ०ठं तजिकामकोधबिमत्सरालसलो भमोहनिवारिके। 
छलमलकुसंगतित्यागिमददुरबासनासनमारिके॥ 
शुचि अगगोमन्रजीतिनासानिरतनितनामेरे । 
क्वेजायसो नर रामहीकोरूपभवबन्धनकटे ॥ 
प्रीतिअप्रीतिरीतिबिनजानोकहतनामसखलहतसयाने॥ - 
- अमियगरळगदजलमरल घआगी। पारससमगणकहतबिपगी 
अन्तरनामजपतजो कोई । सक्षि होत परिभक्तनसोई ॥ 
, शामरूपद्र्शन नाहे पावे | ताते जन रसना मनलाव ॥ 
रसनानाम रटतजो कोई । परामक्त हरिदशन होई ॥ 
रसनानामरटेउजिनजानों। तिनसबहिनकेनामबखानों॥ . 
दो० लोमशनारद्ब्यासशक भगञ्गर्त्यप्रहलाद। 
. गणिकायमनगयदह्िज नामकजान्योस्वाद ॥ | 
कागभुशुणिडनामंगतिजोई। कल्पान्तो जेहिनाशनहोइ॥ 
' बालसीकिधुवसमिरेउनामा। पावन भयोलह्योबिश्रामा॥ 
नामभ्रसादशेषमाहिलीन्हें। मवनचारिदशरजसमकीन्हें॥ 
` नामाहिबलमबिषकियोपाना। वेदपुराणाबेदितजगजाना॥ 
` सनकादिकगणपतिहरिज्ञाताजीवनसक्तिपञ्यसखदाता॥ 
_आरोञ्मितभये हरिदासा। नामसमिरिगे प्रमुकेपासा ॥ | 
सोऽ योगीज्ञानी भक्क जेसकमे करता सकल । 
रास नाम अनरक्त रमक्रीडा ताके कहत॥ | 
सतयुगसत्यनभूठबखानी । कारिहारिध्यानतरेंभवत्रानी ॥ 
त्रेता तपमख संयमकरहीं । सरबलिदेइजीवजगतरहीं ॥ 
| इपर ब्रत पुजाञआचारा। करे कशिजीवहोइभवपारा ॥ 
गले नाहेतपत्रतसंयमयोगा। साधनकठिनदेहबसरोगा॥ | 
तनिगमसुगममगगावा। कलिभवसिधुनामदृनाचा॥ | 


In Public 0 श्‌, bal Arch Etawah 
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३४ बिश्राससागर ! | 
| 
| 


¢ 


साम प्रताप सकलयुगजानू । कलि बिशेषजिमि गेममा || 
असबिचारितेनरबरज्ञानी। जपरहिनामऋतु आन क्तुमान| | 
अन्नञगअशनताजिबनफलखाना।गजरथबाजिदेइगोदाना॥ | 
गी०्ळं ५ गोदेइकोटिनदानंगिरिचाढ़ि मांपलेतनजारहीं। | 
सबकरहिंतीरथअटनज्ञान पुराएवेद्बिचारहीं॥ | 
मखकोटिसुरतेतीसशाधे योग अष्टङ्गिहिकरे। | 
.. ` यकरामनामजहाजबिनसंसारसागरनातरे॥ 
दो० _श्रवे्नलशाशिव्योमफलतमरविदेइमिटाय। 
बिन हरिभजन न मव्रतरे करेजोकोटि उपाय ॥ | 
गरुड़ खाइ भुजगबर घृत निकसेजलनीक। | 
.... भजन विना सुखनालहे यह पाथरकीलीक ॥ 
... आसबिचारिरघुनाथ भजु रामनाम मनओर। 
_ जब होई तब होइ [ते मल तोर॥ 
- साइ ज्ञानी ध्यानी गुणी दाता श्रसज्ञान । 
. अतिपवित्र रघुनाथसो जो सुमिरेमगवान ॥ 
, . . रामनासका अर्थ कछ कहो वुद्धि खनसार। । 
-.. . नामप्रभाव अपार अति को आसपाव पार॥ | 
“`. राठञ्याशष्यबिष पाठकी तिन्हेनयहमतदेइ। ` | 
 -रामउपासकते कही जो सनि उरघरिलेइ॥ | 
इातरावश्रामसांगरसबसतअागरयन्थडजागरञ्रारघनाथदासराल | 
सनेहीङेतनाममाहात्म्यबर्णनोनामषछो ऽध्याय ६ ॥ 
= 


दो० . खमिरिरामपियर्सतगरुगणपगिरासखखानि । 
करमकोलपराणकी कहो इतिहासबखानि ॥ । 
__ -कहशोनकहरिनामकहि पतित तरेजगकोन। | 


“0 


छः 
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बदेउ सूतहरिनामकहि तरिगेपतितञअनेक । 
पार न पावे जो गने 
जा कलु नन जाने सुने गुणे पुराणन माहिं । 
_ सोतवहितबरणनकरों उ मोहिंपाहिं ॥ 
_ बालमीकिगणिकागजजा 'केरइतिहासबसखानो ॥ 
पेनमध्यतनयोगनचहुइँ॥ 
|. नेड्‌ 1धरिऋषिचलेउदासा॥ 
तोहंतंबालमीकिसानेमयऊ । ठगनिकेरिसंगाति दोइगयज || 
तिनके साथ बिपिननितजाई । मारिजीवधनलेइछिनाई॥ 
सबाबोधिसाजबमयोसयाना । तबबनलाग अकेल्ेहिजना॥ 
ब्राह्मण वश्यशू्जोहेपाद। प्रथममास्तिदिबस्तुडिनावै ॥ 
जोकोइ आपुइते धनदेई। बिनबधक्हिकबहु नहिंलेई ॥ 
। दाऽ एकादेवसबड्दिरभइ मिलान कोऊताहि। 
तेहिमगानेकसेसधऋषिकहतनामजो आहि ॥ 
` क्यप अने जमदागोनि बिश्वामित्र वशिष्ठ । 
। ` भरहाजगांतम कहे नामसप्तऋषि शिष्ट ॥ व 
` हैन्ह दाखवावा हरषाई। बोलाबचत मनिनतेजाई ॥ 
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. पाथा पन्नादह उतारा । नाहूत सबन डारहा मारी Ws; ` 


जाने ढुष्टबाल भुनिज्ञानी। सुनठगहम पूछत इकबानी॥ | 
जोतुमपांपकरत अतिभारी तिनमाकोइओसरेसभियारी। | 


# 5. am 


 यहघर जाइपूछिये बाता।आइहमें फिरिकीजे घाता ॥ 


कहाबहास मबू भानजावा। तमभाजेजाउकहापॉनपावा। |. 


तबमुनिरसाहरामकी खाइ । सानि आवाघर देर न लाई। 
मात सुतर्बानेता माइ । पंडेसिसवका निकटबोलाइ 
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३६ बिश्राससागर । 


A“ रे 


जीवबधेकरपापजोहोइ । तेहिमा साभायारी हू कोई 
सबहिनकहापापजोआहीं। ताके हम साथी ह नाहीं | 
दो० अ्रससुनिसोडरपतमयो गयोसप्तऋषषि पास ॥ ` | 
हाथजोरिचरणनपरथो करयो बचनपरकास ॥ | 
महाराजहोंशरण तुम्हारी। पतितजाने माहिलहुउबारी॥ | 
सुतपितुमातुबन्धुत्रियनाती । हसबस्यारथकेर सघाती ॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


संकटपरे कामनहिं आवें । सबकेसबजहँतहँमजिजांबें ॥ 
= ऽअवलगमेंसबका निजुजानीकरतरह्योंपातकसुखमानी॥ 

.. सोअघसममिलगतडरभारी।पाहिपाहिसंशरणतुम्हारी॥ 
दीनजानि बोलेसखदाई । मरामराकहिसुमिरेहु जाइ ॥ 
सुनिम्रनिबचनहृदयधारलीन्हा। मराघूरासाइडमिप्णकीन्हा| | 
तिसरेशब्द रामहोइगयऊ। वालमीकिकरकारजभयऊ ॥ | 

जाप करतभेपातकनाशा । निर्मलहदयमयो परकाशा ॥ | 

` - दो० तबभविष्य सियरामयश कद्योकोटिशतगाइ। | 
2 ` शोनकनामप्रमावअस मराकहे गतिपाइ ॥ | 
` आरसनोगणिका इकरहइ । ताके पापपारको लहंँइ॥ 
ओ-  न्तसमयलीन्हाँयमघेरी। लगेदेन तेहि त्रासघनेरी ॥ | 
- - तेहीसमययकहरिजनआंयो। देखिनायकाबिनयसुनायो॥ | 
 तुमहो दीनबन्धुसुखदाई । मोहिंसंकटतेलेहु छुड़ाई ॥ | 
 सनिसाधमनबिस्मयकीनहा ।मंत्रयाहिनाहिचाहियदीन्हा॥ | 
[याकर कल्याण न होई । तोप्रणजाइ हमारोखोइ॥ | 
[नामभलहोतनजाना। याहिकान बिधिनामबखाना॥ | 
सबिचारिसाधूकह्योजगजोहिन्दूलोग। | 
पढ़ावतकहाँसोइ Eo ॥ 
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विश्रा्सागर । A 


` सुनतहि हरिगए आयेधाई । यमफांसीते लेत छुड़ाई॥ 
_ हिततेसुभगविसानचढावा । रामधामतहूँ जाइबसावा ॥ 
 असहे रामनाम सुखदाई । अधघमजातिगणिकेगातिपाई॥ 


सुनहृएकगजअतिवलवाना। करनगयोसागरजलरूपाना॥ . 
गाहगह्यो ताकरपगधाइ। लेगाजलगहिरे घसिलाई ॥ 


_ फिण्गिजखेचिकिनारेलावा।यहिबिधिसोबहुकालबितावा 


गजकेतातञ्रातसतभामा। कडदिनभोजनदीन्हातासा॥ 
पाठेसबनत्यागितेहिदीन्हा। क्षधाक्षीणमाबलते हीना ॥ 
कोउसहायकजबनहिंदेश्वा। जान्योगाञ्ब्त्राणविशेखा॥ 
तबतेहिअद्धनामगोहरणयो।गरुड़डांडिहरितुरताह्दिधायो॥ 


 याइंहातगजलान बचाई । सुनुखानअसढयालुरधुराइ ॥ 


तिन्हेंडांडि जे आनेध्याव । तजिसुरसरिजलकृपखनाव॥ 


> ७३२४ 


` ओरसनोमेकदोंबखानी । रह्यो मलेच्छएकअघखानी ॥ 


एकादबसगवाकह गयङ। बाहरयानला बत भयऊ ॥ 
पाहते शकरसंतत्ञावा । बिट ऊपर सखमाशिगेरांवा ॥ 
कहा यमनमाख्या हाराना | अससाँगतछटयोताजामा 


` युमकेदत गहिनतेहिधाई । आइगणनतबलीनडिडाई ॥ 
` कहागणनल्वीन्होयाहेनामा । अबनाहेजायतुम्हारधामा॥ 
` कहुयमदतहरामजोकान्हा । सायाहनाससुवरकालान्हा॥ 


 हृरिगिणकहँ संकटके मारे । हाइराम असकहेसिबिचारे॥ 


` -दूतकहा चलिन्याब चुकाई । जाहिमिले सोई लेजाई ॥ . 


यहिबिधिझगरतगे बिधिपासा । बोलेब्र्मजाहुकेलासा॥ 


. तबचलिउमानाथपहगयङादोउडासालहालगजारतमयञजा - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३८ बिआससागर । 


A 


_ असबिचारिवकुएठाहेये । समा चारसवहरिह्िसुताये 
कहयमदूत चरण ।शारनाइ। इहुह आतेपापी अन्याइ 
मरतहराम कहास मुखयेहा । ताते गण देहीं 
- सानियाय तुमते प्रभ हाई 


सुनतबिष्णुमनकीन्‍्हदिचारा। नानप्रभावअनन्तअपार॥ 

बोले यमदूतो सुनि लीजै । याको इहे रहन अब दीजे ॥ | 

सुनियनगणचलिमेखिसियाद्ोहरषेशिवबिरंचिमुनिराई॥ 
= गी?०8० हषेबिरंचि महेशशेष गणेश नारदओदिके। 


हंतुमानेतपकरतयोर्गायोगआसनलाधिके ॥ 
. नाहामेलतसोपद्यमनकहिहारामबिनंश्रमपायह। 
असजातने नामताजप तिनवादिजन्सगैवायद | 
दो ० असहंनामप्रमावजेहि कहिनसके हरिआप ॥ 
ताते सन्तत कीजिये रामनाम को जाप ॥ ` 
ड्ातश्राबश्रामलागरसंवसतञागरयन्थउजागरर वनाथडासराससंन 
_ होरुतबाल्सीकिगजगणिकाउद्वरबणनोनामसक्षमो पध्यायः ७॥ 


ले 400 . दो० सुमिरिरामासेयसन्तगरुगणपणिरासखदानि । 
न जो कहाकथाभागवतकी अबइतिहासबखानि ॥ 
लिमुनि कछुनामप्रभावा । कहीसनों अब अपरसोहावा॥ 


बिश्रास्तलागर ॥ ३९ 
पूछ उहारजनधामसुनतद्छनबहँकायो ॥ 
आजामोलघरजाइ चहा जो तम बिश्रामा। 

` हरिजनजान्यो सांचगयोचलि ताकेघामा ॥ 

- दो गाणिकाललिघूमेतुरत अजामीलसनिपाइ । 
` बिनतीकारेफिरिलेगयो आसनदीनबनाइ॥ 
¬ - यदाप भ याहजन्मसं दुमग अधयतदीन। 

... 5 तदापिपाछिलेजन्ममहु. पण्यघनीकछकीन॥ ` 
सोऽ. पृण्यपृंज बिननाथ मोको तव दर्शन कहां। ` 
।(पेमिलतकहुसाथ तोनहिंहोतोभाउउर ॥ 
असकाहिसीधाबिटतेलायो। बिबिधभांतिभोजनकप्वायो || 
के ्रसन्मबोल्योहरिदासा .। तबबनिताउरपत्रनिवासा ॥ 
अवकिवेरजन्सवजबयाही । धरयोनामनारायणताही ॥ 
नारायण जो घरिहो नामा। तो नहिंजेही यमकेघामा ॥ 

पृ०७ असकाहिहरिजनगयो भयो जबंबालकजानी। 

घस्यो नरायण नाम वचन बेष्णंवको मानी ॥ - 
| तासों राखनेह नेकुनहिं न्यारा केरई। २ 
|... मोहबश्यमा अन्धबत्यते नाहींडरई ॥ 

० यहिभांतिन कड कालगे अन्तसमयकी बार। 

. लेन चले यमदत बह आये तास अगार ॥ 

महाभयानकरूपनिहारी । अजामीलडरप्योअतिभारी ॥ 
मद्गरमारिडारिगरफांसा । काढतजीवचलेउधइ्वासा ॥ : 
-निकसतप्राणभइअतिपीरा । रहीनतनकीसद्धिशरीरा ॥ 
कंठधेरियमगणइकळ्यऊ। मुखसेबचनबोलिनाहिंगयउ॥ | 


१४३ 
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नामलेतहरिहद्यबिचारा। दुखकीबशकहुमोहिपुकारा || 
मोरनामजे जगमें लेहीं । तेहिकिकए यमाककरदेही ॥ 
स० तरतेहरिबोलिकह्योगणते मेइनामलियोतेहिबेगिबचातरो || | 
फांसडोडाइचढाडाबमान बजाइिशनमसरठिगलाबो || 
 आयसपाइगर्येद्देजवाम विल्लो किकदतमंबदुखूपाबो|| 
बोलिउठेतबहींगणते केहिकारणमोनघुसेटुमचागे॥| . 
इतनासुनिउत्तरगणदीन्हा । इहांरहतहरिजनहमचीन्हा॥| 
तास फांस काटनके हेता । ताते पठडने इपानिकेता.॥' 
सनियमदतन कहारिसाइई। तमतोगणी बड़े अन्याई ॥ : 
याकीसमनहिं दसरपापी। ताकोतुम हुरिजनकरिथापी ॥ : 
खायसिमांसकिहिसिमद्पाना । असजारहिलेचत्योबिमाजा ||| | 
` सनहृगणाोजेआमिषखाही । तेहिसमआरपापनहिंआही॥ | : 
याकर दोष जोनकछहोइई । कृष्णाकहयो पारथसे सोई ॥ 
 पाहतेजो रोम शरीरा । तितन बर्ष नरक सहपीरा॥ : 
आठजोहिंसाके णहजानों। सोमारतमें साखिबखानों |: 
- जीव बधन इक आज्ञा देई । दजो मारे त्रेगहि लेई॥ : 
_ चौथो सुनो सवारनहारा । पँचवां बेचनहार निहारा॥| 
छठोंरसोई जोन चढावे । सतवोसो जो परसि जिमावे॥| 
` अठवां खानहार जो होइ । परं नरकमह आठो सोई ॥ : 
दो० मोल मेगाव घरहत॑ ताहिदब्यदे कोड । | 
_ सुखसम्पति सबनाशही नोक्षलहेनह्दिंसोउ ॥ 
[ 


हे 
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| हर अब ऐसी जनिकीजे । याहि नरक लेजनिदीजे॥ 

॥ असपापीजो हरिपुरजाई । नरकहि तेहिहम डारबभाई॥ 

॥ स० बोलेतबेगणदूतनते तुमनामप्रभावनजानतभाई॥ | 
॥ गोहिजपापकरेनरजो अपनेकर तेमघले इछो ड़ा ई ॥ 

| | चोरीकरंबटपारीकरे गुरुतल्पघरेपगआमिषखाइई । 

॥ ्रोरहुपापकरेबहुजो हरिनामलिहेसबहीजरिजाई ॥ 

॥ दोऽ गाणिकायमन गयन्दसे बालमीकि. अघखानि। 

| नामकहत सबतरिगये कहँलगिकहों बखानि ॥ 

| कोठिगऊ जो देवैदाना। ग्रहणकरे काशी अस्नाना॥ | 
। मकरप्रयाग बसेजो जाई। यज्ञ करे दशसहस सोहाई ॥ 

| गिरिसम हेमदानकरकोई । रामनाम समतुले न सोई ॥ 

॥ यथा-ढेवुक मुद्राजगमाहीं। हैं सब एकपदिकसमनाहीं ॥ 

| । बस्तु अमोलयथामतिकहहीं। जिनजाना चखतदफललहहो | 

॥ संकेतं परिहासजो करई । राम नाम सुमिरतअघहरई ॥ 

॥ असहारिनामप्रकटजग आही । शेषमहेशरटतहें जाही ॥ 

| | सोई नामयाते कहि आवा । याकी समकोभक्न कहावा ॥ 
कहयमदूत सुनहु गणजेता। कबयहिंकीन रामते हेता ॥ 

' यहतो पत्रनाम कहि टेरा । ताते हम दियो दुःखघनेरा॥ 
'जोयह लेत रासकर नामा। तो हमते.याते का कामा॥ | 

| कहगणहरिजनजो कहिगयऊ। ताकेबचन "ानियहिलयञ || 

| करि उपदेश सन्तादिय नामा। तातेभक्कभयोयहरामा ॥ 
चारों यग श्री शारँग पानी । सांचीकरिञआयेजनबानी ॥ 
यहिबिधिदतनकहँसम॒काई। लीन्हों ताहिबिमान चढ़ाई ॥ | 
रामधामलेगे यहिभांती यमाकिंकरचालभाखासेयाती॥ | 
है ०गी०छं० खिसियाहिचलि मेदू तयमके देख्मिहिमानामको | 


In Public Domain, Chambal Archives, छॉ308॥ | च 2 


| 
| 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४२ बिश्नामसागर । 


. __ आसञ्धमपापीखलसुरापीनिदयीहारिबामकी | 
` सोअ्न्तसमयपुकारिसुतकोनासहरिपुरकागयो | 
` ` असरामनासप्रभावसुनिअतिहपशोनककभमयो॥ | 
० नारायणं इतिनामकहि अजासीलभापार | 
ताते सन्तत काजियो रामनाम उच्चार ॥ 
सत बनिताघनधामजो सबइहनराहेजाइ। 
- नरकस्वग यमलोकमे नास होत सहाइ 
_ इतिश्रीबिश्नामसागरसबमतअगरयंथडजागरश्ीर घुनाथदासरास 
सनेहीङुतअज्ञासीलपसगबणनानामाएसाऽध्यायः ८ ॥ 
दोऽ समिरिरामासियसन्तशुरुगणपागरासुखदान 
धमदत सम्बाद अब कहीं असकद्‌ बखाने ॥ 
० कहशोनकहरपाइ अजामीलजबना मिल्या । 
- दतधम ढिंग जाइ कहा काहेन सोबराएये॥ 

कहा सत यमदूत रिसाई । धमराज पह पहुँचे जाई ॥ 
 दुडफांस सब दीन्हा डारा । देखो राबेसुत दशाहमारी ॥.. 

.. जाहिञ्रघमपापीहमचीन्हा। तेहितवाढगलावलमनबोन्हा|| 
_ अन्तसमय सुतनामपुकारा । तुरतेहारंगणताहेउबारा॥| 
 लीन्हेनिबहरि बिमानचढ़ाई । रामधामतहँराखेनिजाई॥ 

- असअनरातन हमेंसोहाइ। ताते तवाढेगआयनसाई ॥ 

दो० देडफांस लीज अपाने कह्या सबनाशिरनाइ। | 
` दतकमनाहंकरब अब आअसकाहचलारसाइ ॥ | 
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सोवहसूक्षम अघको मला । सक्रतनामनाशतसबशल्ा ॥ 
| | ताते ताके अघ सबनाशे। जिमितमसहजेभानप्रकाशे ॥ 
| जोजनलेइ रामकर नामा। तेहिते तमंते है का कामा ॥ 
तिनके निकट न जायो भाई । देखिदरिते दिह्यो बराई ॥ 
| सनत दूतकहजगके माहीं। नाम एक बरलेतको नाहीं॥ 
| जोउनके ढिग जाननपाई । तोम्त्युलोक करबकाजाई ॥ 
| कह रविसुत दूतोसुनिलेहू । भंजो बूत तम मन देहू-॥ 
| शमकहतजो नरजगमाहीं। सोब्यबहारनेह कछ नाही ॥ 
| गुरुते रामनामजिनपावा । करिबिइवाससो हदयबसावा॥ 
| | जोकोइ कोटिनकरे उपाई । मारे त्रासे लोमदिखाई ॥ 
| तदपिरामतजि अन्तनध्यावे। सोहमरेलोके नहिंआवे ॥ 
| असंहारिभक्ताबिलोक्योजबहीं । कस्योप्रणामद्रितेतबहां॥ 
| साकठकहँतमर्धारे लेआवो । नरकडारेसवकमंमोगावो॥ 
॥ बोलेदत जोरियंगपानी । इकलंशय हमरे उर आनी ॥ - 
|| पाँचतच्वकी सबकी देही। किमिजानब ये रामसनेही ॥ 
॥ भक्तनकेरचिहनकहोगाइ। जातेहमउनढिगनहिँ जाई ॥ 
। बहस्किंहो साकटकरमेदा । जिन्हेंलाय देईबहुखेदा ॥ 
कहुरेवितनय सुनारभाई। भक्त चिहनम कहा बुझाइ ॥ 
कठबिषे तलसीकीमाला । मस्तकमेंदियतिलंकविशाला॥ . 
शंखचंक्रम जमलसोहाये । भवनपवित्रकरणभुवि आये ॥ 
हरिकी केथासने हरंषाई। रामनाम सुमिर मनलाई ॥ 
| जीवबधनहितअ™अखनधरहीं। देखतदीनदयाअतिकरही॥ - 
क्षप्राशीलसन्तोषे गहहीं । वालढंड सबके प्रियरहही ५ 
नक्रेम काहूदुःख न देवे । अतिउदार ts ह 
हरिभक्कहरीसमजान्यो । यामरचकभद्‌ न आन्य 
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दो० जो कदापि मक्कनबिषे कड़कदोषदरशाइ । 
था देह कृत मानिये भक्तन परसे नाइ ॥ 
भक्तदोष प्राकृतनहीं तिन्ह न बाधकहोइई। | 
ओरनको प्रावनकरन सद समर्थहै सोइ ॥ | 
ताकोयहदृष्टान्त बिचारो। सोसानेक सन्देह निवारो ॥ 
जो गंगामें फेण दिखावे। तोका गंगप्रभाव मिटावे ॥ . 
ब्रह्मद्रव जगमगत जहांहीं । हरत ब्रह्महत्या क्षणमाहीं ॥ 
तेसेसन्त गोबिन्द पियारे । सबदोषनको भंजनहारे ॥ | 
ताते तुम्हें कहों समुझाइ । मक्कनढिगजनिजायो माई ॥ 
दो० भक्तनके लक्षण कहे कडु संक्षेप बखानि। | 
अबसाकट वणनकरों सोउ लेह तमजानि॥ . 
साकटजेहिहरिभक्गिनभावे। साधनलखिमनकोधबढावे॥ 
साकटपरजेनिन्दाकरईँ। परसुखदेखि बिनानल जरई॥ । 
साकट सो हिंसारत रहई । तजे सुपन्थ कपन्थे गहई।॥ | 
साकटजो परद्रव्य चोरावै । परअपकारसदा मनभावे॥ | 


Sa ७ चे 


साकटसा मांग परदारा । करे अकारण क्रोध प्रपारा ॥ 
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- जिवबदले जो जीवमरावे। साकटमांस बिरानाखावे ॥ | 


गरु पत॒मातबचननाहमान। साकटआरनकादखठान ॥ 

इामनराबमुखरामत आहा । डारहृ आन नरककमाहा॥ 
दाश कानकमकार लहतनर नरक स्वगम बास। 

 सा'हमत वणन करा जान आपन दास ॥ 


SY ३२७ ७ 


हकहोसाममा॥ ड | 
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बिनासमय भांग जोनारी । परतनरक मदमांसअहारी ॥ 
रजस्वलातेयगभयुतहोई । तासों रमणकरे जो कोई ॥ 
बिष्रन्यवातबहुरि नहिदेवे । सो नरनरकबासको लेवे ॥ 
शूद्र भौलउवपचाधम कोई । भगवद्रक्रिपेरायण होई ॥ . 
तिन्हेजानिके करे जोतको । मन्दबुद्धिसो भोगे नको ॥ 
जे निजदेहमांझअभिमानी । आतमबद्धिलखैंअज्ञानी ॥ 
हरिकलत्र अपनाकरिमाने । प्रतिमामात्र देवकरिजानें॥ 
सलिलमात्रतीरथजिनजानासन्तनमेंकडभावन माना ॥ 
तं गखिरसम जाना प्रानी। परत नरकमहँबा चकज्ञानी ॥ 
अचोबेष्णु शिलाकरि माने। श्रीगुरुदेवे नरकरि जाने ॥ 
बेष्णाव कोजोजातिबिचार। अन्यदेव सम बिष्णुहिधारे॥ 
हरिहारिजन चरणोदक होई । तीथबुद्धिकरि माने सोई ॥ 
रामनाम मंत्रनसम धरइ । सोनरघोरनरकमहँ परई ॥ 
गोशालां अरु ग्रामजरावे । द्यत चोय्येपरत्रियमनलावे॥ 
देखे बिनादोषदे शीशा। नरक परे सो बिस्वेबीशा ॥ 
तीरथ देव गऊ अस्थाना । मध्यगली धर्मशाला जाना॥ _ 
जाय मेलबिष्ठा जोकरई । जीवबधे सो तन में परई ॥ 

' पूजे नाहिँ सन्त घर लाईं। ओर देखिमनक्रोध बढाई ॥ | 

' शेषगुरूते बातचोरावें । हरियशतजि नर कीरतिगावै ॥ 

| भक्तनको यशकभूनकहई। रामभक्तते बिमुखहि रहई ॥ 

| परअवशणणजो करें उघारा। तेशठभगतें नरक अपारा॥ 

' नारीजोनिजपति छिटकावे। आनपुरुषकागले लगावे ॥ 

| पतितेबोले बचनकठोरा। रामते बिमुखधर्म मुख मोरा ॥ 
सत्रियपरे नरक के माहीं । यामे कडु संशयहे नाहीं॥ . है 
में सबते तम होई । ऊंचनीच चाहे करे कोई ॥ | 
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दोऽ नरकपरत जेहिकम करे सास कह्या बखानि || 
स्वर्गमिलेसो कहत अब दूतलिद्योतुमजानि॥ 
श्रद्धा सहित करें जे दाना। पूजे उत्तम बिप्र सुजाना ॥ | 
होमयज्ञ तीरथ ब्रत करहीं । जपतप गायत्रामनधरहाँ॥ 
 परउपकास्सदामनर्मीय । द्ारखाताथबसखनाहजाव || 
बोळेबचन सवन सखदाई । तेतर बस स्वगसह जाई ॥ 
काहकेर बरानहिं चहेहीं । रक्षा करत जीवका रहहा ॥. 
= सानपरावो गिरने न देही । संत्यवचन इन्द्रोगाहे होहा॥ 
 बेष्णव देखिकरे परनामा | रजकण जितने लागेयामा॥ 
तितनेशत मन्वन्तरमाहीं। बसस्वग काहे आगंमजाही॥ 
नारीपतिब्रता जोहोइ । घमवान कोमल चित सोड ॥ 
. परतिकृठी दारिद्री जानो। रोगी कृपण अन्ध पाहुँचानो ॥ 
- कामी क्रोघी केसो होई । नारि इश सम मान सोंडे ॥ 
 पतिकै संगसंती होङ जवे | सोतियसत्यस्वगं सुखपाव॥ ` 
सोऽ आश्रम पमटंठेहाई बिहँग कपोता की सरस) | 
` ` चसस्वंगमह तोई बहुत काल लागे जानया ॥. 
इतिश्रीबिश्रामंसोंगरसंबमंतंत्रांगरयंथउ जागरश्रीरंधनाथदासरांम 
:. . सनेहा क्षतयमदतंसम्बादवंगनीनामनवसरो5ध्याय! ९ ॥ . i 
[७ र्‌ ४: मेरिराम सिय सन्तगुरु गएपागिरासखदानि। 
क 2 अंब इतिहास बखानि॥ 
पुमेतंट्तअंस पूडेलीन्हा। बिहँगकपोतघमेक्याकीन्हा ॥| 
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वळ । तामेंजीव न एकहपावा ॥ 
उत्तर देशिते आंधीआई । भयो अघेर न सके राई ॥ 
` गज्यो मेघ प्रलय की नाई । भार्योसनत पंथनहिंपाई ॥ 
दष्ट्रहीनपुनिञ्ञातिशयल्ाागी । पाथरपरतसबैसधिभागी॥ 
जहाँ तहां जल बहे घनेरा। पांव न अडेबिपतिनेधेरा ॥ 
माघमास कांपे सब देहा। सहे बासकरिकरमसनेहा॥ . 
क्षुधा सतावेज्योंज्यों तनको । होवेपीर अधिकहीमनको॥ 
पुबनजोरते पक्षी जानो। गिरि गिरिपरे ठक्षतर मानो ॥ 
दाम्ोनिचमककपातीदेखी।धाइबधिकतेहिगह्मोबिशेखी॥ 
दो० आपकालके गालमें सोनविचालों अंध । 
` वाहिपींजरा माहिकरि चलतभयो मतिमंद ॥ 

शोचतसुमनकपोती सोई । ममपतिआजुआकेलो. होई॥ 
मंदिरतिनकरजहांरहावा। तेहिइ्मतरेबधिकसोइअआवा॥ 
ठायाताकी सघननिहारी । बेठासमिटि सपासबिचारी॥ 
शीतक्षुघाबशबोलिनजावे । काठसरिसतनभादुखपावे ॥ 
। ताहीसमयकपोतसोञायो। प्यारी बामघामनहिंपायो॥ 


दोऽ मोते पहिले आवती नित्यवध गहमाहिं। 
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| आजरहीकहँप्राणप्रिय कढकशलहनाहि ॥ 
| अस्तविचारेमनशो चनलाग्यो ।माह्रप्रबलहदयमहँजाग्यो 
| मजुअकेळरह्यांघरमाहीं। बिनबनिताजीवन कछनाहीं ॥ 
| नारिपुरुषतेअंतरपरइ । घिकतेहिनरहिजोग॒हमनधरइई॥ 
। आश्रमकाशोमात्रियजानों। बानताबिनाटथासखमानो॥ी 
| जित तित हृष्टिकपोतहिं फेरी। देखी बध पींजरे गरी ॥ 

स्मयकीन्हकपोतीजबहींबोल्योवचनाबिकलङ्गेतबहीं ॥ 
अहो प्रिया आबमेकाकरिहो।तमबिनप्रा णत्यागिकेमारि 
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पतिको बिकलकपोतीजानी । बोलीबचनधमनयसानी ॥ 
हेपति त्यागो शोच सनेहा। दुःखमूल जानोजगगेहा॥ 
मिलनबियोगदःखसखसाथा।तातेशोचकरियजनिनाथा 
देखो तमबिचारि मनमाहीं । जगमें कोउकाहुकरनाहीं ॥ | 
धामंबामंतनधन सुतमाई । एकादेवससबही छुटिजाइ॥ | 
जोकङ धमाधम कमावे । अतसमय सो सगासघाव॥ | 
'प्रंधरमकरे भरेयमत्रासा । धम्मंतेलहे प्रमरपरबासा ॥ 
ताते धर्म्मं करो मन लाई । यातेलोक प्रलोक भलाइ ॥ 
बघिक्याश्रमतुम्हरे आयो । याकोपूजिकरो मनमायो ॥ | 
पतिमति बैरी याको जानो। बेठोशरणतम्हारी मानो॥ 
बिपति परे जो करे सहाही । होयतासयशात्रिभवनमाहीं ॥ | 
घरंआये सतकारनकरई । नाशे पुण्य पाप शिरपरइ ॥ | 
धनिवहगेह कुटुमपरिवारा। जाते होवे पर उपकारा॥ | 
ताति याकी सेवा करह । गहस्थ धम्म सो हिरदेधरह ॥ 
. करोधम्मजनिदेरलगावो। फिरिऐसो अवसरनहिपावो॥ 
दो० सुनत कपोती के बचन कीन कपोत बिचार। 
में पक्षी मानष्य यह किमि पोषों यहिबार॥ . 
असंकहिउतस्था ठक्षते गयो बधिकक पास । 
- सन्मखड श्रडासाहत कान्हा बचनप्रकास ॥ 

भाको आज्ञा देह कड सोइकरो यहिबार । 
| EE धन्य भाग मेरे प्रभ जोतम आये द्वार ॥ 
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ढिचहुँदिशिदेखी । बरतढहदइकपुरमेंपेखी॥ | 
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आम उजारि भमिमें डारी। तामें अग्नि दई परजारी ॥ 
आरो पातसूखतरु केरे । चनिचनिलाइ अग्निमहँगेरे॥ 
| ताप्योबधिकशीतभयोनाशा ।चेतनुहवेपुनिबचनप्रकाशा 
। दो० पर उपकारी बिहँगतें शीत निवारे मोर । 
| अबकछ भोजन दीजिये क्षथासतावेघोर ॥ 
| सुनिकपोत मन कीनबिचारा। थिकहेपशुपक्षी अवतारा ॥ 
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| चरिचुनिकेनिजुपटहिभरहीपरउपकारकोनविधिकरहा ॥ 
' धनिवे मनुष्यबहुतमुखडारे। धिकहमआपनओद्रपसार॥ 
। भयो कपोत खेद उरभारी बिनवितगृहकोबसबउजारी॥ . 
| भुवनकूपक्कमिकुट्मबिलासा। होइपाप जनजाइ निरासा 
रुदनकपोताकियोबहृतेरो । केहिबिधिहरोंदःखयहिकेरो ॥ 
शोचतहीमनकीनबिचारा। त्रयबिधितिचहिपरउपकारा॥ 
धर्स्मसधे तो करों उपाई। हषिं बाधिकते बोल्यो जाई ॥ 
धीरजधरों अतिथिमनमाहीं । देत अहारदेरअबनाहीं ॥ 
| दोऽ करि परिकर्मा अग्निको कदि पस्योताबीच । 
' `  यहसबकोतक देखिके बधिकाकेयोशिरनीच ॥ 
० परब पणय प्रताप उदय भयो बेराग तेहि । 
लाग्योकरनकलाप मोसममन्दनबुद्धिकोउ ॥ 
. घन्यघन्य पक्षी तन तेरो । घिकजन्म मम मानुष केरो॥ ` 
नरतनलहिकाकीन्ह कमाई। पापकरतसबबयसगवाई॥ | 
` कबहृंकडसकृतनहिंकीन्हो । नहिंकाइकरदुखहरिलौन्हों॥ 
| घिकधिकमाकोंबाराहिबारा। घानिविहगजहिधमबिचारा॥ 
` सजोकियेआतिपातकभारी । अब तपकरिसबदेहौंजारी ॥ | 
=असकहिडास्योजाल हिंफारी।तुरतबिहागेनिदीननिकारी॥ 
छूटि कपोती फन्दसा ऐसे करतबिचार। | 
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| पतिबिनजीवननारिको जगमसेळथानिहार ॥ 
योंकाहिगिरी अग्निमहुँसोई । भई सतीसांचो यह जोई ] 
सध्यअग्निमहँदीखबिमाना। पतिताबीचबेठजिमिमाना॥: | 
बिहुँगिनिकोतनुपलटिजोगयडांताहूकेरदिव्यवपुभयङ॥ | 
पतिलाखि भेंव्या गरेळगाई । गयोदःख सन्तापनशाइ॥ | 
- स्ञ्चकदुखकान्हा घमहेता। सख जो भयो गनेकोतेता ॥ | 
ताते धर्म कीजिये भाई । यामें जनि रहिये कदराइ ॥ | 
नांरिपुरुषदोउचढोविमाना। गणलेउड़ेमगनंमनजाना ॥: / 
. जयजय देवकिहिनिहरषाई। सत्यलोकतहँराखेनिजाई॥ | 
- दोऽ प्रबरा प्रवरी की कथा भई कही में सोय। | 
_ बंधिकहालवरणोंबहरिसनिराखोहियजोय ॥ | 
- वांघकांबीपनतपकान्हाभारी। मगनध्यानतनःऽुपतिबिसारी| | 
_ इकांदेनआग्नलगीचहुँपासा। बधिकदेहजरिबरिभ*्नास]] | 
अघजोरहे. जरे तनसंगा। बधिकसोराच्यो हरिकेरगा ॥ | 
. [दिव्यांबमानपारषदलायो। तापरचहिकरस्वर्गसिधायो॥ | 
 कपटाकाटळकोरअघधामा। सज्जनसंगलहोविश्रामा ॥ ' 
_ गृहस्थधर्मजसतसयहगावा। सुनिदृतनअ्चतिशयपज्पाबा॥ | 
 कहयमचरणचाराशरनाई। अबहमसृत्यलोककहँजाई ॥ | 
` कानेठोरजाइ हम रहिये । कहांनजाइ कृपाकरिकहिये ॥ | 
__ बोलेयमजो पूछेउ आई । तमह देहँ अस्थानबताई ॥ 
i पूजनमनधरहीँ । लै चरणोदकभोजनकरहीं ॥ 
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मनी ।दरेअतिथिबिमखनहिंफिरहीं॥ 
यज्ञहोमकरिबिप्राजेमाव। सन्तनकी संगतिचल्िजाव ॥ 
वेदबचनराखे बिशवासा | इतन ठार तुम्हार न बासा ॥ 
खअसअसधामत्यागितुमदेह। बसोजहां सोऊसुनिलेह ॥ 
जहां न कथा रामकोहोइ । हांरेकी भक्ति न जाने कोइ ॥ 
पुत्रनमाने पितुकीसीखा । जहिघरलहे न भिक्षुकमीखा॥ 
कण्टकटक्षहाइ जेडिधामा । तहां जाइतमकरोसकामा ॥ 
जिवहिंसा जाके घरहोइ। मदिरा मांस मीनसख जोड ॥ 
हरितजिपजे भतपिशाचा । वेश्यारत कहसत्य नबाचा॥ 
च्रसनरजहँतहँ बसियेजाई । मरे नरकमहँ डाण्योलाई ॥ 
सनेभवन दीपनाहिं बरइ । गाणिकाआयनृत्य जहँकरइ॥ 
गहूजठनिजारालपटाना। पब परे नहि देवे दाना ॥ 
सतापराई घरमा आवे । रहे निरांदर दुखजह पावे ॥ 
पर्ब परे भोगे जोनारी । बसहजाइ असमवन बिचारी॥ `. 
 बासीअन्नजोदिनप्रतिखावें।जेहिगहसन्तन आदरपावे॥ 
कलहहोइ जहँसांक सकारे। साधु बिप्र जे करें दुखारे॥ 
बिनादीपनिशिभोजनखाहीं। बसहुद्ततिनकेघरमाही ॥ 
दो० मातुपिता कहुँ देहिं दुख करे कहे जो बाम। 
तहां बसो तमजाइक जे न भजाहें सियराम ॥ 
आपमक्कघरसाकटनारी । सतकळत्र सब मांसअहारी ॥ 
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अवशिवसोतिनकेगहशाधी। जेसतगरुतेभये बिरोधी ॥ 
छोड़े केश रहें जो नारी। बहूसासुसे लड़ प्रचारी ॥ 
सरघट चारिपंथ जोहोई। अजया पुत्र रहे जहँसोई॥ 


। ये अस्थानकहेमेंबरणी । औरो लेहु जानि लखिकरणी॥ | 
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धर्मराजके बचनसहाये। सनिथमदतनके मन भाये | 
` गीऽ छं० भयोसनतयमदतपर रांवेपृतजॉबणनाकेयो। 
उठिनाइशिरमनमादितङ्सबफांसमदगरकरलियो | 
यहदत यम सम्बाद बणां सुने जे अरुगाइह। | 
तेहिभत अपरपिशाच यमकेदूतनाहिं सताइहें॥ 
दो० लक्षण धमाधमे के ऊंच नीच जे आहें। 
जनरधुनाथबिचारिकडुलिखेधन्थकमाहे ॥ . |: 
___ इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरयन्थउजागरश्रीर घुनाथदासराम | 
न सनेहीरुतग्इधमेयमद्तकथाबणनोनासदशमो उध्यायः १०॥ `: E 
दो० समिरिराम सियसन्तगरु गणपगिरासखदानि। ' 
नाशकेत भारस्थकी कहो इतिहास बखानि॥ | 
धर्मराज निज गणनते बोले निकट बुलाय। | 
गंगयमनकेबीच इक हिजतेहि लावहजाय॥ | 
« जामगिरिठिगबस्ती आही । तामें बिप्ररहत हे वाही ॥ : 
. . नामशालमलिताकोजाना। गोत्र्रगस्त्यकेरपहिंचानो॥ | 
- प्रण आयभई सबताकी । लावहुबोंगेनहीं अबबाकी ॥ 
` सुनियमदूतसकलहरषाने। निजानिजबाहनसबनपलाने॥ 
कोइकूकर शूकर पर कोई । करमें गुज भयानकसोई ॥ 
होई हिंषचाठिबीरा । बडेबड़ेदशनलिहेधनुतीरा ॥ 


सवारी । ठाढ़ेकेश गदा करधारी ॥ 
चेत्ताचढिधाये । लोहित लोचनभोहचढ़ाये ॥ 
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विश्रामस्तांगर । ५३ 
यमधघसिगेतेहिधाम डारिफांस त्रासनलगे ॥ 
र ० उभयघरीकेबीचमहँ मारिलिहिनिशिजसोइ । 
मुसकबांधिले चलतभे रहे कटम्बी रोइ॥ 
तातमातसत श्राततन ग्रामधासधन जोइ। 
सबजहँके तहँई रहे संगचल्यो नहिँकोइ ॥ 
मसुरकहँआगे करिलीन्हा । यमपुरओर पयानाकीन्हा ॥ 
लोकते यमपर जानो । सहसबछ्ियासीयोंजनमानो ॥ 
[ढठोौरतेहिमारगमाही । 'अतिशयकष्ट्होतसखनाहीं ॥ 
थमे दुइ सह्र मगजोइ॥ तामेदुखसुख कछुनहिंहोई॥ 
कसहसयोजनतेहिंयाग।सिंहबहु तलखिअतिभयलागे 


जे बेठे साधुनके माहीं ॥तिन्हें दुःख तह ब्यापे नाहीं॥ . 
न पांच सहस असहोई । कांटेपरतलोहसम सोई ॥ 
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गजरथबाजि पालकी दीन्हा। तेनरतेहिचढिजातेचीन्हा॥ . ` 
उभयसहसयोजनयहिमांतीवारूतपतश्हत-अतिताती॥ | 
सोबरदानदिहिनिजिंनलोगा।तिनकातहांनव्यापेसोगा ॥ 
| | योजनदादश सहस अगारा । परतविषमखांडेकीधारा ॥ 
| रथकरदानकामतहुँावे । नाहितनरअतिशयदुखपावे ॥ 
| अगियाजनआढहजारा । मिंलततहांजलगहिरअपारा॥ 
। मही दान दीन्हें सुखपावे । उतरत पावन में डुइजावे॥ 


| योजन तीस अगारूजाई । अंधकार तहँअतिदुखदाई॥ 
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| की ब्राह्मणंघरकी मगमाहां। साधुमवनकीतलसीपाहीं ॥ | 


० आगे योजनआठ महाभयानक मगमिलत। 
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यनमें सो चुमिचुभिजावे । तामें प्राणी बहुदुखपाचें ॥ ' ` ' 


| दीप दान तहुँ कामे आवे। ठाकुर हारे जोन बरावे॥ | 


| तीरथमाहिँ कथा के नेरे । बारिदीप ते जाहिं उजेरे॥ ` | & 
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चढा उतरकधाट हाततहा बाणा [बकल ॥ 
दो० ताहे क आग मंलतह याजनसहसअठार f 
तपतभानभसशाशपर तह आततुदनञ्चपार॥ | 
तेहिमारगम सा सुखपाव । कुवाबावला तालखादाव | 


की पोसरा दान बेढाइ। का ठाकुर छार पढटुचाइ। 


क ककी 


= नामतासु बेतरणी आही । सज्जा रुधिरभरातेहिमाही | 
` _ ग़ोजरबीछित्सपे अरुकीरा। उतंरतपापी पावाहेंपीरा | 
सोयोजनकी चाकल सोई! देखतप्राणबिकलतहँहोई। 
ह. ह जो अपने स्वामी को मारे कन्या कामिनिडिजसहार। 


[लि न्हे ज्प्यास तह लागमाइ। रक्त पाब साइ पाच जाई 
५) दाऽ प्रामपत्रहारा सदापया ज्वाराचार कसाय । 6 F 
बङ्प्राराःजो पातका दखपावत आधकाय ॥ 


बुण्यवान कहसोय.देखिपरे घृत क्षीरकी | | 

'हामयज्ञब्रतकानः दानाजनर जअन्नकोदानाहू। . 

पूजे दिज जिपुरारि क्रिसेतीरथ.अरुनानहिं ॥ | 
(ik -पट्दान i 0 2: हु ; 
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ते बंतरणी शेलचढि उंतरिजात नहिहोतदख ॥ 
'जिनगोदान दीन्ह संसारा पकरिपंछसों होवें पारा ॥ 
'यहिबिधिनदीउतरिशिजपाई। परहयमपरीदेर्योजाई ॥ 
। योजनसहसतासु विस्तारा। तामे हारेचारि निहासः॥- 
॥ प्रबउत्तर पश्चिम जानो चौथादक्षिणद्दार पिंानो ॥ 
। घर्गवान जो प्राणी मयऊ। सोतो तीनद्वार कै गयऊ॥ 
दक्षिणद्वारेमे सो जाई । जो नरपाप कीन्ह अधिकाई ॥ 
।बिप्रसांधुसुरभिनदुखदी न्हा।अरुबिश्वासघातजिनकीन्दा |; 
दुष्ट बड़े तनमन हुखदाई। सब जीवनुकी तके बराई ॥ . 
॥चोरी करें चोपयामारें। पक्षी पकरि फन्द में डारें॥ 
कन्या बेचिद्रव्य जे लेहीं। ठलकरिकि काह बिषदेहीं ॥ . 
हरिति बिमुखसदाजेरहई । काम कोधतष्णाबशबहई ॥ ® 
वेद्पुराण शाख नहिंमानें | गुरुते कपट सयानप ठानें॥ |. 
/दुर्खीदीनकहूँ आपसतावें। भूठी साखि भरनजे जावे ॥ 
घा हाणा सेइनलाही । किंहॉनि न: दानपबके माही ॥ ` 
us [णीदक्षिणदिशिजावे।यमकिकरतेहिबहुतसताव॥ 
दलिणद्वारगयो हिजसोई। जायशालमलिदेख्योजोई ॥ 
| दो तहां सिंहबह उवानदक सप गीघ अरु भाल । 
1... अन्धकार नहिजानकाउ रातोदेवसकाहाल ॥ 
. = नरक हजारन हें जहां परे पतितरहे रोइ । 
त्यात्या मार दत शिर रक्षक तहां न कोइ॥ 
तिनमें बड़े जे मख्य हे नरक अठारह जानि । 
र भिन्नभिन्न करनास अब सबकेकहाबखानि ॥ 
| प० छु ० प्रथमेइककुंभी पाकजानि । अ्रतिणयदुखदायी ताहिमानि| 
क जोबिप्रगऊपशपक्षिमारि । ब्रह्म'चारीकोतप्टेहिंटारि है 
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अरुदानदेत हटकेजोनीच । सो परतनरककुंभोकेबीच ॥ 
हेकेभसरिसमुखडोटजासु । पोड॒श योजनबिस्तारताबु | 
ताममलमज्जाआतानहार | दुखपावतपापानररुनारि | 
क्‌ऽ ०द्सरनरकअबीचिनाम। तामेंपलनाहीहेअराम| 
: गरुअरु कन्याबधैकोइ । मक्ष्यअमक्ष्यत्ञोडातहोाइ | 
जोपाहुनआवेनिज़ानिकेतातेहिनकररंसनमानहेत। 
नरकअबीचीपरतसोइ। नरनारी चाहेसोइहोइ।॥ 
०गी०७ ० अबनरकतीसरनामरारवह भयानकसामहा 
हिदेखिडरपत जीववारू. तपसरहती हे तहां। 
पृगजरतप्राणीकरतरोदनदोरिचईुदिशिजाबहँ | 
अतिहोतन्याकुलएकक्षणबिश्चामनाहनपावहा। 
"तोऽ जिनराजविषेना हैं-यावाकियो । बिनओगुणपजहिंदंडादयो॥ 

, जिनन्राह्मण वेदपढ़ेजुमले।तेहिमाए्गआपुसोनाहिचले | 
केहुँआरतआइकेप्रशनकरी । ग्रहटेडबताइसाबित्तहर 
चारपाखडरूपाफरजगसं | होराबमुखसाबाडरहेअघम| 
जपसँयमपजननाहिकरातपतीरथयज्ञनध्यनधर |. 
ब्रतदानकभंजेनाकरते। तमरोरवंमाहपरनरते। 

चौथनरकगरुजिमिहेनामा । गुरुरसअसआटतहतामा॥ 
जो काहकी भांजीमारे। अरु काहूका बुरा बिचार ॥ 
. पटगुडलोणजोलोहचुरावे। गरुजिमनरकसोइदखपावे॥ 


__ दँचवॉकपनरकतहँ सहई । तामेंप्राणी अतिदुखलहई || 
ओ- कप॑समानबननि तेहिकेरी । पीबरक्त कृमि तामें हेरी॥ 
 तासनिकटबैठेबहुकागा । बडिबडि चोचभयानकनागा । 


ह की 
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परे जीवजबहीं उतराहीं । मारे चोच रसातल जाहीं | 
दो० रामभक्ति जिन नहिकरी गुरुदिक्षा नहिलीन | 
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। _ रामनाम सुमेस्योनहीं साधुसङ्घ नहिंकीन॥ 
सो० मानष दहीपाय कह्यो सुन्यो नहिं रामयश । 
| दासी संग कराय कूपनरक महे सोइ परत॥ 
॥ छठवां कीट नरक हे जानो ।तामें कीड़ा भरे बखानो ॥ 
॥ .पापिनके तन॑ चोट सोई । ताम त्रास अधिकही होई ॥ 
॥ मारि मारिमछरी जिनखाई । के कृमिरहें निरेमहँँ जाई ॥ 
॥ 'भलीबस्तु जो छिपिकेखावें। अरु काहूको अन्नचोरावें॥ 
[| दखीदीनलखिदयानकरहीं। कीटनरकमहँ सोनर्परहीं ॥ 
॥ सतवा खसापत्र बननामा। ताक पत्र दुधार द्यामा 
| पापिनकोतामें घसिलावें। कटिकटिजायैबहुरिजुर्त्गरावे॥ 
| त्राह्दित्राहितहुँ जीचपुकारें । त्यात्या दूतपरिघ शिरमारे॥ ` 
॥ जिनकोउअपनेमित्रहिमारा। काटेनिहरिखरढक्षगवारा॥ 
| कामीकटिलञअ्कारणक्रोधी। परनिन्दकगुरुसन्तबिरोधी। 
राखाबरतमंग जे करहीं। आसीपन्रमहुँसो दुख भरही ॥ 
| दोऽ आठवां दारुण नरकहे जेहिदेखत भयहोय। 
|. जे काप्ती हे. नारिनर तह पावे दुख सोय ॥ 
| | | बहुत खम्भ नररूप तह बहुहे नारि्रकार। 
| बरतरहतइकरससदा दोडदिशेकाछएअपासर। 
॥ जोनरपरत्रियगरे लगावें। पकरिखम्ममहँ ताहिमेटावें॥ 
कहकिचीन्हिलेह सोइनारी। जेहिकेसंग कियोसुखभारी॥ 
॥ जेबन्रियआनपुरुष सँगकरहीं । तहांजायतेऊ दुखसरहा॥ 
॥ परबीपरे बरतवा होई। तेहिदिन मथुनकर जो कोई ॥ 
॥ सोउखम्ममहँजातमेटावा । यमकेद्तअधिकताहताबा ॥ | 
र लिनिठुमसानुपतनुपाो करर ता वळ त्र 
खरशूकरभलजानी । बरष बरष सन्ताष क 
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हरिकोमाक्कीकियोसानाहीं। सहोकष्ट अब | || ` 
नवमनरक निरइवासकहावे । तामे इवास न घूंटीजाव | 

सो० ब्राह्मण बिधवानारि सरगरु अशचोरावहां। _ 

कहें न बचनविचारि परेसोई निरडवासमहुँ ॥ 

दशवांकलशंकलहे भारी । तामेंतो अतिदर्खअधिकारी | 
च्रण्निसमानजरतद्रुमरहही।दशयो जनकेचाकल अहहीं ॥ 
योजनपांच घेराविस्तार । एकएक का न्यारान्यारा। 
बधे जजारनमे तह पापां । हाय हाय बाले संतापी ॥ 
ब्राह्मण क्षत्री झाद्ररु बेसा । भारीपाप कीन जिनजेसा॥ 
मारे जीव मांस ले खावे । तेनर यही नरक दख पावें ॥!. 
_गेरहों नरक सोइ मखनामा । सूचीळेद परे जिव तामा॥ 
जिनसतगुरुको निन्दाकीना । संतनदोषलगावतहीना॥ 
_तीरथवाहिमखवेदपराना । सबहिनक्रीनिन्दाजिनठाना ॥ 
नारिबधे अरुबिप्र सताव। सो सचीमखनरकहि जावें ॥ 
 बरहोघोरनरक असनाऊ। सोबिकराल भयानक ठाऊं॥ 
तामं [सहस्यार अहिशकर । भाल मेंड़ियाकागरुककर ॥ 
 'जिनरसनाहारिनामनलीन्हा। कटुकबा दसाधुनतेकीन्हा॥ 

` कबहुनकामल वचनउचारे। तेहिसखनागलगावतकार॥ 
सन्तद्रशाजनकान्हानाहा निराखधस्योनाईपगममाहा। 


MOS 


तअयदाखकुद्दाष्टाह काक । तेनकाकागानका रतआख।॥ 


| 


| 
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॥ पीवत गोला कर पुकारा । त्रास देई यमदूत अपारा ॥ 
तबतो मख्यो परावामांस्‌। अबकलरोवतबड़बड़ यंस ॥ 
कांटचभत अपनेदुखमान्या । परकोसंकट देतनजान्यो॥ 
दो० बिनदावा नित रहतजे फूल पात चानेलेत। 
| तिन्हें मारि भक्षणकिह्यो केबलरसनाहेत ॥ 
॥ क्माकिह्योजसं भोगो सोई । नरकञअघोरमाह असहाई ॥ 
॥ तेरहों शूली नरक कहव । शूलीसम दुख ताम पावे ॥ 
॥ जोनरपापकरं अधिकाई। करि शिकार मुर्भभार जाइ ॥ 
॥ नाहकनर शूली घरिदीन्हो। जिनबनमाइठगाहीकोन्हा॥ 
॥ काहूको शखन ते मारे । ताह यमशूला नरके डार ॥ 
॥ नरकचादहाहदुखखानो। आग्नकुणडताहनामबखाना ॥ 
॥ तामें अग्निबर अतिभारी । जाहे देखडरप नरनारी ॥ 
जरे जीव बहताके माहां। हाय हाय बोल [धांचयाहा॥ 
॥ कोउ कहे में बहुत पियासा। जलपियाइफिरदीज॑त्रासा ॥ 
॥ दूतकहँ सुनुरे मति हीनाः । तूतो दयाघन नाहुकीना ॥ 
॥ प्यासेको.जलनाहिपियायो। मूखको नाहरूबहु खबाया ॥ 
| साधूब्राह्मण अरु गुरुभाई । पूज्यो नहीं कबहु घरलाई ॥ 
॥ 
| 


|| 


ग्रहणपरेनहिं दीन्ह्योदाना । पेटंभस्थो नितबेल समाना ॥ 

| घुकधुकरे मरुख नरलोई । अपनाकियाभुगतअबसोई ॥ 

| पानी मांगतेकोने ज्ञाना । प्रथमेअग्निकुण्डनहिंजाना ॥ 
दो० नरकपन्द्रहा है जहां तेलयंत्रता नाम । 
_ कोल्हकीसमसोबना डरतदेखि नरबाम॥ 

जो चोराइपरखेतहि काटे। नितदिनमातपिताकहँँडाटे ॥ 
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“In Public Domain, Chambal Archives, Etawah £ 58% 
उ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ग 


६,० बिश्राससागेर । 


सारहा नरक नासदुखदाइ । ताम ताह दुखआंधकाह। 
` जासदपाव आमष खाव । मूठ काहू दोष लगावे ॥ 


पर आंगुणजो करे उघारा। दुखी दीनकहँनाहकमारा | 
भक्तिठुडावे निगुरा करई । कहे कहाये जो परहरई | 
दुखदनरकमे सोदुखपावे। जोनर कीन्हीकृत बिसरावे ॥ 
सो० नरक सत्रहा जानि अन्धकार जेहि नामंहे। 
महा भयानक मानि तामें कड सझे नहीं ॥ 
जराकसआतेनिरदेकोही। । तनअभिमानीहरिजनद्रोही॥ 
गरोबेराने करद्‌ चलावे । अन्धकार दुख सोई पावे॥ 


` नेरकअठरहा ह दुखधामा। हवे बिलोचनताकरनामा ॥ 


तामं नर अन्धा हें जावे। भरमतं फिरे कछ्बह पावे ॥ 
जोमगचलतजीवनाहे पेखे। क्रोघदष्टि हवे साधहि देखें | 
अरु परनारकदृष्टिनिहारे । कण्ठकतोरि बाठसें डारे॥ 
बिधवानारिं नयन जो आंजे। खाइपान परपतिकेंका जे ॥ 
जा ठाकुरहार नाहे. जावे । साधगरूलखिशीशनवांबे ॥ 


- अन्ध का दुबे बहकाइ । पर बिलोचनमें सो आइ ॥ 


दो ०. नरक अठारौं सालमहँ देखिडखो मनमाहिं। 
तनकांपतसबकछ॒बचनमखतेंआवंतनाहिं ॥ 
इ तिश्रीबरिंशमसागरसबमतआगरमंथ उजागरश्रीरघुनाथदासरामं 
सनेहीरुतयसपुरीवणेनोनामएका दशोऽध्यायः ११ ॥ 
दो० सुमिरिशमसियसन्तगरु गणपमिरास॒खदानि। 
बर्णो कर्म बिपाक कंठ सोइ इतिहासबखानि ॥ 


_ फिरिदूलनआगेकरिलीन्हा । यमकीस भाठाढ़तहुँक्रीन्हा ॥ 
_ बिभ्रबिलोकेड ध्मकरूपा। मारकण्ब्योसमतेजअनपा ॥ 
_ रतनजटितशिरमुकृटब्निराने। श्रुतिकुंडलगलमाळङसुडाजे | 
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। | चार वेदक पढ्नेवारे । ओर मिमांसा जाननहारे ॥ 
। बहुतशाखरचि आपबनाये । धर्महेतजगमाहिं चलाये ॥ 
। बेठे सिंहासन हरषाहीं । शोभाकांतिअधिक तिनमाहीं ॥ 
। प्रोरत्ऋषीइवरबहुसतिवादी। धर्मराजड्गितिनकीगादी ॥ 
जीवाहेजब यमगण लेजावे। ठाढकरें रबिसतके ठावें ॥ 
' कहूमाहेशेष वहां लेजावो । चित्रगोपित्रेयाहि दिखावो॥ 
| दाऽ गुत्त प्रकट पाने पापजो करतजीम जग माहि । 
। सोसबंलिखि लिखिधरतहेँ तंनकोचकतनाहि ॥ 
| । पापपुश्यतसबकाहेदहा । रबिसुत निजकाननसुनिलेही॥' 
। घमसाहेततबन्यावचकावे । जेजसकरे सोतसफलपावे ॥ 
। पापिनकोले नरकमेंडारें । यमकिंकरं शिर्मंद्गरमारें ॥ 
। घमवान ते स्वग सिधाव। आगे बाजनं बाजत जावे ॥ 
। पहुंचेस्वगेनिकट जंबजाई। आगे मिले अप्सराआई ॥ 
। नत्यकरत भातर लेजाब । सिंहासन ऊपर बेढावें॥ 
| कहे कि हमह तम्हरीदासी । रहिये एककने बचखासी ॥- 
। देवदेंव हवे करे निवासा । हेमाले सखभोग बिलाखा ॥- 
' बसो पुण्यकहा समुझाइ । जासेबसत स्वगमहुँजाई ॥ | 
| जिनंनरदानांहेजनकहूदान्हा । कांद्रकरंअपनाननकीन्हा|| 
- सबजीवनंकी दया बिचार । काहुइ दुखंदेवे नहिंमारे॥ 
वेद पुराण सुने सुखपावै । कथा कीरतनमें मनलावें ॥ 
।योगतपरुयातीरथकरहीं। संयमसंदहितबरतः्प्रनसंरही ॥: 
भांडे बस्तर घोड़े हाथी । गोवे दई बालेरा साथी ॥- 
। फन्द्मूठफलअन्नजो दीन्हा । विप्रसाधुकरशादरकीन्हा॥ | 
| मगमेंठक्षबिपुल लगवाये। कूप बावली ताल खनाये॥ | 
` कार्ततिकमाह बैशाख नहाये। नांगेपगसो पर पहिराये ॥: 
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वोरो थर्मबिबिधबिधिकीन्हास्वगमाहातिनब त 

० जो कोइकरे सो आपुको परकोकर न कोइ । 
अपना कीन्हा पाइहे ऊंच नीच किनहोइ॥ | 
.. जिनकोउगरुतेदिक्षाठीन्हामनलगाइइरिसुंमिरणकीन्हा 
__ साधनकीसेवा नितकरहीं । मुखते वचनमीठ उच्चरही ॥ 
दानकरे सोहरिको अरपे। बोले सत्य झूठनाहें जलपे॥ 
करेभक्तिसतसंगतिजावें। असनरते बेकणठ सिधावें॥ 
तिनको धमेतीरनहिंन्याऊ । जेहरिमाक्तिकरे सांतेभाऊ॥ 
बन्‌ याबिधि धमराजकेपासा । जाइ न एका हारकादासा॥ 
पापिनकोयमयहिबिधिकरहीं । प्रथमनरकमाहिंलेडरही॥ . 
_ बहुतकाललागिनरकभोगाई। फिरिजगमजनमावतमाई॥ : 
परबजिन जसकीन्हे कमा । तेसा आइलेत जगजन्मा॥ : 
जोनरब्राह्मणहत्याकीन्हा। जन्सनिपुत्री तेहििजगची |] त 
'गऊपापते होइमलेक्षा । जोनहिं करे जीव की रक्षा॥ | 
जोकाहका सोन.चोरावे । जन्मपाय कष्ठी हव जावे॥ ; 
मदिरापीने मडक होई । मारे पथ रोगयुत साइ ॥ 
_ हिजपस्तकपढ़िनाहिंबिचारा। बहुतरहे बिषयाकीधारा॥ 
 हरिकीमाक्ते करी सोनाहा । तेईहोत सप जगमाही ॥ 
ओ  जिनगणिक्ाकीसंगतिठानी। रासभह्दोतआइसोइप्रानी॥ : 
- जो हिज मांस अहारी होई । ताको दानदेइ जो कोई ॥ : 
दोनों गीदरका तनपावें । परकी निन्दा मुखकरगाव | 
a तदानदीनअधिकारा । पावें बाघसिह अवतारा ॥' 
__ जोकोइकन् गा होती मारे सो गिरगिट की देहीघार | 
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हि देत जोबरज कोई । सोतो लद॒वा घोडा होई ॥ 
कजंखाइ कोइ मरिजाई । हवेके छषमभरे सो आई ॥ 
| जोसाधुनकी निंदाकीन्हा । शूकर केरजन्म तिनलीन्हा ॥ 
| जोकोइधरी घरोहरि नाटे । अरुपक्षिन के परजो काटे ॥ 
। साधुहिं दोषलगावे जोई । सोइविष्ठाकर कीडाहोई ॥ 
 जोकाहूका लोह चोरावे । होइ नहारू बहदख पावै ॥ 
|| जो काहूको अन्न चोरावै। होवै बहिरा सुना न जावे ॥ 
| दोऽ ब्राह्मण अरुहरिभक्त कहुँ लातनमारे जोइ । 

| जन्मपाइ जगके बिषे सोई पंगल होइ ॥ 

॥ आपुहोतगुरुगुरून कीन्हा । सोइबिलारहातहमचीन्हा ॥ 
॥ जोनित क्रोधी हरषे नाहीं। सोई होत नकुलजगमाहीं ॥ 
॥ दे बिश्वासकरे दुष्टाई। सोइवे कुरँग बसे बनजाइ ॥ 
॥ दान देइ पाळे पछितावे । सोनरजन्म मेषकरपावे ॥ 
॥ जिनकरपूर कपास चोराई । सोशुत्राहोवे सति भाई ॥ . 
॥ बेले बधिया करे करावे । सोइ नपुंसङवा हवें जावे ॥ 
॥ जोअनहोती करे लड़ाई। सो बनकी माखी हवे जाई ॥ 
॥ गरुब्राझणका अशचोरावै। सो मरुदेशभवैगतनपाचे ॥ 
॥ नरतन पाइकरे परपीडा । सोहोवे मोहरी का कीड़ा॥ 
॥ ज्ञानपाइ गुरुते फिरजावे। सोशरीर कोढी का पावे ॥ . 
॥ जोसंतनकी हाँसी करई । जन्म पाइ सिरी हवे मरई ॥ 
१ भीतर कपट उपरते प्राता। सापापा धार तन चीता ॥ 
॥ प्रप्रमदनतेजोरांतेकरहीं। सोजगमाहिं ३वानबपुधरही। 
॥ देखिदोष जो आमिष खावे। सोनर गाधकेर तनपावे ॥ 


हेरि जनमाहिँछतिजिनमानी। होतछळंदरिसोमलखानी॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah # त ५ 


॥ पापसहित जिनदीन्हांदाना । सोइहोत हिरद जगजाना। | 
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सो० बिनालगाये भोग जे नर भोजनकरत नित । 
होततासतनरोग जन्ममिलत तेहिकागकर ॥ 
दो० जहुँलगि खोटेकमह सांसब दुखकाखान । 
सोई करि नर परतहें चोरासी में जानि ॥ 
आ स्वगीय ली हत जान । पुनिसो मत्युलोकको आव ॥ 
नरतनमिलेतिन्हे आतिपावन । सुतबनिताधनधामउहावन॥ 
फिरिधर्मकरेस्वगंसुखपाव । अधरमकरंतानरकसिधावे ॥ 
_ हरिकीभक्विकरेनहिंजबलो । आवागसनमिटेनहिंतबलों॥ 
यहिभांतिनयमलेखालीन्हा । जोहिजस चर्हाताहितसदोन्हा| 
प्राछ्ेयमगणहिजेदिखावा । लखिहरितिनतेबचनसुनावा॥ 
रेदतों मतिमन्द अनारी । आजुकसूशकिह्यो तुमभारी ॥ 
अस्यनाम द्विजओररहायो । ताकोतजियाको लेआयो ॥ 
। सनियमदतनबचनबखाना । धोखेनाथइन्हे हमआना ॥ 
`` तबधमंराजहिजेसनमान्यो।मनर्मेनिजअपराधपिछान्यों॥ 
केसोपापी होवै कोई । बिना अवादे आव नं सोई ॥| 
. 'यहुद्विजबिनाअवादे आयो। असबिचारियमबचनसुनायो | 
दो० ` हेह्िजतोको देखिकै लागिदयाआतिमोहिं । 
, ' जो भावै सो मांगबर आज देहु में तोहिं॥ 
कहहिजजो प्रभुकिरपाकीजे। तोमृत्युलोकजानमोहिंदीजे॥ | 
. ,जितनीमोरिआयहंबाकी । तितने दिवसबहांमो हिंराखी ॥ | 
प्रबल गिमेकछुघमनाकिहेऊ। भूठेजगतमाहिमनदिहेऊ॥। | 


0 


तेदेख्यांपुरीतुम्हारी । नरकानिर खिलाग्यो डरभारी॥ | 
असम 
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कहयमपापी पुण्यी दोङ । मोरे पुर आवतहें सोऊ ॥ । 


राम्रभक्किजगकरं जोकाई । तिनपर मेरा दण्ड न होई | र 
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एक दिशिरक्षाकरई। इकदिशिगरुड़नकबहुं टरई ॥ 
| ओर सबपार्षद दोरे । हरिरक्षा तिनेपर सब ठोरें ॥ 
7 ेबिरोधिकहोकितरहऊं। मनकमबतनसत्यमेंकहङं॥ 


ब्रिनहरिभकिडंद्रदुखपाव । पृण्यक्षीणम्ृत्यलोकहिआवे॥ 
गरमक्ेको पातन होई । भक्तिबीज अजरामरः सोई ॥ 
पि्रनिद्विज धर्मेहि शी शनवायो । तुरतपलाटि पत्युलोकहित्रायो|| 
। पतकशरीरमाहिँपुनिजाग्यो। लखिणहबासिनकोदुखमाग्यो॥ 
ए्योकोलाहलनगरमँझारी। सुनतचलेदेखननरंनारी ॥ 
मईमीर बह बिप्रनिकेता । आये चलि पुरबांसी जेता ॥ 
पनलगेकहांतमगयऊो केहिभाँतिनाफेरिश्चावतमयर॥ 


परिमोहिंयंमलोकसिधाये। आठठोरमगदुखओतिपाया। 
| देखि एक बेतरणी धारा । तामें पीबरक्त कृमित्वारा ॥ 
| गयनयमपरी दक्षिएडारे । तहां हजारन नरक निहार ॥ 


दूतहमैलैगे यमपासा। तिनमोहिंदेखत बचनप्रकासा)॥ 


| मेसेकहिनिमांगिबरली जे । मेंकहबहुरिजानमो हिंदीजे 
| और बातइक देहुबताई । जाते फिरितबलोकं न आई॥ 
| तिनकहराम भाक्रिकरु जाई ॥ कबहुँननरकपरहुपुनिमाई ॥ 


| पहिबिधिगयनजवनबिधित्रायन । बोडमतुमतेबरुत णन ॥ 
|| 


। भपुसालमलगरुहि बोलाई । राममेत्र लीन्होहरषाइ ॥ 
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-तिद्विज अबजगर्मे जाई । सुखप्रदभक्किकरो हुरषाई॥ 


महासालमलयमगणअआये । महाभयानकरूपेबनाये ॥ 


॥ तिनमें जीवपरेकृत शोरा। देखतधीरज.भाग्या मारावा : 


| पकेनाम आरद्दिजभाई । तेहितजियहिर्दान्हादुख आहि 


' “गनर चतुर सुजानसुकर्मी ।/लागेकरतभक्किमिलिसमी॥ जि सा 


छ -लीन्होहरपिद्विजमत्रतारकबहुतबिधिउत्सवकियो = | 
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६६, . बिश्राससागर । 


पितुंमातुसुततियबन्धुकीउ घररहनसाकतनर्डिदिया 
करिनेमसामिरेनामपजन ध्याननितहारकाकरे । 
... सतसंगसाधनसेव हरियशकह सुनिमनमधर ॥ 
दो०,यहिबिधिरघुपति भाक्केड्िजकीन्हीं अतिअभिराम। 


कन `  अन्तसमय सबकटबले बस्यो रामकेधाम ॥ 


जन रघुनाथ बिचारिके भक्किकरा सांतेभाय। 
नातरुफिरि पछिताहगे नरतन बीतो जाय ॥ 
बहुत जन्म सुक्कतकियो ताको फल नरदेह । 
कहे रघुनाथसो पाइके जन्म सुफल करिलेह॥ 
चोरासीलख कोशमें यक दरवाजा छोट । 
ताहिपाइ जो नाकढै तो फिरि भरमेकोट ॥ 
कालसिचानोंशिरखडो ताहिंडरं न हिँनेक । 
फलोफिर समद्रमे करत कुकम अनेक ॥ 
ऋखिरकोफिरनारहे मरनातोहिं बिशखि । 
तातेहरिभजिलीजिये यहीलांभमनपेखि ॥ 

इ तिशआबिश्रामसागरसबमत आगरयन्थउजागरश्रीर घुनाथदासराम 

संनेहीरूत शृहधमेकमे बिपाकबणनोनामद्वादऱो ऽध्यायः १२ ॥ 


दा०  सामाररामासयसन्तगरुगणपागरासुखदानं । 


~ बरणा महभारत्यका पान इातहास बखान ॥ 


कहंशोनक यह जगतमें कोउ धनी कोउरंक । 
आ तड [उभोगी रोगी कोऊ भूपाते भिक्षुकशाक ॥ 
_  . कोउनिशिदिनदुखहीसहतकोउजन्मतमरिजात। 
` ` ` कोंउजियतबहुकालतककोउबिनपुत्रलखात ॥ 
`  काहुकेजननी जनक मरत बालपन माहिं। 
3, „ सो यहकारण कोनहे कहोनाथमोहिँ पाहि ॥ | ॥ 
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बिश्रामसागर । 00. 


नितबसतबंचनःअसभाखा | लखिअधिकारीगुप्तनराखा 
| शौनक जोतुम पूछेठ आइ । सोसब कर्मप्रभावलखाई ॥ 
कर्मतेदखसुखरोग अरोगी । कमते भिक्षुकभूपतिभोगी ॥ 
` दते मरे बालपितुमाता । ओरबातकछु नाहिंनताता ॥ 
| इकइतिहासकही अबगाइ। जाहिसुनतबहुब्याधिनशाई॥ 
| एकहिजगणनिधिनामसुजानासबेशाख्रनकोजेहिज्ञाना॥ 
हेके यककन्या नआइ । नामसुवत्ता छाब अआधिकाई ॥ 
चारिबर्ष की भई कुमारी । तबहीं तासु मरी महतारी ॥ 
तबगएनिधिनिजमनहिंबिचारा । बिनतियभवनबसबचिद्वार | 
कन्यायतसोबनहिंसिधायो। तार्मेमुनिआ श्रमबहुपायों ॥ 
_ तितकेढिगयककटीबनाइ। रहनलग्याहेजआतहरपषाइ॥ 
करनलागकन्यहि प्रतिपाला । बिप्रजानियेबडेदयाला ॥ 
' बिबिधभातिकेचित्रबनावै । लायखिलोनाताहिखिलावे॥ 
राखे ताहिप्रसन्नसदाही । होइउदास कबहु सा नाही.॥ 
 मातृहीनअरुबालकमारी । तेहिहितहिजसंन्यासनघारी॥ | 
 भईंसुवत्ताजबेसयानी। तबहिज ब्याहकरन सन आना. 
 इतनेमाहिंकाळधरिस्वायो । मनइच्छासोकरन न पाया॥ 
| म्रतकपितहिलखिकन्यारोवेब्याकुलअधिकधीर- हट ॥ | 
कहे सवत्ताबहबिधिबानी । पितापिताकहि रोदनठानी ॥ 
दो० मोकोतजि कितको गयो अहापता पर्‌बीन। 
दयावन्त सबमाति तुम में कन्या अतिदीन॥ 
| अबइतरक्षक कोनहमारा । मातपिताञ्रातानहिप्यार॥ 
| हायहाय में काकर्मकीन्हा। ऐसादुःखदैव मोहिं दीन्हा ॥ 
* जरोअग्निकीजलमेबहिहों । । कीचढ़िंगिरि हम | 
| पटकेदोउकरशिरभमाहीं । बिनपितुमाममजीवन नाहीं ॥ | 
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:; ६८ बिश्राससागर । | 
:सुनिकन्याकारोदन भारी । उठिदोरे ऋषि संयुतनारी ॥ | 


>] 
> he 


` -सो० आये सब तेहितीर समभावें बहुभांति करि। 
घरै नामनमें धीर तात मात कहि शिरधने॥ 
/ ऋषिपली बहुकरे प्रबोधा । नहिंउपजे ताकेउर बोधा ॥ 
/लखियमेकेमनकरुणाओई | ततक्षणद्विजकारूपबनाई ॥ | 
/पहुंचेआइसुवरत्ता।लीरा । कह्योबचन मदुसुखदगभीरा॥ |. 
५ दोऽ हेकन्यामतिरुद्नकरु घरुधीरज मनमाहि। |. 
ऱ्य अपने कमन केर फल जाय कहूंसो नाहिँ॥ |. 
टि , आगेकरै सो अबभुगतावे । अबजोकरे सो आगेपावे ॥ |, 
: कर्प्रकोटित्तकघदे न सोई ।: अवशिमेव मोगतकहँहो ई ॥ | 
। कमेबीजहोताफल अन्ता । तेहिनिरवेतहोतकोइसन्ता ॥ |. 
" तातेकुंबरि न॑ रोदनकीजे । पाठिलकमंकिह्योतसलीजे ॥ | 
'कहकन्याभाषो. प्रभु तोना । पूरबकमैकीन्ह हम कोना ॥ | 
/ विश्वकहासुनुसुतासयानी । प्रथमजन्म तवकहोंबखानी॥ | 
॥ पूवेजन्मगणिकतिंअहई । उजयनिनगर माहिघररहई ॥ |. 
ओ-  ॥ सुन्दररूप नयनचपलाई॥ जेहिचितवेतेहिलेइलो भाई ॥ |. 
ओ 7 पुरकेलोग ब्रहुतबशःतेरे। जो तुम कहो. करें वहिबेरे ॥ | | 
. ४ तेहिपुर बिप्ररद्घो इकजानो । पुत्रतासु विद्यानपिछानों ॥ | 
५ पूजाकरेधंमंशुभ साधे । पापकमे नहिं: कछु-अवराधे ॥ | 
___ एकदिवससो सहजसुभाई । तवहारे के निकसो आई ॥ | | 
_ _ दिखितुम्हभूल्योबुधिज्ञाना । रह्याठाडतहँ मनोदिवाना॥ |, 
रे १ तबतूजानिताहि बोलवावा। आद्रकरिनिजढिगबैठावा॥ | 
. 1 वाकीप्नीतितम्हीसेलागी । मातुपिताबनितानिजत्यागी ॥ | 


तेरेबिषयबसेदिनसती। चलतफिरतहियतोहि सोहाती | | 
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बिआसस्तागर । ६९ ` 


बि्र गाद्रते भई जो रारी । शूद्र डिजे तहँडाखोमारी ॥ 
| दो० यम किंकर तेहि लंगये डारेनि नरकअघोर। 
शुद्र तुरन्त भाग तब भयो नगरमहँ शोर ॥ 

` कद्दिजणह आइपुकारा । तवसुतगागाशेकाघर मारा ॥ 

पनिपितमातुनार दखपाई। रोदनकरतधामतवञ्याई ॥ 

'पुत्रबिलोकि अधिकदुखपागे। तोकोशापदेन तबलागे ॥ 

तासमातबोली असिबानी । पुत्रबियोगनधीरज आनी॥ 

, हवश्या त सुतबराकान्हा । यत्रसत्रकारधनहार लोन्हा॥ . 

“फिरताको डारेमरवाई । हम कहुँ दुखदारुण दिलवाइई ॥ 

«पत्र बिळोह कराये मोही । मातहीन होई दखतोही ॥ 

दोऽ पिता तास ऐसोकह्यो बालअवस्था माहिं । 
पिता तोर मरिजाइहे जहांहित॒कोउ नाहिं॥ 
कह्यो माय्यो पतिबिनामोहिं किये ते जेस । 
रह्मोकवांरी नाह. बिन सह्योकष्ट तुम तेस ॥ 
ऐसो ताको शापजो दिथोतिहूं मिलिजानि। 
तातेइखयहिउमिरिमें भयोकमेगति आनि ॥ 

सो० भले बरे जो कर्म बिन भोगे ळूटत.नहा। . 

| . घरै जो कोटिनजन्म.संगनडांडइत एकक्षण 

| पुनतसबर्त्ता बोलीबानी । हिज तुमकहा सत्यमें जानी ॥ 

| ' जन्मपाद्विलोतुमकहिगावा। जेहिकम्रतेमंअसदुखपावा॥ | 

|, इकसन्देह होत, मनमेरे सो अब पूंढतिहों करजोरे ॥ | 

| मेदारिकअतिअघधमअपावनिबहुनाहनतेनेहलगाक्नि॥ 


1 हर २-7 bf 


` + नेननिजनककुलधर्मसो त्यागे। जे मेरेसंग he ॥ 
४ । व्रत > 160- ही न्हा र [ | ॥ 2 > 


॥ बिषयमनोरथ नितप्रातिपाले ।बहुमनुष्यके घरमंघाले॥ _ 
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७० बिश्राससागर । | 
हिजकुळजन्मकौनबिधिपायों। सवदिनखेंटेकमकमायों॥ | 
=प्ररुतमदरशदियोकिमि आई ।सुनिभूसरबोलासुखपाडइ॥ | 
दो० जोन कर्म ते बिप्रको सुता मई तू आइ । 
दीनदरशमेंपण्यजेहि सुनुसोकहो बुझाइ ॥ | 
एकबिप्रहारेभक्कसुजाना। समद्रशीगुणज्ञान निधाना ॥| 
गोगजइवानबिप्रचणडाला। सबमें इकदीखे तैंदलाला॥| 
जपतपञ्रादिधर्मजो ठाने । तेहिकर फल आअपभगवाने ॥| 
इन्द्रीजीतिघेरिमनराखे । भूठबचनमुखते नाह भाखे ॥| 
. कामरुक्रोधमोहमदत्यागी। राहितलो महरिपद अनुरागी॥| ' 
____ . मेंअरुमोरितोरिनहिंजान। दुखसुखको सामान्यांपेछान॥|त 
च नहिंकड आश्रमबन्धनताक। कुलकुट्म्बकरमोहनजाक॥| प 
» जितचाहेतितहीबसिरहई। हषशोकनाहि बिस्मयगहइ ॥| 


दो० तेही समय कुतवाल की फेरी पहुँची आइ । 
कह्यो सन्तसों कोन तू सोतोमोन रहाइ ॥ 


' झिजकङुसांचबचनसमु भयो दुष्टनमनबिइ्वासनआयो॥ 
खेचिचलेलअपनेसाथा। नहिंकड्दुखमान्योह्िजनाथा ॥१ 


{I फेर [oN जे 099१ 
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बिश्रामसागर । ७१ 


। ितवबचनादिहिनिळुटकाई।करगहितूनिजमन्दिरलाइ 
| -एवखारिपलँगबठावा । धूपदीपकरि पद शिरनावा ॥ 
व्योकडुकदिनममगृहरहुऊपहिरोबसनजोनाबिधि षद 
ठरसभीजन करा बनाई । जाते देह पृष्ट हवे जाई ॥ 
| -तसन्तबोस्योशुभबानी। ज्ञानबिरागभक्तिरससानी॥ 
| दर» धन्यमातु तवभाटको मोहिं चही कछुनाहिं। 


क्षथातृषासुखभोगकी कछइच्छा नहिं मोहिं । 
सहजअआइनिकस्यो इहां सत्यसनायोंतोहिं॥ ` 


i पहिबिधिसन्तकह्योसम काई । तबतेंपनिबोलीशिरनाई ॥ 
| महाराज में धनिहों आज़ । दरशनपाइ सरे सबकाजू ॥ 
।पपचारिणीमें झसिनारी । जेहिभवतरोंसोकहोबिचारी ॥ 
कै 


एष्णालोभमळरतादहई । इन्द्रिनकेमारगनहिं बहई ॥ 


॥ परस्व भावएकांतनिवासीदुखसखसमचितधमप्रकासी॥ 


॥ उपज्योनताहिमतकपहिचाने। मिलनहषेशोकगयआने॥ 


॥पणवन्तसबजगकादेखे । आतमअचलअखडितपेख॥ | 
॥ मदमशीलदयाउरराखे । गरुतेगबितबचननभाख ॥ | 
॥ ।दुखदेखितासदखहरई । हरिहरजनकी सेवाकरई ॥ 

ता अन्तनजाई ॥ : 


ठथासकलसखजगतके बिनशिजातक्षणमाहिं॥ | 


अमक्रीधमदमोह निवारे । निजअभिमान देभपरिहारे ॥ | 
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७२. बिश्राससागर । 
ऊठतेबेठतभोजनपावतं। इवासरवासप्रेतिनामेव्यावंत ॥ | 
आनउपायसंकल परिहेरई। केवलरामनामत्रत करइ ॥ | 
सो संसार तरे सतिमानो । यामे कडु संदेह न आनो ॥ | 
मक्ते होइ भवबंधन छुटे । फिरि तेहि यमार्ककरनाहेकूट॥ | 
तासे तुमह येही कीजे। नरतन पाइ सुफलकारलाज ॥ | 
भयानेद्राभेथेंन आहारा । सबयोनिनमे मिलतानेहारा॥ | 
हरिसामिरणयार्हाते होई । सबयोनिनसमताहिन खाइ ॥ | 
दो०' एसे तोहिं उपदेशही करत भयो मिनसार। | 
साधूउठि रमतोभयो धरिहरिपद्‌ उरसार॥ | 
तबतोहिँउदयभयोबेरागा।विषयबिलासबमनसमत्यागा॥ | 
। धर्मढत्तिहिरदयमहँघाखो । केचनम्गतिकासरिसनिदार्यों ॥ |. 
| तजिधरंबनमें बासाकीन्हो । रामचरणपंकजचितदीन्हो॥ | 
 इिनरक्षाकरिहरिकोध्यायो । जन्मबिप्रकुलतेहिपुनिपायो॥ | 
` प्रथमैडिजनशापजोदयञ । तेहितेतोहिंदुःखयहभयङ॥ | 
ओ संतकृपा यमजाल न परेऊ। संतकृपा सबपातक जरेऊ॥ |. 
सतकपाते नरक न लहेऊ । चारासी बिचनाहिंनबहेऊ ॥ | 
संतकृपामे दरशन दीन्हों।पूबे कमं तव बणेन कीन्हों ॥ | 
ओ- यहमें भेदसकलक्रहि गावा। जोतुमप्रबकम कमावा ॥ | 
FR तिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरय्रन्थउ जागरश्रीर घनाथदासरास हत 

` *  सनेहीरृतसुबत्तांकथाबणनोनामत्रिदशोऽध्यायः १३ ॥ 
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रेदुखङ्गेःआवत । मोहबिवशामनबोधन पावत ||. 
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बिश्रामलागरः। ` ‘७३ 


दृदिजसुनुकन्यामनलाई। तहंदुखजहसनेहसर 


| ब्रेनसनेहदुखहोय न केसे। शुकमूषकसुत सेज -जेसेन। 
| वबनीवनमे-समता आन।शाजुःमित्रमश्यस्थःनःमानेः 
| बरपर्धरि हानिलाभजो होई । कमेनके शिरराखेःसोई,॥ 
| बेसेनारिगोतमी कान्हा । पुत्रशोक तेहिभयोनचीन्हा॥ 
| कहृकन्या सुनिये डिजराई । कथागोतमीकीःजोः चल्लाई॥ 
| वैश्जज्ञान न ऐसे जानो । ताते कर बिस्तार  बखानो॥। 
| बोला बिप्र क्वेश्सिनिलेह :। कहो कथा -तामेंम्रनदेहः॥ 
दो० ज्ञानवन्तधीरज बड़ी दया हदय बेशग। . 
 -तारिगोतमी जानिये हरिपदम 'अतराग ॥ 
| करेतपस्याबनके माहीं। परमकठिन, कहिजातसोनाही ॥ 
| ताके रहे पुत्र एक जानो -। खेले-तहँनिंमय पृहिचानो॥। 
| यकदिनरकतरूशिशगयऊ।काट्योसंपतुरितर्मारेगयऊ॥ 
| 'तहैयकबधिकदेखियहुहाला । डारिफासप॒करधा पोतव्याला| 
| लायोजहांगौतमी रहई । तासों बधिकबचनअसकहंई॥ 
।'अन्छं> बालक तिहारो (सप ने सँहारो । 
॥ बडो ढुष्ठजान्यो।प्करिताहि अन्यो ॥ 
तजोनाहिं याको । बदललव वाका | 
|. वही जाय'पोषी। भयोःब्रह्मदोंषी॥ = 
| ऐसे बचन सुने भयकारी (बोलत'मई गोतमी नारी ॥ 
| अहोबधिकमेकहाँसोकीजै। अबहीं छांडिसपेकोःदीजे ॥ 
| माहिहते सतजीवे नाहीं । ठथाधरेःक्यें अघशिरपाहीं;॥ 
कह्यो कीर हिंसकठगकोई । ताहिबधे कडपाप-नः होई ॥ 
बालकदोषी सर्प अनारी ।मेंतो याहि डारिहों मारी॥ 
नि गोतमी कही असबाता। मुयेकोकहा-करेतूघाता॥ 
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७३. : बिश्रामसागरं । 


कामीकोधी हिंसक रोगी । अयशी कृपण दुरिद्वीशोगी ॥ | 
बढ मढः तृष्णाके जारे। राज अग्निजल सिंह बिदारे॥| 
रामविमखनिन्दकअभिमानी। पापीकोलकालबशजानी॥ 
वेद बिदषक हारजन द्रोहा। भजग मृूततनपाषकहांहा ॥ 
ये सब जीव मतकसम जानो [सरदे कहा मारनाठानो॥| 
प्रपनेकमे ते मस्योकमारा । अपने कर्मतुमजाय निहारा ॥| 
-पनेकमे सपेबधिआवा । जसकोन्हेसितेसाफलपावा ॥| 
परको दख देवे जो कोइ । सोई दुख ताहू कह हाई॥ 
बोले गिराकूप को जेसी । वाहीसमय मिले तेहितेसी ॥ 
जो दरपनका थाप उठावे । तेसी थाप ताहि बानिखावे ॥ 
न पडिले जन्म कम किय जेसे । भो , देह धारिके तेसे॥ 

' > बालक नहीं सपने मासयो । वाके कम वाहि संहारयो ॥ 
hr ताहत बाधक डाड दे यह । दाष भजगाह नाहकदेहू ॥ 
। _सुनि गोतमी केर असबैना । बोला उरगपाय उरचेना ॥ १ 
 यामंहकठ दोष न मेरा । मेतो फिरों मृत्यका प्रेरा ॥| 
बालक मोते केयो बारा । भई भेंट इहि बिपिनमँझारा ॥५ 
डस्या न म तेहिसहजसभाये । बिनामत्यकी आज्ञापाये ॥ 
आओ अससानमृत्यतहाचलि आइ । बोलाबचनसत्यसुखदाइ॥|द 

 सा० होनाहें खायोबाल नहीं बध्यो यहि सपने। ६ 

. : दइ जोआज्ञाकाल सोइकरों में आइके॥ पे 
कालरायका चेरी। आज्ञा होइ ग्रसों वा बेरी॥ | 
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बिआमसागर | ७५ 


हीरोगकोई जो में नाश धारयो ॥ 
करे कर्म जो जस तेसाहि पावै। . 
बिना भेद जाने हमें दोष लावै ॥ 
मर ओ जिये रद्ध बाळक जवाना । 

' सोतो कमंहीते नहीं ओर आना ॥ 

इं कम केके बहुत काल राहे । 
कोई कम कके अगिनिमे न दाहे॥ २ 
कोई कम कीन्हों हमें जीति लीन्हो। ` 
बस्योबिष्णुके धाम बिश्रामचीन्हो ॥ 


' कोइबोरत तारतकोई सिरजत पालत हत्त ॥ 
`. कोइजलडबेतरुगिरे अगिनिजरे बिषखाय। 
कोइ सहनन रोगकोउ सपेडसे मरिजाय ॥ 


A 23 


॥ पगतरपीसिगई मरिजोई । विषदैबदलालीन्हनि सोई ॥ 
|भरबिछोह्‌ जानकीकीन्हों । क्कैसोरजकनिदिबनदीन्हों ॥ 
॥ देशरथदुखअधनकादयञ । प॒त्रशोकतनृत्यागतभयऊ॥ 
|षितुराननकन्याकोधायो । तेहिक्रमतेशिवशीशगिरायो॥ 


परि भयो हापरमहँ सोई । कृष्ण चरणमारो शरजोई ॥ 
| पारा सत शतगे मारे। कमठ अणडरुजहेत बिदारे ॥ 

पते इन्द्र भाल भग पाई । कर्मतेटपबरभयो जटाई॥ | 
ते भे नगनहष कजंत । कर्मतेरविर्शाश राहग्रसंतूभ | 


[oS 


जोङलकीन्हा। तेहिकम आप जन्मः 


_लिहिरामबाणतेमास्यो । हापरमेंसोइबदलबिचास्यो ॥ | 


स. 
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७६ बिश्रामसागर । 
नारदशापाबिष्णकहँँदयऊ। कमेतेशम्भालगांगारगयऊ॥ | 
कहँलगिकहोकर्मजसकीन्हां। तससबहिनमिलि गलान्हा॥ | 
तेहितेकमप्रधानजग अंहई । दुखसुखजीवकम्मेंकरिलहरे॥ | 
सो० सम्पंतिबिषतिकलेस उत्पतिपालनयशञ्जयश। | 
होत कमै ते तेस यामें दोष न मोर कडु ॥ 
सनतं कालके बेन बद्धिफिरी तब बिकको । 
भाविसगउरएन छांडिदिहिसि तेहि सपंकह ॥ 
सर्प मृत्य अरु काल जितते' आये तितगये।. 
भयोबघिक उर्शाल कर्मपादिले सुरतिकारे ॥ 
दोऽ बंधिकगोतेमीके चरण पुनिपुनि शीशनवाय। 


त लग्यो योगजपतपकरन' कुलकीरीतिगवांय ॥ 
बधिक गोतमीकीकथा मई जीनबिधिजाने । 
0. सो कन्या तोसो कही में संक्षेप बखानि॥ 


असन्राह्मणके बचनसनि मनमेंकीन्ह बिचार। | 

पुने कन्यां बोलत भई बचन महा सुखसार॥ | 

मनको दखहर्यो क्यो बोध बहुभांति। | 

गयो मोह अज्ञान अब हृदयमें आई शांति॥ | 

सोऽ योगी जानत भेव अगले पिछले जन्मकर। | 
६ सो मोसों कहि देव हे स्वामी तुम कौनहों ॥ | 
. कृह्योबिप्रसुन कन्या बाता। मेहोयम पापिनदुखदाता ॥ | 
. तोकोदीनदर्खीअतिदेखा। कीन्होबोध आयद्िजमेखा॥ | 
गोबर भावेजों तोहीं। अतिप्रसन्न जियजानहुमोहीं ॥ | 
कन्यापितुः मातहमारा। सुहृदबन्धसगरो परिवारा ॥ | 
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बिश्रामसागर । ` | ७७६ 


| तपलागी करनउदारा । कन्दमूळमखिभोगबिसारा॥: 

ई बिसरायतनसुखभोगजगकेतुच्छमनमेंजानिके । 
लागीकरन हरिभक्तिसुमिश्नध्यानज्ञानण्शिन्न॥ 
सबकमे बन्धन काटि के श्रीरामके धामें गई । 
सरसिङमनिगतिजोनदूलेभमजनकरिपवत्मरे॥' 

० ब्प्राठ पहर चोंसठघरी तिनमें- मजिये राम | 
जनरधनाथ न भूलिये यही सयानो काम ॥ 
यहइतिहास पुनीतमें बरण्योंमति! अनुसार । 
कहे रघुनाथ जो उरघरे भवसागर हवे पार ॥ 

इतिश्रीबि्ामस्तागरसबमतआगरयंयउजागरश्रीरघुनाथदास 

. रामसनेहीङतगो तमीसुवताधरमप्रसंगबणनानाम 

| चतुदैशो 5ध्यायः १४ ॥ 

- केऽ समिरिरामासेयसंतगुरु गएपगिरासुखदानिः । 

| कहाँ भात्तेकी कथाकछु अवध बिलास बखानि॥ 

| स्रों पनिशोनक मानिपाहिं पृडरयोदोउकरजोरिके। 

| दानतपस्या माहि अधिककहा सो बरणियेः॥ 

| सुवत सत बोले हरषाई। सुनु शोनक में कहाँ बुझाई ॥ 

| तपते दानःअधिक हे जानी श्रद्धा सहितकर जो प्रानी | 

| बहुतकष्टकरि द्रब्यकमावे। तेहि परमास्थमाहं लगावे 

` ताकोयश त्रिभवनमहँहोई। बसैस्वगमहँ निइचयसोई॥६ | 

।| जोसुधमेकरिफलनहिंचहई तो हरिभक्तपरमपदलहशा | 

| तापरयक्क इतिहासःबखानो । सुंदर महा पुरातन जानो॥ 

।| मुद्गल बिप्रएक सुतनारी। बसतरहे कुरुक्षेत्र म॑ कारी॥. __ 

सील्लाबीनिबिरतिअसिमहई। पाखएकतक 'जोरतरहई ॥ 

॥ इद सेर जब इकठे द्वोई । पीसि बनावे भ pe Go 
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ह... ०८ _ बिश्रामसागर । 


साध बिप्र प्रथमे भगतावे। पाठे अपना सबामिलिपावे॥ 
यहिभांतिनबीते बहुकाला। डिजनिजधमेकरेघ्रतिपाला ॥ 
ञघ्०गी०एकांदेवसऋषदब्बासासानाबेमलबड़ीँइतासा| 
ते लेन परीक्षा आये। हरिजनका वेष बनाये ॥ 

म० छं० अरु देह क्षीन। तन बसन हीन ॥ 

हिजहार आय। तपको डिपाय ॥ 

लाखिबिप्र सोय। अतिमगनहोय॥ 

. दणडवत कीन । पग धोय लीन ॥ 

आसन पधारि। आरति उतारि ॥ 

दोउ पानि जोरि। बोल्यो निहोरि॥ 
_ महाराज धनिभाग हमारे। जो निकेततम आइपधारे ॥ 
५ जेहिगृह सन्तचरणनाहिंजावे । अइमशानतहँभतरहावै ॥ 
ओ तवदरशननिर्मलमनभयऊासंचितकर्मसकलज!रगयऊ॥ 


- जैइँचुक्योकठुज्‌ठनिरह्यङ।सो ऋषिवाँधिबग लमेंगह्यऊ॥ 
- एकोग्रास नतिनकोबाच्यो। बिप्रप्रसन्नमयोमतसांच्यो ॥ 


धन्य तुम जगमाहिं। असदानि दूसरनाहिं ॥ 
नेजअशन हमको दीन। बड़दान तमनेकीन ॥ 
यश तोर। होई बचन फुर मोर ॥ 


 भोजनरहे सो आगेराख्यो। दीनबचनबरहमखतेभार्यो॥ | 
सुनिद्विजबचन गूढसुखदाई। पावनलग्यो संतहरषाई ॥ 


दुर्बासाचलि मे निजगेला। मुदगलमननहिं आयोमेला ॥ . 
षटपखवारे ऐसेकरेऊ । खाइ जाइड्विज दोष न धरेऊ ॥ | 
ओरभावादिनदिनअधिकाई। नेकक्रपणतामनहिंनआई॥ | 
खिदुर्बासादूगुन भावा । भीतर बाहर यकसम पावा ॥ | 
'बिप्रते वानी। हषैसहित निर्मल स॒खदानी ॥ र म 


4 


| 
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बिश्रामसागर । | ७ 


` जोमानन दुलेभभक्ति। मिलिहे तुम्हें सोशक्कि ॥ 
|  त"प्रसबचनसुनिशिजराय । बोल्योबचनशिरनाय॥ 
| दोश अहोसंत सुखभान तुम किरपा जापर करो। 

| मोक्षआदिसुखजान मिलतसहजमेंआइतेहि॥ 

| ब०छ यहिविधे करत बतकही बिप्रसजान । 

|. स्वग लोक ते लाये दूत बिमान ॥ 

सर बिमान की उपमा कही न जाय। 
सातस्वगको बिभव जु माहि लखाय ॥ 
रतनजटित अति उज्ज्वलशो मावान । 

| उतस्यो नभते मानों चन्द्रसमान ॥ 

| स॒०छं ० सुरद्तपानेबन्दनकहा । इन्द्रादेदेबनकीसही ॥ 
तवहेतांजेयञ्रायाभलो । चढिस्वगको त्रबीचलो॥ 
=असबेनदूतनकेसुनोमनमाहिहिजमुदगलगुने॥ 
|  बोल्योबहुरि हरषाइके। दूतोसनो मनलाइके ॥ 
| सो० सुरप्रदुखसुखकोन गुएञअवगुण तामेंकहा 

| कहो कृपाकरि तोन हों प्रभुजाते जानिये॥ 

| कहथोगणनहेसन्तकृपाला। तुमका सबमालुमहहाला ॥ 
| दोनजानि प्रभदायाकरेङ । हमत प्रश्नणास उच्चरऊ॥ 
| सुनोस्वगेसुख बरणोंसोई । जन्ममरणकी व्याधिनहोई ॥ 
| भय न कलेशलेननहिंदेना। क्षुधाळुषानहिब्यापतजेना ॥ 
| केल्पाविटप मनसाका पूरा । छांहबसे होवे दुखदूरा ॥ 
| सनजटितहेमालयबन्यञ। सुभगसेजपट भूषणघन्यऊ॥ 
'दिब्यरूप हवे बासापावे । सेवाकरन अप्सरा आव ॥ 


अरुबिष्णुके पुरजाइ । बसिहो तहां सखपाइ ॥ 


गमाहिं अससुखहे भाइ। सोहम तुमका ne इ 
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५ दुखञ्चबताकेसुनो ऋषी शा। कहॉसोइ्रोआंखिनदीशा॥ | 

। इकताोकङः कर्तव्य न हावे । जातपण्य बढ अधखोव ॥ | 

५ करीकमाइई. जो'फलखावे । खातखातःकमती हवे जावे ॥ | 
परकीपृण्य अधिकलखिसोइ । तवे इषेणामनम होई ॥ | 
पुण्यकनाश सयहवेजाव ।1फारेसो मृत्युलॉककाञाव ॥ | 
जपतपयज्ञनते सरलोका । मिलतइमापेताइमेशोकाः॥ | 
देवदूतकी ऐसीबानी । सृनिम॒द्गलबोल्यो सुखमानी॥| 
कामक्ोधमदमत्सरआ्ादी।जहुँअतितहँकेसखसबबादी ॥| 
वगमाहिंहे दःख अपारा । तेहिमनचाहत -नाहिंहमारा॥| 

' निश्चलधाम होइजो 'कोई। हमतेबरणि सनावोसोइ ॥| 
३ दो ० कहगन स्वर्ग पतालये सब नाशक ये जानि । 


~ NN 


स्वर्गलोक बिधि लोकलों सबकी होवे हानि ॥ | 
बिष्णुलोक नितथिररहे -उतपतिपरलयनाहिं । | 
सुखतित बहुतप्रकारके बसतसन्त तेहिमाहिं ॥| 
जन्म मरण ताम नहीं -अकस-इषेणा ब्याधि। | 
| आनन्द आनन्द हे राम धाम आनादि ॥ | 
हा 1०७ ° तहंरहतह हरिराय। ऐड्वर्य्यकछुकहोंगाय ॥ | 
| जेहिराजसबब्रह्मएड ।चोदहभवननवखएड ॥ | 
बेकुंठगढ़ आजीत । चाकरसकलसरमीत॥ | 
विरचिजासु देवान । हे फौजदार इशान ॥ 
मातंगबसादिगपाल। पानी भरे घनमाल ॥ 
1 कोतवालहे यमराज । नाक्षत्र मानहँबाज ॥ 
215 ` ` 'सुस्ताफाचत्रगुापत्र। लम्बोदरमंशीतित्र ॥ 
. ` ` :पुरदेव कानोगोइ। ओजीर अक्किलसोइ ॥ 
_#सब्छं ० अरुसूबाशेषबिचारी । कबेरजास भण्डारी ॥ 


in, Chambal Archives, Etawah ८ 
FF i NT 30७ - NA 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिश्रामसागर । . ८3 


' चहुंखानेलाखचोरासी। तेहेसबकरिखनवासी ॥ 
` ˆ क्रेपरारव्धकरभोगा । रहेसबपरकम्मं दरोगा ॥ 
| घरहदीमहरोगअनन्ता। जागीरतगीरकरन्ता ॥ 
. यमरदूतपियादा फिरहीं । जरामबिमुखतेधरहीं ॥ 
महिषशलाकबदेखाना । बहुनरकभाषसीजाना॥ 
हरिधमंपातबिनदानहें। तहँपरतआइशठचीन्हें ॥ 
बिनवेद्‌ प्राति्हधारी । तेजानह सबेबेगारी ॥ 
परबी पचग्रह जानो। तहसीलदारयहमानो ॥ 
जपतपन्रतदाना हकरहीं । तेनरजनुपोताहुभरहीं ॥ 
मदकामक्रोध अहेँकारा । डकइतलटतसंसारा ॥ 
_ सतसगनकोबतयारा । सोकरतफिरतहुशियारा॥ 
हे अन्नप्रणा मोदी । देसबे अहारे सोदी॥ 
वकील बीरहनमाना। जयबिजयरहतदरवाना॥ 
शुचिसेवकभक्कापियारे । जिनकेहितनरतनुधारे ॥ 
सरलोकसकलजागीरा। सरसहनाजासुसमीरा॥ 
रुधसेनवीनकरारा । हेभक्किबड़ीसरकारा ॥ 
` नोबातिहे अनहृद तासा। चोपबरबारहुमासा॥ 
भूलोक जासुबाजारा। तहहोत कमब्यापारा ॥ 
सेराइद्टीपअरुखण्डा । धनकाळमल्यपरचणडा॥ - 
` बनबाग अढाराबागा | हसातासधु तड़ागा॥ . 
| परबतसब्रबिल्लीजाना। तम्बूनभ दारघताना ॥ ` 
|  बन्दीगणवेद कहावें । जे नॉतिनेतियशगावं ॥ 
। जिनकीप्रियलक््मीरानी। साहेलीगिराभवानी॥ ` 
' दभाक्कमांक्क दादाना। तहिधक्षकसतसुजाना॥ ` 
 हेञ्यादेसिद्धिजेदिदासी । सोनिशिदिनकरेंखबासी॥ | 


In Public Domain, Chambal Arcl 


rrr ST I SS 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


<२ , बिश्राससारर । 


~ Ne 


दा०्काटिकाठ ब्रह्माणएड हं रॉमरासप्रात जासु । 
कहेरघृनाथ'बखातिकोउ पार्रकिपावे तासु॥ 
सनिप्रमावञ्जसब्रिष्णको मनहष्योंमहिदेव। 
पद्धयोहरिपुराकेमिमिले ताको: कहियेभेव ॥ 
मिलेजोवहः पद॒ भक्तिसे योगज्ञानमनलाय । 
ओरउपायकर किते बिष्णुलोक महुँजाय ॥ 
[१ देव. दूतकेबयन सुनिबोल्यो मृदगल बहुरि। 
जाहु आपने अयन कह्यो बन्दना सुरनंते ॥ 
' दोऽदेवं दूत भेजे-स्बरग आप. भक्ति मनलाय। 
करणीबलनि जकुटँबयुतबस्याविष्णषरजायः॥ 
= सीश्तपतेःअघिकी दान सह श्रद्धाके जो करे। 
हायभुवनविरूयातभक्तिमिलेपुनिदिजर्सरिस्‌॥ | 
इतिश्रीबिआ~मसागरसबसतआगरयरन्थ उजागर श्रीर घनाथदासराम 
ह सनेरहाङतसुद्गलब्रसंगबर्णनोनामफंचदशोऽध्यायः १५॥ | 
| दो०सुमिरिरामसियसन्तगुरुगणपागिरासखदानि । 
हरिधमोत्तर्रन्थकीकहोंइतिहासबखा/नि ॥ 
°सानेशोनकसुखपायनाइशीशबोट्यो बहुरि | 
नाथकह। समझाय पुण्यंबढ्तकेहिद्रब्यते ॥ | 
ओ- कहासूतसांनकह बुझाइ । जहिधनधमेबढे अधिकाई ॥ | 
_ सुक्कतकार्जोद्रब्यकमाव-। तेहिपरमारथः माहिँलगावे ॥ | 
` बाद्ेपुणयःपापक्के नासा। सोनर लहेस्बगमें बासा ॥ | 
£. दऽ्यकसाव। धसमाहपुनिताहिलगावे ॥ | 
एग्र.ट॒थाहाजानो।। सुना एकइतिहांस बखानो ॥ | 
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| lf दवी सुबरण साँगमढाय मुक्तापूठे रजत खुर। 
। पीताम्बरआओढ्वाय देइघेनुइमिहिजनकंहँ॥ 
शथ्यादान कर पटदाना। यज्ञमहोत्सव बहुबिधिठाना ॥ _ 
| हवर एकबाराबाचयांगा। नपयकचल्यांसगललागां॥ 
दशाअचानकनगरलुटायो । केंदकीन जेहिपकरेपायो ॥ 
| गत्तीवर्पति अतिथि के बेषा। भागिबचे काहनहिंपेषा॥ 
| आये एकनगर के माहीं देबुकामात्ररहे ढिगनाहीं॥' 
 करमद्रिकारकतपर्चीन्हा बेंचिकडकदिनभोजनकीन्हा॥ 
| नतिदाररहें पितुमाभा। रानीसहित गयोतेहि घामात 
| तहांनहींकडआद्रपायो। बहुरिभूपभगिनी घरआयो॥ 
| जानिअभावजनकलघभाइ्गीतिनकेनिकटगयोचलिराद्व॥ 
` सान रहेतहां कडकाल पांनेलागे अनखानसब। | 
| चलिभेतुरतमुवाल समुझिकमेगातिमनबिषे॥ 
| दो० ज्ञाकेभवने जाई चलि बात न पके कोइ। 
| ` बिपति परेहरिबिनंकोइ काहूको नहिंहोइ॥ 
| कुं कमलकेर पितुसंर्तिपतिगरळसुधाशशि्राय। | 
मित्र मान ब्रह्मातनय विइवभरा जेहि माय॥ 
ब्िइवमश जेहिमाय श्रीरम्मा दोऊभगिनी। 
बहनोई हरिइन्द्र नाति शिव सुन्द्रभांगेनी ॥ 
असपरिवारससारजड जा रिदियो निशियाम। 
| ` बिपतिपरे रघुनाथंबिन कोइ न आयो काम 
| भेखनमरनलगेनपरानी। भिक्षा केरियुक्तितवठानी॥ | 
| परघरिक्षा करेमंवारा। तनपर बसन मे जुरेअहारा॥ _ 
' फेछुककालयाबिधिचलिगयऊंत ह॒परानीसेबोलतमयऊ॥ . 
| षैषर्गिदइकशाहसजानामानिकनामषिदितथनत्राना _ 
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बेंचनपुएय जात जो कोई । मानिकशाहु लेतहे सोई ॥ ' 
कागदपरलिखितुलाचढावै । ताहिबराबर सोन देवावे॥ | 
रानीकहा सुनो नपराई । तुमहूँकीन्हपुण्य अधिकाईँ ॥ |. 
तामेंकछुक बेंचिले आवो । पहिरो बसनपेटभरिखावो ॥ | 
जो जगमें तनुरहीहमारा । करबदान पुनिबहुतप्रकारा ॥ | 
कहराजारानी सुनिलेहू। मारगको खरचाकडू देहू ॥ || 
 सुनिरानीतुरतेउठिधाई । गहण्हते भिक्षा करिलाइ ॥ |. 
नपकेबसनबांधिसोइदीन्हागणपतिसुमिरिपयानाकीन्हा : 
तेहिबासरनिशिभेतरुपाई। रह्योसोतियबिनभोजनराई॥ | 
| दुसरेदिनचलिसरयकपायो। करिसज्जननपमोरीलायो॥ |: 
= सेंकितृर्णहरिभोगलगावा। तेहिक्षणयकअभ्यागतआवा॥ | 
क्षुधावंत बोला हर आई । सुनिनृपकेमनकरुणाआई ॥ |: 
दो० होयधनी कंगालजो तद्यपि रहे उदार । |" 

' जन्मद्रिद्रीधनलहै करिनसके उपकार॥ 
' हेभोरी अभ्यागतहि दीन्हीं करि सन्मान ॥ 


र लिखिधरहू। सांचीलिखो झूंठपरिहरहू॥: । 


बिश्रामसागर । द 
। ह्ो० हेमगऊगजबाजि दीन्होंकन्यादानजो। | 
| त॒ळाचढ़ायाराज सोऊसबबिरथाभयो॥ | 
| ब्हैलगिलोगरहेताहेठामा । हितृगुमाइताचारगुलामा ॥ 
| पनकही झूँठतुम अहऊ। ठगहीकरिसुखसम्पतिचहरु॥ 
| दरोतमकरते दानरुधमा । कंचनचढत न कौनेमरमा॥ 
| तखिरुखबोलाशाहु सुजाना। कोनेसमयकीनतमदाना ॥ 
वीरभद्र कहसुनियेशाहू । जब हमथेसोरठके नाइ॥ 
' गजरथ तरगपाल्वकोयाना। भृत्यमृताबहुचमसखजांना ॥ 
| वबयहदानदीन्हहमभाइई । तमतेसांची कहाब माइ ॥ 
| बोलाबिटका चढ़े भूवारा। यहअधर्मकरधमे तुम्हारा ॥ 
| ताट्बाधपरजढुखादेहेऊ। बनितनकहेँबिनबस्तरकिहेऊ 
| बद्वरागऊ बेढ्लि 'प्रायो । हारियरबक्ष अनेककटायो ॥ 
आवाकाउ फो रियादी दीन्ही।लेधनसांचन्यायनहिंकीन्हा। 
“| सीधनआनि धमेतमठाना । ताते कौन पणय परमाना ॥ 
।जबते रंकभयो तुमराई । तबते पुण्यकिह्यउ कछुमाई ॥ 
| १० कह्योमहीपांते बचनमृद सुनिये शाहसुजान। ` 
` भिक्षाकरि भोजन मिले काहेम काजे दान ॥ . 
| प° कीन्हपयाना यहांको समिरि हृदय गणराय । छ 
| तेहिमगइकंसरके निकट भारी चारिलगाय॥ | 


भोरी चारि लगाय अपि हरिग्रास उठावा |, | 


४! तेहिसमय ममनिकट एकअभ्यागत आवा ॥ : 


` क्षुधित देखिमें तासुको उभय मधुकरीदीन्ह ।. ` 
रंकभथन तबते सनह यहीपुऐय जगकीन्ह 
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ज्वोज्योंकंचनआनिचद़ावे । त्योंत्योंपला अधिकगरुवाबी। | 
 जहुँलगि स॒वरणशाह निकेता। हेभोरीसममयानतेता॥ | 
बोलामानिकसनइनरेशा। अब नहिं हेमहमारे लेशा ॥| 
तेहिते जोकछ हेसोइलीजे। अपने नगर पयानाकोजे॥ |. 
सुनिन्पमहिषाऊँटमँगायो । सकलकनकतिनमाहिंलदाओो ॥ |. 
लीन्हें 'संगसिपाहीनाना । जिनसोरठकहुँ कीन्हपयाना ॥| 
पहुँचेदिनतिसरेघर आइ। लखिरानिहि भमासुखअधिकाई॥ | 
बहुरि सेननृपसाजिअनेका । चतरंगिणी एकते एका ` 
दो० देडका अरिभपपर चढ़ा चस लेजाय। | 
रामकृपातेहिजीतकेलीन्होराजडिनाय ॥ । 
== आयनिकेतमहोत्सवकीन्हा । बिप्रनदानजिबिधबिधिदोन्हा || 
करन'लागपुनिराजभुआरा । पालेप्रजाअनेकप्रकारा॥ | 
अधरमकछुक होननाहिंपावे । करेताहि नपदण्डदेवावे ॥ | 
` लागेहुकरन'मक्गिय॒तरानी। ढांडिअनीतिकममनबानी॥ | 
आवे साध नगरमे कोई । मिलेपुरः्चलि भूपति सोई ॥ 
करिप्रणाममंदिरलेआवे । पदपखारि निजशीशंचढावे॥ | 
षोड़शभांति पूजिसनमानी। मनजोंगवतरहेभपतिरानी॥ | 
सुनेकथाहरिक्ररतिगावे। तजिसतसंगञ्जनतनहिंजावे॥ 
- सेवकसचिवकर पुरकाजा। बिष्णुचरण सेवेनितराजा ॥ | 
__ भवनबनाय सुबस्तु भराई) मुदित देइ महिदेवन राइ ॥ 
सुमन ब्राटिका बाग लगाये । वापी कूपःतड़ाग खनाये॥ | 
_ करे।जो-घर्म कमशुभजानी । बासुदेव अपें नृप ज्ञानी ॥ |` 
सहितनेम कप एक्रोधनलोभ मोहमदकामा ॥ 

, कं | 


निजबपत्यामभो' हरिङपकस्प्रागरचघर॥ | त 
व 30. 1 A 
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भुजाचारंउरपटमुकुटः कुएडत्लांतिलकशिरमालागर|| 
आरूद्सु मगाबमानलाखसुरखुमन बहुवस्थायह | | 
जपयागतपतअगमसाप्रदमाक्केकारे नुपपायह 
दो» कहरघुना थ अधमकरिपुनिहरिसामिरएकीन्ह । 
` करम वन्धते छूटिके मोक्षस्वरूपीलीन्हु'॥ 
तजिकुकमशु भकमकरि द्रब्यकमायजोकोइः। 

| ताहिलगाव घममे तपतेः अधिकी होइ॥ | 
.| इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरमन्थडजागरक्रर घुनाथदास 

| _रामसनेहीरुतबीरभद्रप्रसगबणेनोनामषोडशोऽध्यायः १६ ॥ 
| दोऽ सुमिरिरामसियसन्तगुरुगणंपगिरासुखदानि । 
| महभारतसदय्रन्थकोकहां इतिहासबखानि ॥ 
| सोऽ शोनक सहित हुलास पूंछेउ के पदधम्मे के। 

|  कितउतपतिकितनासाकित आस्थितिबिस्ताराकित 
|| “कुं कह्यो सूत मुनिधम्मके चारि चरणपहिंचान। 
। प्रथम सत्य पुनि दयाहे आर तपस्या दान॥ 

आर तपस्या दान सत्यते उतपति सोई । 

दया तहां बिस्तार क्षमा ते अस्थिर होई ॥ 
नाश होतहे लोभ करि क्रोधोत दूरी रह्यो 2 
` कृतयृगचहुँपनितीनिफिरिदुइकलि *कबेदनकह्या ॥ 
| दोऽ सुनशोनक जिहिभांतिजिनधर्मकिहिनितनुधाः 
लिखे पुराणत में कहों तिनमें ते दुइ चरि॥ 

भूप त्रिसंऋतुभुजबलीः महिमण्डलारिपुजीति। 
| दीन्ह्यो सखगोहिजप्रजन सहितबेदकीरीति॥ | 

पेन्द्रपभारहै तिनक्रीवाला। जिनजयेहरिचन्द्रदपाला | 
नावातिहरिचन्द्रकिरानीजासुसुयरात्रि भुवनमेंजानी। | 
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' तास तनय रोहिणी कमारा । इन्द्रावती बघू सुकुमारा ॥ | 
करे राज्य हरिचन्द्रनरेशू । धन अधमकर लेइ न लेश॥ | 
तासराज्य कोउदखी न रहई। चारोवणधम्मनेजगहई।' 
सबसन्दरसबबिरुजशरीरा । सबगुणज्ञसबपण्डितधीरा॥ | 
तेहिपरराममक्तनरनारी। सन्तसमागमसरुचिआधिकारी ॥ | 
निशिदिन भपप्रीतिहरिचरणा। समिरणपूजनबंदनकरण || ` 

सो० बापी कप तडाग खनवाये मारगांबषे । | 
लगवायेबहबाग बनवायेहरिहरभवन॥ १ 

दोऽ बिटपफूलफलसहितगिरिप्रकटमइगलियान । |: 
 _ कामधेनु भ भामेजल कहे दाह धन आन ॥ 
= धम्मंबचन मन जोकरेसो अरपे भगवान । 
भक्किवन्तभपालवर हरितजिरतिनहिंआन ॥ 


~ फे > Tan 


सुनिकौशिकमनिकहारिसाई । अबहींनूपसुतदेहँडिंगाई॥| 
तरतेअबधपरी चलि आयो । कोलककनर्पाबशा लबनायो॥ | 
प्रविशिबाटिका चाइनलाग । घुरघुरात रखवारे भागे॥|' 
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। आपुभये पण्डित तेहि बेरा ।लागेकरनब्याहतिनकेस ॥ 

। अग्रवराहदीखनाहेजबही । आयेनपतिनकेदिगतबही ॥ 

' लखिक्षितिपतिबोलाडिजसोई । यहिकेन्या केहेनाहिंकोई ॥ 

। पायै पूजि याके नप देहू । तुम धर्मज्ञ जगत यशंलेहू ॥ 
।| कहहरि चन्द्र निपनकमाहा । हकढप्रभ मेरे ढिगनाहीं ॥ 

॥ नगर माहिंजोचलतेदेवा । सबबिधितेतहँकरतिउँसवा ॥ 
बेप्रेकहाकडुसगुनकरा जे । गृहलिबाइपुनिचहोसादीजै ॥ 

| है लगाम केजी तव तीरा । तेहिते पढ्पजौ रणधीरा ॥ 

| तरते वपपद पूजलीन्हा । बिश्वामित्रस्वालपुनिकीन्ही॥ 
 मैतुम्हार पाण्डतहा राजा। मोको कठदींजे महराजा | 

| भूपति कहामागिडिज लेहू । कनकतीनिमन रांजंवेदेहू | 

| कैहेहारि चन्द्रढानाईजराइ । चलहुभवन मनलेहुभराई ॥ 

॥ कन्याकुंवरगुप्तङ्केग यङ । मुनिनपसङ्घअँवधचालभयछ।॥ 

।| राजाबाजिचठनतबलागा । छीनिलीनमनिगहिकरागा॥ 

॥ दो० कहऋषि कन्यहिंदेईके पुनिनप फेरेलेत । 

. असअधमनहिंचाहिये तनकबंस्तुकेहेत ॥ 

॥ असकहि आपुभये असवारा। पांइपियादे चेलेमुवारा॥ 
परहुचेनही अउवके साथा । आगे बढिटरेक्रीषिनाथा ॥ 
रपसुकुमारबहुतश्रमपायी । कढुदिनरहेअंवधपुर आयो 
लखिनपलुशीभये नरनारी । गयेभूपनिजमवनमँझारी। | 
पुमगगली चाएकबिछांयो। करिसनमानमुनिहि बैठायो॥ 
रएपखारिबारि मखनाई । भोजनकेहँ पुँछठापुनिराई॥ 
नेमाने कहाहेममम दीजे । पीजेअपंरबातकछुकी ने ॥ 
'ेपकनकभराइंमँगावा । कह्योलेहुमुनिबचनसुनावा॥ 


OOD. SS SSIS TS 
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जहुँलगिटाप घोड्कीबाजी ॥ तहँलगुभइ हमारीराजी | | 
मोरिद्रब्यमोसो कहे लेहू । आर कनक आन के दहू॥ |. 
नाहिंतकहों दीन नहिंराई । हम अपने आश्रमकाजाई ॥ | 

कह नप शिरकाटे जोकोई । एसिबात हमते नहिंहोई ॥| 

दो० सनि सतरानी भपतिह कह्यो शीशधरिमाथ। 

मनु मनु सोनेपर हमें बॅचिलीजिये नाथ ॥ | 

अससनितिन्हे लीन अगुवाई । वेंचनहेतुचले ऋषिराई॥| | 
अकनिप्रजाले हेम सिधाये । राजे मोललेन बहुअआय ॥| 
बिश्वामित्रकह्या तिनहेरा । प्रजाक द्रब्यहव नृपकरा॥| 

` आन देशतहँ बिकहनरेश । चलेबनारस सहतकलेश॥| 

= आगेमानिपाले नपरानी । तेहि पाठेसतरोहिणिजानी॥| 
५ मुनिदूसर हिजदेह बनाइ । वेव्योपुरः कूपपर जाई ॥| 
 राजहि देखिसमीप बालायो। पृढेउहालमहीप बतायो ॥| 
_ बोलाबिप्रभूपसुनिलीजे । गोडिजदूरि पानजलकीजे॥| 
` कहनृपहिजहिदियॉबिनमाई। पियबनपाथप्राणबरुजाइँ ॥| 
दो०. असकहिअबनृपचालिदियो रानीपहुंचीआइ। | 

कह्यो बिप्र जल पीजिये पेइ गये हैं राइ ॥ | 
 रानीवेसे बचन सुनायो । पाढे पुत्ररोहिणी आयो ॥| 
 _ ब्राह्मणकहा पियउसुतपानी । आगे, पेइगये नुपरानी ॥ 
 कृंबरकह्योवढद्ध बिचारे । छांड़िनधम प्यासके मारे ॥ 
 हमताह्विजहि दिहे बिनहेमा। घूटब नहीं लारयह नेमा॥ 
i घमज्ञाहयहमजाने। गाधे सुवन सनमाहिंल जा ने ॥| 
त काशीमहँ आये। मुनिले बीचहाट बेठाये i 


a 
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| _जहिलिहिसिडोमवकआई । पाइपुरटचलिभेक्रषिगर॥ 
| तपतिकही इवपच असबानी। भराकरोनांदनमहँपानी ॥ 
। सनिनपनार मरनतबलाग्या। कहमुन भू पसत्यना हूत्याग्ये 
| नाजलभरे चले मुनिआवे । फोरेनाँद्‌ पाथ बहिजावे ॥ 
| उखिइवपच त्रियतिनतेलरङे। बेठरहतकछुकामनकरई ॥ 
| वनिकहडोम भूप सुनुबाता। हमतुमबीचईशजगत्राता॥ 
 बाचाबडनपाति तोकिह्यऊ । मरघटनिकटबास "बंदर 
| लेशवयहां जो आव कोइ । दृण्डालह बिनदाहनहोई ॥ . 
|| निशाआइ हमका धनदेङ। भोजनमात्र ताततुमलेऊ ॥ 
दो० यहिबिधिबसतमशाननप बहुतदीनधनञ्जाइ। 

॥ सखी डोमनायकपरम हितकारी जनपाई ॥ 

| क्ठुककालयहिबिधिचलिगयङ। तबमानेछ”सपेको लयऊ || 
| हरिशशिसुतहिडस्योसो जाई । दीन्हाताहि राबेहिंगेंणर ॥ 
| रानीजबे खबरियह पाई । रोदनकरत कुवरपहै आई ॥ 
| ले लहास गंगाकेतीरा । गे जेहिघाट रहत नुपधीरा ॥ 
| नारिबेलापकरतबिधिनाना । सतशवदेखिभपदुखमाना॥ 
| पुनिधरिघीर महीपतिकहइई। इशरजाइ शीशपरअहइ ॥ 
 दुखसख देहपाय संगलाग। मिलनबिछाहस्वधतिमिचाग ॥ 
| जठुअकाशक्षितिपावकबातां | मिलेकीनपरपंच बिधाता॥ 
| नश्वररूप मोहबशशोचा । परधन गये करें दुखपोचा॥ | 

| ` दोऽ प्रकटभयो तनजानिये सो सोवततवतार । 

|... जीवननाशन नित्यदै असविचारिधरुघीर ॥ 
मटमकटगतिदेखनिहार । हार आधान सकलतनुधारा॥ | 
1ककललालफिरतहेतलो। अध आधारलकारय 
बसंसारकालकर भोगा । आपुनदेखत 
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अस्थिमांसबिष्ठा।तनक्रयङ। चमेलपेटिसहायनभयऊ ॥ | 
तेहिपरकहतमोहिंसमअआना । कलुदिनिगयेरही नहिंमाना॥ | 
` अल्पआयुबहुकरत उपाइ । मृत्यशिरखडीनताहिडराई॥ |; 
बलिपशुपाइघासजिमि चरई । बूइतआपुआनकोधरई॥ || 
दोश जगतबिकटबन कुरगमन मायाजालपसारि। | 
कालशिकारीबिनखबरि लीनअचानकमारि॥ | 
दारुनारि तनममताडोरी। कमे नचावत हे चहुओरी ॥ | 
दशइन्द्रीसुर निजनिजओरा। खेंचतजहांतहाँबरजोरा ॥ | 
 प्रसतपांकचोर करदेगा। रहतहितू हे निशिदिनसंगा ॥ | 
जीवकुशळ केसे कहिजाई । जिमिखेती हरवाहे खाई ॥ 
रोकसमाजदेखिसबपरई। सुखीसोजोहरिपदमनधरइं॥ | 
 हुखकरमूल मोहहेरानी । सोतजिसपदि मानुममबानी ॥ | 
- देडघाटकर हुमकहुँ दीजे। पाढे पुत्रदाह निज काजे ॥ | 
 रानीकहा सुनो नरपाला। तुमते कछ छिपानहिंहाला ॥ | 
` ` कहद्रेव्य कहेवां में पाई। जोले तुम्हें दीजिये आई ॥ |. 
दो कहनूप करलीन्हे बिना होंनहिं दाहन देहूँ । 
` स्वामी केर निदेशतजि नाहक अधरम लेहुँ॥ 
सौग तेहिते में अबजाय पुढं प्रभृते हालयहु । 
 ' जो वेदेईँबताय सोइकरब पुनि आइके ॥ | 
असकहिहरिचेदनगरसिधाये। गायिसुवन मरघटतहंत्रये॥ | 
` रानीसे असबचन उचारा। बेठिलिहेकत एतककुमारा॥ 


ड 


हन वचक । पूनिमुनिऐसेबोलत भयऊ ॥ || 


हिकरीदिनेशा । तोतो दहननदेइनरेशा॥ | 
उँ बताई। मस्म सकलतन लेहुलगाई॥ | 
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ह्यो किं ले मठ बैठी जाइ। म तुम्हार सुत देउँ जराई॥ 

| तिरानी गेमँडप जबहीं। कोशिक मुनिपुर आयेतबहीं ॥ 
तहँ असंदीन्हा गोहराई। नगरतुम्हारे डाइनिआई ॥ 
क्वनि कहां हवमठमाहां । यामें भूँठकहत हम नाहीं ॥ . 

गई अब पुरते सहमादा। लीन्हें यकबालक शवगोदा॥ 

| वोवत्ताङं ° सुनिसबधाये। तेहि ढिगआये ॥ 

1 रूप निहारी | अतिमयकारी ॥ 

| बालक चीन्हा। गहिकरलीन्हा ॥ 

पपहल्यायो । कहिसम सायो ॥ 

भूप रिसाइ । दिहिसि टँगाई॥ | 

| कहुय उकिधावो। इवपचहिलावोी ` 

| गरदन मारो। करो न वारो ॥ 

॥ हिंसक त्यागे। मलनहिँ आगे॥ 

७ गाइकधावन डासगह कहयाोहालसंमंकाइई। ' 
तेहिपठंवा हरिचन्द्रकहँ चलि आये तहँराई ॥ 

राजानिजरा नीपहिचान्यो। तनुकोमोह न मनमें आन्यो ॥ 

कतातुरत उठायो राई। मारोंशीश बिलंगहवै जाई ॥ 

'ग्राइतंबेहरिकरगहिलीन्हा। जयतिजर्य॑तिनमदेवनकान्हा ॥ 

| षन्रानीघनिनुपातिमंहाना। तेज्यांनधमंसंह्योदखनानाती | 

पदिनिसकलघर्मज्ञकहावे। कुँदिनकसोटीपरिसलिजावै॥ 

हार बिनसांचे हीरा। अंगेकिसके काँचकरखीरा ॥ | 

शेखंजिमिंसवकोइबाँधे । शूरसोइजोसमरनकांघे॥. 


_ भपतपसंयमंकरते भयंऊ। आदिसुभावतदंपिनहिंगंयऊ 


तेकंह्यो रिसाइखरारी। तुम्हरेमंदसरताआतिभारी॥ | 
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धर्म्महोड़ावनइनकरआया। फूकनचहतसुमरुउड़ायो । 
तपकरतुम्हें बहुतअभिमानू । सोनहिंरहीसत्ययहजानू ॥| 
सनिमाने चरणपरे के दीना । प्रभञ्पराधबहुतमकाोना॥ 
करहुसोक्षमाजानि अज्ञानी। नूपपदपरेहुकह्यो प्र भुवानी॥| 
सनिमनिगहेचरणतजिमाना।लखिनुपकानस कुषिसनमाना||| 
तरते पत्रदीन मँगवाई। जो प्रथमे रबिकासा पाइ ॥. 
दो० नृपहरिचन्द्रहि जानिके परबासी सबलोग। | 
भपसहित बिनतीकरी भयेदरश बिधियोग ॥ 

सो० बोले बिष्ण बहोरि जो भाव सो मांगिये । 
कहनप दोउकरजोरि मोको कछ न चाहिये ॥ | 
रानीते बझउ सरराइई। मांगी जो कछ वाकोमाइ ॥ 
रमानाथंनारीतेभाषा । मांगहुबरजोमन आभिल्याषा ॥ 
रानी कहानाथ सनिलीज। प्रथमेमकिआपनी दीजे ॥ 
` ` जह जहुजन्मधरब हमजाइ । तहँ तहँहरि चन्द्रै पतिपाई॥ 
पत्रमिले रोहणी समाना। राजकाजघनधामखजाना॥| 
यहिबिधि मनिस्तांगेतहँ आइ । जातेनाथद्रशतव पाई॥ 
यहबरदानदेहुमाहस्वामी । आरनचाहेयञ्चन्तय्यामी ॥ 
सुनिहरिसजलनयनहोइ आयो। प्रेमसहितनिचहुदयलगायो | 
 . व॒मसमानत्रियजासुअगारा । कसनहोइतहँघमेअपारा॥ 
____.. चलहुञ्रवघनिजराजकरीजो प्रजाञ्चनाथा तेन्हेँसुखदीजी| 
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यहकथा नृपहारंचन्द्र का तुमतेकही ससझाइक ॥ 
 बग्रौरयकङतेहासमाषों सुनहम॒निमनलाइके ॥ 
| स्ोम्हैसध्वजनप तासु तनय सुधन्वा हरिभगत । 
॥ निजवपुदीन्ह्या आसु शखलिखितखलह्विजनहिती 
॥ रन्तिदेव नपआन बहु दिनमें भोजन लहे। 

| _ बिप्रशूद्र शठश्वान सनमाने तब मिलेहारे ॥ 
| इृतिश्राबश्रामसागरसवमतआगरयन्थड जागरओआर घुनाथदास 
| रासरनहारूतहारचन्द्रलधन्वारान्तदेवप्रसग 
| बणनानाससतदशा5ध्याय: १७ ॥ 

दो०समिरिरासासियसन्तगुरु गणपागिरासुखदानि। 
बरणों भारतकी कथा कछुदालभ्य बखानि ॥ 
सो०शोनकमनमें गुणय पूँड्यो पद शिर नाइके । 
जिवरक्षाकृत पुण्य होतकहा सो बरणिये॥ 
| साने समन्त बोलेहरषाता । नीकप्रश्‍नकोन्ह्यातुमताता॥ 
| धर्ममल जिवरक्षाजानो | सुनो तासुकृत पुण्यबखनों ॥ 
| जहुतक सबतीरथकारिआत । गयांमाहिनितापेडपराव॥ 
| गोगजहयपटमाणिकहेम। । देहिबिप्रकहँकरिनितनेमा ॥ | 
॥ यज्ञ ससकल करे ब्रतदाना । संयम नेम तपस्याठाना॥ | 


॥ "माशिविकीकथाबखानो । जिवरक्षातिनकान्हाजानो ॥ 
॥ भूपति यज्ञ करत इकबारा । रहता माहदेव अपारा ॥ 
॥ इस्द्र्गिनशिवियशसनिपायोलेनपरीक्षादोउसिधायो॥ 
॥ अर्नकपातबपृषतबकीन्हा। वाजरूपबासवधारलान्हा॥ र. - 
॥ भाजकपोत बाज रपटावा । नपजहँयज्ञ करततहआवा॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| येसबपणय जोतला चढावे । जिवरक्षा समसोउनपाव॥ - 
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घेरिबाज बोलतभयो नृपते बचन बनाय ॥ 
अहोभूप धर्मज्ञ तुम महू सुनी यह बात। 
मोह कृपणता हे नहीं तनको तुम्हरेगात ॥ | 
तेंसबको पाले महिपाला। सन्तञअसन्त कहानरवाला | 
आअवगणदेखिलछिपावेजानी । गुणकोसदाधरतउरञआनी। 
हारेअतिथे जोकोई आवै । तुमते बिमुखजाननहिंपावे॥ 
आअबजानेधमलोड़ियो राइ ॥ यशतेरह अयशजगढछाई ॥ 
भोजनमोर कपोतरहायो। ताको तें क्‍यों गोदछिपायो॥| 
भूखो हों बहुदिनको राई। याकोमोहिं देहू पकराईं॥ 
राजाकहा इयेनसुनिलीजे । याकोआ शब्रोड़िअबदी जे ॥| 
 पक्षीडरपिशरणममलीन्हा। तजोंनयाहिपरण दृढ़ बीन्हा || 
शरणागत आये जो त्यागे ब्रह्महत्याताके शिरलागे ॥| 
दो० लोभकोध बशपरिरहे करे न रक्षा जासु। 
`. सोनरपापीनीचखल मुखनहिँदेखियतास॥ | 
 मुखदखसुक्ृत घटिजाई। घमवानलखिसुखञअघिकाइ ॥| 
 नेहितेयाहतजिहोनाहिंभाई। शीशहुजो कोउकाटे आइ ॥ | 
` . वोलाशयेनसुनत असिबाता । मेंतोहिसनारहेबड़दाता॥ | 
 धमेटेकसोडांडिभुवाला। लेअपयश जीहो के काला ॥| 
_ दियेअहार होइजिवरक्षा । तजिहठलेहुमानिसो शिक्षा ॥ | 


रेमुयेबहु तकरनाशा । जननिजनकसुतनारिबिनाशा ॥ | 


बलीजे। मोरअहारहोइमोहिंदाजे 
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सो० के इशिविसुनहु शचान शरणागतरक्षाकरे। 
यहिसमधमन आन सोमे निजहिरदयधखो॥ 
दो० सोइपंडित धमज्ञसोइ सति बादी मतिधीर। 
शीलवन्त ज्ञानीशजो हरे पराई पीर ॥ . 
| मोहिं इच्छाकळुस्वगाकेनाहा। नहिवेकुएठजानकेमाही ॥ 

॥ मक्किभुक्तिशचाहनकरहुू । नरक परनकोम नहिंडरहं ॥ 

_इकञअमिलाषयहमनमाहा | आवशरण त्जातेहिनाही ॥ 

| जो मोपरप्रसन्नभगवाना । देहिंटेकाहिय यही न आना॥ 

| तन धनवामबामसुत जावे । तरजीनताहिशरणजोआवे॥ 
| मोहिंकपोत परमाप्रियमाइ । ताकोकहो तजाकिमिजाई॥ 
| आर चहा सा लाजमांगा। सा नशचानबाला मयत्यागा ॥ 
| मूमिधांमधन अन्नअपारा | लिहेसरी नहिं काजहमारा॥ 
| ममभक्षण पक्षीहे येहू । सोनहिं देञता अबसुनिलेहू॥ 
| आपनमांस खवावोमीहीं । दयावन्त तबजानों तोहीं॥ _ 
 तुलाचढाइकपातहिदी ज | तेहिसमधरहु देरमतकाजे ॥ 
। कऽ सुनिशिविमन हरषितभयो कह्योधन्यममभाग। 
' असदअस्वच्छ शरीरयह परस्वारथमेलाग ॥ 

_ पस्स्त्रारथ में लाग धन्यजननी जिनजायो 
दीन्हों जात जराय कहो केहि कामें आयो ॥. 
हरिसमिरणञ्रुकर्मशुभ साधेपाइनरदेहपुनि । 
जीवनताहीकोमफल बोल्योबद्ारिश चानसानि ॥ 

शऐेथाकर कतब!दभवारा । क्षाथितजात हे भाणहमारा॥ 

राजातुरततला मँगवाया । पलरापरकपोत बठायो ॥ 
ऐजेपलामांस निजधरेऊ । आपउगुरू कपात करेऊ॥ | 
पेबराजाफिरकाटिचढावाविहगपलानाइसमसारआवा। | 
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काटिकाटिकेयोबेरडासो । उव्योनभूते नेकु निहारथो ॥ | 
चढिबेव्योनपतबहरषाई । देखि अग्निहरि रहेलजाई ॥ | 
सुरदेखेनभचढ़े बिमाना। कहें के असप्रणकह न ठाना॥ |: 
जयजयधन्यधन्यन्रपकरहीं। सुमनबरणषिनिजनिजपुरफिरही॥ | 
दोऽ अशिनिपुरन्दरकपटर्ताज प्रकव्योञआपनरूप। | 
हवे प्रसन्न बोलतमये धन्य धन्य तुम भूप॥ 
बिइवमाहिं तमसमनपति हेनहिं कोई ओर । 

_ प्रणकीन्हों भल होइहे तेरो यश सब ठोर ॥ 

.मेघ नदी जल भूमि द्रुम सन्त जन्म जो लेत । 

केवल बिधि परकट किये परमारथ के हेत ॥ 


इतनेनकी जो निन्दाकरहीं। रीरवनरक माहिंसोपरहीं॥ |. 
तेरे ततकीजाय बुढ़ाई । होइनवीन सभग सखदाइ ॥ 
हमशठहठबशकुकरमकीन्हानाहक-आयतुस्हेदूखदीन्हा॥ |: 
सोअपराधक्षमोकरिदाया। असकहिसरपतिस्वर्गसिधाया| || 
यज्ञजबे पूरण के गयऊ। तबभूपति मनहार्षित भयऊ ॥ || 
गएबिमानलाय हरषाई । बिष्णलोक तहुँराखिनिजाइ ॥ | 
जोयहकथा सुन अरुगावे। यमकिंकरतेहिनाहिं सतावें॥ | 
शिविकोकथाकहाजोजानी। ओर सुनोयककहोंब्रखानी ॥ 
 केकोनगर रह यकशाहू । बुद्धिमानघरद्रब्य अथाह ॥ | 
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| वरतिति हरिमा देकीजे । नरतनपाइसफलकारिलाजे ॥ | 
| भ्रततेधर्मे करहु मनलाई । आखिर अन्त संगनहिंजाई॥ 

| ऐसबचननारिजबकह्यञ । सुनिशुचिशाहृ परमसुखलह्दयज || 

| द्वोऽ धंभकरनलागे ललकि तनमन धनते दोउ। 

| जोमांगताहेदेइलसोइ बिसखन जावे कोउ ॥ 
भौधामाकि करे नितनेमा । बिपघ्रवेष्णावपद अतिप्रेमी ॥ 

| यहिभातिनबह्दादेवसविताये । लेनपरीक्षाधम्मसिधाये॥ 

| हपअघोरीका धारेलीन्हा । शाहदुवारस्वालआकीन्हा ॥ 

| देखि बेश्यमातर लेगयऊ । मदितमनोरथंपळतमयऊ ॥ | 
| कह्योअघोरी सुनुअनुरागी । मोकोआजक्षघाबहलागी॥ 

| | पत्र तुम्हार बधेषठकेरा । तेहि आमिषम्तन चाहतमेरा ॥ 

। दाँउप्राणीसिलि सुतबधको जे । क्षोमनतनकोमनमेंलीजे॥ 
। | निजानेजकरमो हिंदेहु खवाई । नाहवेसके तोअन्तेजाइ ॥ 

| | सुनतशाहशाहुनिअसबयना । खेलतसुतैबीलायोत्रणना ॥ 

| | मारनलगेदोउमिलिजत्रहीं। बालकबचनकहत मांतिबहीं॥ 
मारु ने मातृ घरे महे रेहों । अबहों दुरि न खेलन जेहों ॥ 
| सो० : अहोसुवनतवकम होतजोखेलनकोलिखा.। 

तो कत लेत्यो जन्मं आइ हसारजठरमह ॥ 

। अस कहिघातकीन हरषाई । बोटीबोटी बिलग बनाइ ॥ 
| फेह्यो अघोरी सोंप्रभलीजे । देर भईयहि मोजनकीजै ॥ 
' सुनतेहिकहा कि में नहि खेहों । इतमेमेतनकोन अधेहीं ॥ 
नेजनिजप्रामिषदीजेथोरा । जेहितेजाइडदरभरिमोरा॥ | 
सपल जबेकाटनकहुँकीन्हा । तुरतैथर्महाथगहिलीन्हा॥ 


पि” ed अ 
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१७७ बिश्रामसागर । | 
घन्य धन्य तमहो घनिताता। धमहतु गुतशन्हधाता॥ | 
तम्हरी पुण्य घटीनहिंमाई। दिन २ आधिक २ अ चकाई ॥ | 
विष्णलोक बसिहोतिहँप्रानी । जन्ममरणका ह।इहाना॥| 
पत्रतम्हार बालकन माहीं । खनत हु सथ्यानाहीं ॥ | 
सानियकसेवकशाहपठायो । ते हिकेसंगकुवरचालर्‍याया| 
देखिमातपितहषितभयऊङ। हद यलगायमायमरिळयङ॥| 
दो० भयेबिदा तब धर्मेकरे देवदत्तसनमान। | 
हरिपरते आवतमयो ताहीसमय बिमान ॥ | 

गी ०&० आयोबिमाननिकेतनिमलरत्नसागरमाणमया।| 
लयोधायगणतचढ़ायतिनकाबिष्णुपुरवासादयो| 
लखिदेवजयजयजयतिकहिक हेसुमन बहु प्णय| 
रघनाथगरुपद माथधघरि यहकथा सक्षमगायहू॥ 

दोऽ धन्यपत्र हरिभक्क जो धन्य पतिब्रतनारि। | 
जासों परमारथबने धन्यसोदबि निहारे॥ | 

_ इति भ्रीबिश्रामलागरसबमतआगरयन्धउजागरश्रीरघुनाथदासराम| 
सनेहीरृतरिविवांदे वदत्तप्रसंगबणेनोनामअछाइशा ऽध्यायः १८॥| 


दो० समिरिरामसियसन्तशुरुगणपगिरासुखदानि । | 

बरणों भारतग्रन्थकी पुनिइतिहास बखाने ॥ | 

_अन्निदेव कर पुत्र यक तासु सुदशेन नाम। | 

| ` ` धर्मवान गोजीतवर क्षमा शील तप धाम ॥ | 
ओ  बोधवानन्‌प निजसुता दीन्ही डिजेबिवाहि। | 
ओ दी प्राणी मिलिबसे कुरुक्षेत्र महुँ जाहि॥ 
- निशिदिनधमेसुदशनमावे । अतिथिद्वारतबिमुखनजाव॥ 
न क्रम करेसाधुकी सेवा । अंते स्वामी संते देवा 
यहिबिधिकछुककाल चलि गयऊ । इनादनद्िजमनशोचतमय | 
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: बिश्रासस्तागर । १०१ 


| ्ाधुनमें नहिँत्रियको भावा । अरधअगतेहिबेदबतावा ॥ 
 मैवहोडँंग्रह हरिजन आवे । बनिताते सनमान न पावे॥ 
ममधमेहाइसबनासा । जो आदरनहिपावहि दासा॥ 
वारिपरुषदोउइकमतहोई । तेहिकरधमेडिगे नहिंकोई ॥ 
दो० अस विचारि निज बधूते बोल्योविप्रसुजान । 
संत सेव हिरदै घरो जाते होय कल्यान॥ 
सन्तसेव हारे सेवसे शतगुण अधकी जानि । 
-निजमख प्रभु बणेनकियो धर्मोत्तरमँ मानि ॥ 
प्रह धरत नेवेद्य तेहि शद्ध करों में देखि। 
 स्वादलेत मखदासके कहहरि बिसिते पेखि ॥ 
सबोराधन में परे हरि अवराधन आहिं॥ 
जनसवातेहिते्रधिक कहशिवआगम माहिं ॥ 
गोविद्पद पजन करे सन्तहिसेवे नाहिं॥ 
तेनहिंप्रीतमबिष्णकहूँ दुस्मिकमाजनआहिँ ॥ 
परावे बे्णव जासघर पावे नहिं सनमान । 
नशे पण्य सो जन्म को कह स्कन्द पुरान॥ 
यमन क्षेत्र निश्चय तहां जहां न संतस्थान। 
बासि जब हरि क्षेत्र सो बद्‌ बाराह पुरान ॥ 
साधुभजेभजिजातहरि जिमिशिशुगभेमंभार। 
बिन जननी तोषे नहा इमिकह अस्टत सार ॥ 
श्रद्धा य॒त हरि भक्त कहँ अन्न खावे कोइ। 
सोई सोमपर्वतसरिस दिनदिन अधिकीहोइ ॥ 
` साधुसेब कान्हा नह |जन नरत्रन का पाय। . 


नाडा PO 
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क ०२ बिश्रामसांगर । 


| धृक्‌ २ ताकी बुद्धिको ताजे अस्त बिष पीन ॥ | 
4 तातेसमाख मानममबाता । जाते मोर तोर कुशलाता ॥ | 
` तनमनधन संतनकहैदी जे। हवेअधीनचरणोदकलाजे ॥ |' 
गहस्थाश्रमकोधर्महेयाही हार जन आइबिमुखनाहेजाही॥ | 
जोकङुसंन्तकहुँसोकीजे। सुखप्रदूबचनमानेमनलीजे ॥ | 


तनमनधनकरिसेतहिपोषिहो।हेपतिपरणतुम्हारोरसिहां॥ | 
 पतनीसो जो अनीसम्हारे । बिमुखकरे सोशठनिरवारे ॥ |' 


ऐसे बचनकहे जब नारी । सुनतविप्र उरभा सुखभारी॥ ' 
दो९ दोउ धर्म लागे करन तन धन सों तजिनेह। |: 
' बिबिध भाँति सेवाकरें संत जो आवै गेह ॥ 
यहिभांतिनबहुकालगे रह्यो सयशजग छाय। 
| सृत्यदुवारे आइके महर मुहर फिरि जाय॥ |: 
कबहुं धमे घटती नहिँ होई । ताते, मारि सकेनहिंसोई ॥ | 
यक दिनसुनासुदर्शनकानन । गयेरहेंतहँसमधीआनन ॥ | 
` धमपरीक्षालेन सिधाये । वेष बेष्णव केर बनाये ॥| 
_ जहँडिजभबनतहांचालिगयऊ। बोधवतीतेबोलतभयऊ॥ | 
 हेधगज्ञ सुना म ताहाँ। मनमथआजुसतावत मोहीं॥ | 
[हित अपने तनका दीज । जहितेअगसंग करिलीजे॥ | 
सानिकरजोरिकहयोहिजबामा। ली जेअशनबसनबहुदामा | 


बात न क गोसाई । बोले धर्म और कछुनाई ॥ | 
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बिश्नाससागर | | १.०३ 


जन देहु तो मारगलोज । हेमा एक बात कहि दीजे ॥ 
| उनिञअसबचनना।रा शरनाइ।मनमेंशो चकीनञधिकाई-॥ 

प्रती प्रणकांन सा जाई। सग करो पतिबते नशाई ॥ 
| दो? शोचतहा श्रातकेबचन हूव आये तब आदि । 

|| पतिआज्ात्रयकर ता पतिब्रतजाइनबादि ॥ 

। त्र हरिजनते बोलीनारी । किरपा हमपर कीनमुरारी ॥ 
।| १हतनधनसबतुस्हरस्वामी। हमसवकसबबिधिअनुगामी 

| सुनिहरिकुटा कपाटलगायो । ताहीसमय सुदशनआयो॥ | 
| पांगसुनतात्रयसकुचनवाला।दीन्ही मेद आताथेतब'ेला॥ 


क ग्होसन्तमननिइ्चलहाई। मतिशीका मान्यो तुमकोई ॥ 
घामबामतनधनजो हेरो। सो सब जानो. साधुन केरो॥ 


|. दोऽ अहो सन्त में धर्मे हों यह पतिब्रतानारि। 
| लेनपरीक्षाआयऊं नाहकछ दाषांबचार॥ 
 तमसमपण्यसलोकनाई तानेलोकमहकोइ। _ 
जस कान्हा तस जगत म काहूते नाहहाइ । द 
गमाइ। 
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१०४ बिश्रामसागर । 


नारिदोषको देखिकै रोषकर को नाहिं॥ | 
तम्हरे कोधभयो नहिं राई । ऊपरते बहु किह्योबड़ाई ॥| 
नहींकृपिएता माननमोहा । समजितइन्द्रीजीतनकोहा ॥| 
बिऽ्णललोकतहुँबसि हो जाई। आजुइलेनबिमानजो आई ॥ | 
अगी तव आधे अंगा। सदारही सो तुम्हरे संगा॥ 
अद्ध अंग ते सरिता हाइ। वोधवती कहवाई सोई॥ | | 


ओ- आअंपने पुण्य प्रतापतेदोऊ । गेहरि पुरजाने सब कोऊ॥ 
दोऽ हारे सत्य बेठी रहे सत देखन के काज । | 
प्रणछट तो मारह ज्यों तीतरको बाज । 

सो० प्रणाजबठट्योनाहिं चलीतरत खिसिआयके । 
- जाति नमद्यघरमाहिँ हे मनिपण्यप्रतापते॥ ।' 
पढ़ेसने नरकोइ यहइतिहास जो नित्तप्रति । | 
| मृत्युञ्रकाल न होइ भाषत भाषुम पबे इमि॥ | 
 इतिश्रीबिश्रामसागरसुदरीनक वाबर्णनोनामऊनबिंशो ऽध्यायः} ९॥| । 
_ दो० सुमिरिरामासेयसन्तगुरु गणपगिरासखदानि। | 
वणा भारत यन्थकी पाने इतिहास बखानि॥ |' 


हिज हरिभक्क बसेतेहियामा। । बहुलागऊ तासके घामा। 
` उज्ज्वल अंगहंस कीनाहीं । विचरेसद! अभयबनमाही। 


५०७ ०२७, ९. 


र यमुनातटएका। गुफैनमाहुरहजीवअनेका। 
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हि ४. वित्रामसागर | १०५ 


क्न सघनबेली उरझानी । चारोंतरफभरा तेहि पानी ॥- 
॥ यकदिनबहुलासगावेहाई। चरत चरत परबत परज्राई॥:. 
॥ सिंहएकानकसला आतभारो। बड़ २ रदुनबद्नमयकारीँ॥? 
॥ बहुलेदेखि सामनेधावा। निकटजायअसबचन सुनावा॥: 
॥ जीवन. कॉठेन जानुनिजगाइ। लेहोतोहि आजुमै खाइ) 
॥ जोआवै इहि बनके माहाँ। मोसे: सो उबरत हे नाहीं॥ .' 


॥ केहारकहराव काहे काजू । बचिहो नहिं हमते तुमआजू॥- | 
॥ बदबहुला सुनु केहारे भाई । आपन शोच मोहिंनहिंराई ॥: 
॥ जोउपजे सो निझ्चयनाशे। जोनाशे सोपनः प्रकाशे॥- | 
॥ शीतिपुत्रका हृढयमगाढी । तेहितेमोहञ्जग्निमो हिंबाही॥: | 
प्रथम पुत्र जावाम याही | पियतअब पयलृणनहिंखाही ॥: 
सा० बच्छ क्षीर पियाय फिरिमें इहने आइटहों 
तबतुमलीन्ह्यां खाय सुनिबोल्योमगराजहँसि ॥ 

|दा०जाकाोउ शूली चढत पर लगन लिखावघाय। 
| तस तमृत्युभाल केबळराक ढिग जाय॥ | 

| मर फन्द्‌ आयजापरेऊ। सोजानो जगजन्मःन धरेऊ॥: 
॥ तचाह निज पुरको जाना। मोहिं बनाये निपटदिवाना॥- 
परप जाय पुरुषको पेहो । प्राणदेन फिरिकाहेक ऐही॥- 
| पति! नाहि देहो जाई । सुनि बहुला बोली अकुलाई॥ - 
॥ विप्र गऊ पितु माते मारे । बनिता बालक गुरू संहारे॥: 


॥ या ब्याहि ओर को देवे। दोउजननते पेसालेवे॥- 
॥ | 


॥ नकरमनकापापजो' जागै। नहिं आऊंतोममशिरलामे॥. | 
5 साखिसभामहँबोले । अतिथिनिराराबासतेडोले॥ | 
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सुनहारब चना ॐ बलखाना। बऴरालोटआपनोजानी॥: ह 


पाधुनकीनिन्दास बगावै । हरिहर तजिजोआनहिंध्यावे॥ | 
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१०६ कस बिश्रामसागर । . 


_ तुला चढायघाटि फिरिदेव । माफनभ पुनवाताहलव॥ | 
कथाहोत जो दुन्दि मचाव । विध्नकर हाननाह पाव॥ | 
चोरी ज्वारी रत परनारी । हशिह्सक मद्भासअहारा ॥ | 
येते कमोकिहे जो पाप्‌। नहिं आवी तो मम शिर थापू॥ | 

दो० हरिबिमखनते मित्रता राम जननते राष । 

. जो नहिं आउँ तो पर मेरे शिर यह दोष ॥ 

मात पिते जे सेवे नाहीं । भली बस्तुमे छिपिक खाहीं ॥ | 

देबिश्वासदगा करिजाव। साधु गुरू न दोष लगाव ॥ | 

` हरिहरजन्नगुणकहेनसुनइ। पर्‌ञ्रपकारलागाशरधुनङइ॥ | 

 शरोरो,पापकमे जोहोहीं। नहिं आवो ता लाग मोही ॥ | 

 सुनतसिंह बोला हेगाइ । शपथतोर मोर मन भाइ॥ | 

हमरे मन बिइवासातेहारो। जितचाहा तितबागासघारा। | 

` खायो आतुरक्षीरपियाइई। असजानेजान्यो ठग्योबनाइ॥ | 
दो०- अहो सिह तवठगनकी समरथ काको आहि। 
ठंगा चहेज़ो आर को सोई शठ ठगि जाहि ॥ 

 आसकहिञआयसृहरिकोपाइ। हुंकरतबहुलातुरतसिघाइई॥ 

 पहुचाजवबडराक तारा। बाल [बलाक गइ सबपीरा ॥ | 

_ ऽअंगजजननिदेखिडिगस्रावा। चूमिचाटिमादूधपियाचा॥.| 

 चितउदासञ्रम्बाकरजानी। बोलाबच्छअग्र हवेबानी ॥ | 

. मातुबिकल देखा म तोही । कारणकोनबताओ मोही ॥ | 
 बहुलाकहापियहुसृतक्षीरा। । जेहिकारणआंइडँतवतीरा॥ | 


FS EN ७७ NN 


घेस्यो कहिखेहों। सोहै दै«आइउँ फिरिजेहों ॥ | 
जाउँ म माई । तेरे बदलेम्वहिं हरिखाई। 
I व वाः 
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बिश्रामसागर। | ३०७ 


| अतिमम होवै उद्दारा । सुनिवहुला असबचनउचारा ॥ 
| दो० हेसुत आई मृत्यु मम तेरा आई नाह) 
मेरीबदि त कोनबिधि जेहेहरिमखमाहिं ॥ 
| स्रो० सुनुसुतममउपदेश नखीनारिनिपश्वेगधर। 
त सरिसशजअकुलेशइनबिडवासनकोजिये ॥ 
| असकहि चलिगोवनढिगआई देखिमिलींसुरभीसबधाईं 
| बहनलगींकुशलकितरहेऊागिरिपिरगइनसिंह॒तहँगहेऊ॥ 
| खामेलेत रहे भृगराजा । सोंहदेइ आइनसुत काजा ॥ 
| सबसो बिनयकरों करजोरे । क्षमाकीजिये अवगुएमोरे॥ 
| हों अबजातसिंहकेपासा;। सुनतसखी सबभई उदासा॥ 
| बोली बिलखशाख असकहई। भूठेकहियप्राएजोरंहइ॥ 
| तेहितेबहुला तुममतिजावो । घरबेठानिजप्राएबचावा ॥ 
| बहलाकहासखी सुनिलेहृ। असउपदेशहमें मतिदेहू॥ 
` आपनप्राण बचन के हेता । भठकहेतेहि जानो घेता ॥ 
| परकेप्रापभंठकहि बाचे । मूठनहीं सो जानहु साथ ॥ 
जाकी मत्य मरे नरसोई । आप अकेलो संग न कोई ॥ 
सत्यसमानधर्मकाइनाहीं । पापनझूंठसरिसजगमाहीं ॥ 
शिवतेझंठकह्योचतरानन। जगमहँपृज्यनहातेहिकारन ॥ 
सियतेझठनदीगो कहेऊ । भक्ष्य अरमक्ष्यगत्तढै बहेऊ ॥ 
| हारश्रातानिन्दाझूठबखाना । भयेबोधसोइपातकजानी॥ 
| उमाशमते मंठउचारा। त्यहिकारणठुखलह्या्जपारा॥ _ 
नरवाकंजरधमबखाना। तेहि अघमयो अगुछपषाना ॥ | 
_ तेहितेसत्यतजबहम्नाह। अप्तकाह चलीकेशरीपाहीं ॥ र 
_ नमस्कारसब गोवनकीन्हा । सत्यहेतुजीवनतेनुदोन्हा॥ 
चलतचलतबहुलातह आई । बेठोरह जहा पूरा ॥ 
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१०८ बिश्रामसागर | 


बोलतभई सिंह मोहिंखावो । हौआईनिजक्षुघामिटावो ॥ | 


Nee ९ 


देखिब्याप्रकह बेठोमाई । अबनखाबतोहिंचहुमरिजाई॥ |. 
~ [a ७ RENNIN JAINA 9 /”%. (८०७ aT ge च्च ॥ 
सांतेबादीकहुंदुखकोपाव।तिमिरकतहुंदिनमणिहिमिटावे | 


4 


कीन्हासत्यजोनकळुकहेऊ।तवआवनमोहिं अचरजभयङ |. 


दोऽ सत्य माहि सबलोकहे सत्य माहि सबधर्म । 

| “ज्ञान मुक्तिहे सत्य में सत्य माहिं शुभ कर्म ॥ 
हाता 'धन्यधाम तव धन्यपुर धन्य चरततृणजौन । 
-घन्यधरणि जहँपगधरों धनिकिसानहेतोन ॥ 


धनितवक्षीरघन्यजिनपीन्हा॥धन्यतुम्हारदरशजेहिकीन्हा | 
मानजभागधन्यकारचीन्हों । जबतेद्रशञ्रापकोकान्हों॥ | 
अबबहुलासादाज ज्ञानू । जेहिते होय मोरकल्यानू॥ | 


बहुलाकहा सिंह सुनिलेहू। हिंसाकरन झाडे अबदेह ॥ 

. हारसुमिरणमेंतनमनदीजे । यहउपदेशमानिममली जे ॥ 
. कोतुमहो सो कह 
_ हेस्वामिनि में हों 

- देवशाप दवीपी तनुपायों । यहितनते बहुपाप कमायों ॥ 


व्र तुम्हरे दरशभये अघनाशा। छूटोशाप हद्यपरकाशा ॥ * i 


र प्रस क नर CC NE 2 ज र 2 वय 0. 426 
मै असज्ञहा तुम घरंजाई । ममअपराध क्षम्यो येमाई ॥ 
असकहिहरिसुमिरनमे 
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हु बखानी । सुनिकएठीरवबोलाबानी॥ | 
। गन्धवा । विद्यारूप केर उरगा ॥ | 


आ लाग्यो।मोजननीरदेहसखत्याञ्यो ॥ 
छ विनमततुङटतभयऊ। चढ्बिमानसुरपुरकहँगयउ॥ | 
जब आईनिजधामा । पुत्रसंखिनपायो बिश्वामा॥ | 
0 उन उर वार । बच्छसहितभइधेनसुखारी॥ | 
ट्र > एबसाथराहकळुकालचलतबिमानलेनजोमय्हा | 
'लैउड़ेगणललि ता शुआदिसबनचढायह॥ क 
_'जेजकगरालखिदेववरपेसुमनघन जयजयकियो। १ 


बिश्रामेसांगर | १० ९, 
| गयाळाघसातास्वगपर गोलोकमेंबासालियो ॥ 
दो० बहुला ह।रसम्बाद नित कहेसुने जो कोइ। 
| रहे सदा आनन्द मृत्यु अकाल न होइ ॥ 

6० धाममाह जा पढ्‌ सुक्ख बालकका होई । 

' गऊखरिक जो पढ़ ढाद्धि गोवन की सोई ॥ 
खीहाइ सो पढ़ नहीं तो श्रवणन करई । 

होइसकलदुख नाश ओर तनरोगो हरई॥ 

बहुतमहातमभात्तमेंकह्याकडकमेंगायके। 

मुके चहरघुनाथमजु रामनांममनलायके.॥ 


तिश्रीबि्रामलागरसवमतंआगरयन्थउजागरश्रीर घनाथदासरा् | 
सनेहङतसु दशनबहुलाकथावणनोनामाबिंशो ऽध्यायः २० ॥ 


दो सुमेरिरामसियसन्तगुरु गणपागिरासखदानि। 
... बरणों जेमिनिकीकथा कछु असकंदबखानि ॥ 
सऽ मोरध्वंज नप एक धम्मंधुरन्धर नीति रत। 
| रामभाक्ते की टेक बघ पिंगला पतिव्रता ॥ 
राज्यकोइ दुखी नरहई । धनअंधमेकर भूपनलहइ॥ 
॥लिटडयांवननरनारी । बसेजोन तेहिनगर मैझारी ॥ 
Aिनिलिकरेभक्किहरिकेरी। नपरानी उरप्रीति घनेरी ॥ 
|लातेलकसाहितजो आवे । सुनते दपआगेउठिधाबे ॥ | 
पनलायके चरणपखारे। चरणोदकसोइमुखमेंधारै ॥ 
° गग नहाय सहसबर हारावति सत्येजांन। ** - | 
-सन्तचरणजल जोपिये तलेनतेहिसमआन॥ २ 
° [सहासन वेठाय षोड़श बिधि पूजन करे। _ 
नितनवनेह बढ़ाय सेवनपसुत नारियि॥ | 
देनसन्तनकोई आवै । तेहिदिनिआऑपनंभोजनपाबे॥ पतनी नप 
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११० | बिश्रामसागर । 


चोरसातमिलिकीन्हविचारा। हरिजनकेआधीनभुवारा॥ 
साधनकेर वेष धरिलह । सब चलिये मारध्वज गहू॥ 
नपते प्रथमे सेव कराई । घातपाय मूसब धनभाइ|| 
असकहिसुन्दरवेषबनायो । साता हार राजाइहआया। 
देखिदणडवतकीन्हमहीपा ।मानोलह्योस्वातेजलसीपा| 
पदपखारिआसन वेठाखो । धूपदीप आरताउतास्यो| 
अन्तहपुरमंआसनदीन्द्यो । सृतबनितासबसवाकीन्ह्य 
एकदिवसराजामनआई। बनकी शोभा देखियजाइ|' 
छं० अस बिचारि कसवाइ अश्वचाढ़े चलेभूपजब| 
चमबार असवार अनुग पाठ लाग सब| 

सघन बिपिनमँगये फिरे जहँसग कारेहारेसग| 

बोळत बिबिध बिहंग फूल फूले नाना रग 
बिहरतबीतोदिवसनिशि पायकीन्हाव श्रामतह | 
 शभतड़ागपरइनिकमल करतभँवर गुंजारजह| 

इहां देखिघर सून चोर मूसन मन लायो। 

. हारा हेम निकारि भवन बाहेर धारे आयो| 
 दोबत बीती रोने लोभ बश कळू न जान्यो 
रानिहिं डास्योमारि बांधे बसु बेगि परान्यो 
'. इततेसातो जात हरि उतते आवत राज 
. . देखि हियेसंशय कस्यो पस्यो चरणतजि बाज| 
, ' बोल्यो दोउ करजोरि क्षमो प्रभु गनह हमारी 


१ 


चलिये बहुरि निकेत चेत हमरे तब होत 
. सुनि ठग गये सुखाय रायते बोले सो 


~ ~ 1५ 
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बिश्रामसागर । १५१. 


2332125 को है छो ५1 


| डे दयाल हम सबन परजीवदान अब देहु ॥ | 
| कह्यो भूप धन धाम बाम सुत देह हमारी। : 
हवे सकल तव नाथ ठुथा कत होत दुखारी ॥ 
एस बचन जाने कहो लोगसुनि करिहे शोरा। 

. कहि हैं परगट गुप्त सबै हरिजन हैं चोरा ॥ 
| गहि कर लाये भवनको सिंहासन बैठाय । 
| रानिहि मृतक निहारिके शोच न मनमें आय ॥ | 
लाग्यो पनि सेवा करन नृपसंतनकी प्राय । 
कनक थार सातहुँन के घोये चरण बनाय ॥ 
ये चरण बनाय मृतक रानी तहुँ छायो । 
रुण्डहि मणडामिलाय रामकर ध्यानलगायों ॥ 
सींच्यों चरणासृतहि प्राणघट माहीं जाग्यो । 
उठीतरत हरषाय भपलागे भाषन लाग्यो ॥ 
आज तम्हें निद्राबहत कहां कि घरीआय। 
संतचले जबरूढिके राख्यो क्यों न मनाय ॥ 
हाथजोरि रानीकह्यो सुनो घ्राणापांत बात । 
सोइगई में आज आति इन्हे न जान्याजात॥ 
कहनप पद्‌ अबते गहो गहेरानि सुखभोरे। 
मनमै भयो न मेलकछ लागे सवन फार ॥ 
प्रतिमा तीरथ मत्रगरु वेष जो वष्णवकाइ । 
१ जाकी जेसीभावना ताहि तस फल हाइ ॥ 
हरि पुनि२ आयस सांगा। बोळेभपसाहतअनुरागा॥ 
धन चहो सोहमतेलीजे । चोरीकम छांडिप्रभदीजे ॥ 
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११२. ` बिश्रामसागर.। 


मोरध्बजपरदाया कीन्ह्यो। चक्रसुदशैनरक्षक दीन्ह्यो || 
इंतिभीति दुखदारिद आवे । नपके नगर न.पेठनपावे || 
एकदिवसयमदूत जोआये। चक्रसुदर्शानलखिरपटाये । | 
भागतयमपह पहुचेजाइ। दणडफ़ांससबादोहेनेचलाइईी। 
लखिहरिकहा हवेकाभाई । सुनिगणबोलेबचन रिसाई॥ | 
द्ण्डहमारःतिहुपरमाहीं। ऊचनीच कोउडांड़तनाहीं॥| 
मारध्वजपुर जाननपायन। खेदेहु चक्र इहांभगिञआयन॥| 
यह अनुचित देखीमहराजा । हमतेयहसपरीनहिंकाजा॥/| 
सुनराबसुतमनक्कोधबढ़ायो। दूतनसहितविष्णपहुँ आयो | 
शीशनायकह अरजहमारी।सुनहुनाथत्रि भुवनसु खकारी॥| 
तवआज्ञातेजगत मँभारा। सत्रपररहतहे दण्डहमारा॥| 
मारध्वज़पुर दूत हमारे। गे तहँँ खद्यो चक्र तम्हारे॥| 
दो० दूतनःकर अप्रमानभा दीन्हिनि फाँसचलाय। | 
सायह कारण कॉनह नाथकहो समझाय ॥ 
हसिबोले हरिसुनहुंयम नपसमभक्क न कोय | 
तेहिते दान्ह्या चक्र निज रखवारीकहुँ सोय ॥ 
'केहि ।बाध जावे दृततव मेरे जनके पास। 
. सुनतापत्रपातेजोरिकर कीन्हों बचन प्रकास ॥ 
ह° भूप्रकरे केहिभांति यज्ञसो कहिये मोही । 
कहभम कहे न बनी चलो दिखरावोंताहीं ॥ 
यमाह [सहकरिआप साधकर रूपबनायो । 
| ` आये नपदरबार देखि उठि पदाशिरनायो ॥ 
` सहासन'पध्ररायके षोड़श बिधि पजाकरी। 
ह भाजनको पूजत भयो तब नृपते बोले हरी ॥ 
सिंहएक ममसाथ प्रथम भोजन तेहिदीजे । 


i 
. आ 


1) पड 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिआमलागर | 


कहयोभूप काचही तोनिततबीरहि कीजे ॥ 
सुतकोमांस जुदेहु आन साउज नहिंखाई। 
कितौभक्किप्रणतजहु कितोशिशुलेहुबोलाई ॥ 
भक्तितुम्हारी नातजों कोटिबिध्न किनहोय । 

| सुतर्बानतां धनधामतन संगजाइ नहिंकोय॥ 

| हरषसहितयकद। सबोलाई।कहयोकिआनहुसुतहिलेवाई || 
।| अज्ञामानिकुबरढिगगय 5 खेलतबोलिलयावतभयङ ॥ 
| पुत्रहिलखिन्पवचनप्रकासा । हमरेइकआये हरिदासा ॥ 

| तिनके संगइकनाहर अहई। तुम्हरोमांसखानसोकहई॥ 
सोकस आज्ञा अहेतुम्हारी । मेटहुसंशय आजहमारी ॥ 
पुनितामृध्वजकहशिरनाई । धन्यसातनपरस्वारथ आइ ॥ 

| धन्यधाम ज हुँ अतिथिकिसेवा । धन्यशिष्यजानेगरुदेवा ॥ 

| धन्यनारिपातेत्रत अनुसरई । धन्यपृत्रपितुआज्ञाकरई ॥ 

| धन्यम्नाम जोस्रसरितीरा । धन्यत पीतामसबिनधीरा ॥ 

| थन्यसोनगर जहांरजधानी । राजाधन्य धर्ममतिसानी॥ | 
| धन्यदास जो आयस माने। धानिस्वामी सेवापहिचाने ॥ | 
| पन्यज्वान जो इन्द्रीजात। धन्यसोप्राते न याचमात॥ | 
| धन्यसभा जहँपाणिडतहोई । पण्डितधन्यक्रियायतसोई॥ 
| वनेधनपाइ जोत्यागनकरइ । धन्यदारद्री पापनचरई ॥ | 
| धन्यसुखी जो बिषयनिवारे । धन्यसाध जो मानसमारे॥ | 
| पैन्यसोक्षपा समरम हँ आने । धानिदातानहिँदानबखानेी॥। | 
| पन्पताद्रब्यदानमहँलागे । घनिप्रभतामदमाननजाग॥ |` 
' पेन्यकमे जो भगवत हेता । अन्यज्ञान बराग्यसमेता 
| भ्यबिरतिजोरतिमगवाने । धन्यसोकवि हप्र 


"ह: 
tt 


| भनिनरपरःञरवणुणहिङिपावें । धाते बेद्यावि 
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११४ | बिश्नामसागर । 


दो७ दयावान सो देशधाने कहतवद्‌ बुधलाइ । 

रामभक्त जहँऊपजे धन्यजाति कुलसाइ ॥ 
घन्यघरी रघनाथ तब जब होवे सतसंग । 
जन्प्रतासु को सफल जो रंगे रामके रंग ॥ | 
= अरहोपिता मोहिंभासुखमारी। जोहरेमरी देहहमारी॥ | 
| अबयहंपरस्वारथमें आयो । धनिजननीऐसोतनजायो॥ | 
सेग्र दोषबश छूटे काया । स्वारथशाख्र रजाइकटाया ॥ | 

. 'ब्रि्ठाकम्सं खाकहोइजाई । कहोकोनस्वारथफिरिञ्ञाई.॥ | 

_ सोतन्लग्यो नपरहितमाही। जीवनजन्मधण्गहेताहीं ॥ | 
द्रो भजन परारथ कमे शुभ सधे पाय नरदेहइ। | 
>> जीबन ताको सफलहे अरु सबके सुखखेह ॥ 

« ` -  अख़कहिपरितेनवायशिर चलि भेकुरवैरप्रबीन । 
 .. -आयेकेहरि सन्त जहुँ कहे बचन के दीन॥ | 
' आबसोजेत हमकाकरिलीजे । अहोसिंहतृमदेरनकीजे ॥ | 
____ बरिंबारऐसेजबकहेऊ । सुनियमनिजतनघकटतभयऊ ॥ 
चतुभुजहरिकरलीन्हा। प्रकटनृपतिकहँंदशेनदीन्हा॥ 


ब्रोज़ि प्रभ बरसांगु नरेश । प्रणतपाल मेरो यहपेशा॥ | 
 मारम्त्रज़कहसुबसुखदाइाना-आप।ने मक्तिदेहुअनपाइनि॥ | 
स्तुहि कृपातिधाना। बोले पुनि सुनृभपस॒जाना॥ | 
करोभकिजबलगियहदेही । अन्तसमयममधघामसनेह्दी ॥ ' 


~ 
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पहर...” 


बिश्रामंसांगर । १६६ 


| वष गणनसे कथावखानी। भइप्रीति मन मिटींगलानी ॥ 
| दजन चरित सुने नितएहा। होइ संतपद पावननेहा ॥ 
| $तिश्रीविश्वामलागरसबमतआगरयन्धउ जागरश्रीर घुनाथ दा स राम 
सनेहीरुतमारध्वजकथाषणनानामएकबिंशो ऽध्यायः २१ ॥ 

| दीं ७ सामःररास सयपतगर गणपारगरा संखंदानि | 
बर्णी हरि अस्मतिमत कडुसोइ कथाबखानि ॥ 
रानिहिमास्थोहरिण लखितद्पिन भयोअभांव। 
पत्रहि दीन्ह्यो हापिजन हित मोरध्वजराव॥ 
बहिबिधि भक्तिकरेनरनाहा।दिनप्रतिबाढे अघिर्कउछाहा॥ 
| भपधमं जो वेदन गाये | सो सकलोक्षितिपतिकरवाये ॥ _ 
| सर भसरसरमिन=अतिमानाब्षेष्णवकोबिष्णहिसमजाने॥ | 
| श्रीपति चरंणल्लीनमनजासालब्धमधपंजिमितजेनपास॥ 
बहतका लं यहि विधि चालिगयऊ। ओरसनो जोकसंनीलयञ॥ 
| कीनधर्म सतयज्ञकसाजा । पत्रबांधिछांड्यो बरबाआ॥ 
| दोऽ कृष्ण बिजय बभ्रत्रहन नीलध्वज टुषकेतु । 

| हंसध्वज ओरो स॒भट सँग रक्षाक हेतु ॥ 
चलतबाजिआंयो सोइ मोरंध्वजके ग्राम । 
तःस्रध्वजंगहि बांधिपट बांध्योलेनिजधाम ॥ 


| सातं दिवसभरि भईलराई । मोरध्वज सृतजीतिनजाई॥ | 
| उखिअचेत निजर्मदिरआयो। बड़पराधमामूपसुनायो 
| भैक्किकरत जाकी नितरहिये । तिनतेयुडकरनकोचहिये॥ ._ 
| १हिदुखहरेने सरनसखकारी। घो आयंबपुक्कष्णोमुरा ष्णांमुरार॑ री। 


५ In Publ cpoma Ghambal Archives, Etawah 


| चढिरिथञ्रागे आपसिधायो। पाब्वेइत अज्जतदलआयो॥ 
| होनलागिञतिमारुगँभीरा । शूरमगनकद्रतमनपीरा॥ . 


| अजुन आदि चीर जेरहेऊ। दियेंबिडारबिकठसबभयऊ॥ | 
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4१ ६ ० बिश्राससागर । 


सुनिताम्रध्वजकहीजवबाता । अनजाने आनीतिमेताता॥ 
यहां कृष्ण पारथ ते कहेऊ। सात दिवस इहनेहंगयऊ॥ 
मोरध्वजहे मक्कहमारा। तेहि ते लरे न पेहो पारा॥ 
सनिकपिध्वजकेभाअभिमाना । हमतेबडामक्कको आना। 
= जिनकेबशनितरहतगो पालयाधनषफेरिबिद्याउरआलय। 
यहअभिमानकृष्णप्रभुजानालगंबिचारनइमिमगवाना॥ | 
अ०्छे० जायहेततेज्ञान जायकल हिजहि सताये। | 
जायनीचसँगसुम/ि जायक्षत्र भो जनखाये ॥ 
जायक्रोधते धमे जाय आदर नित मांगे | 
य नीति बिन राज्य जाय शरापन भागे ॥ 
जायज्ञानते मोह जायअघ हरिगणगाये। 
जायतिमिर रबिउदयजाय बिद्यालसआये॥ | 
जाययती बशकाम जाय यशलोभ बढाये। 
जायगृहीबिनकार जायसुखसबाहिँ सताये ॥ 
जायकुमति त द्रब्य जाय संतोष ते ममता । 
; जाय कपटते प्रीति जाय रिसकीन्हेंसमता॥ 
 , जजाय सखा ते शोच जायपातक ते शोमा | 
 „ जाय सुपथ ते रोग जाय बैराग्यते लोभा ॥ | 
`, जनायजन्म अरुमरणरामके सुमिरणकीन्हे। ` |' 
|, ) 4 यिगुरूत भम कम निज रूपहिचीन्हे॥ | 
“रान्तिजाय परवात्तत दोषजाय दिहेदान। | 
कहरघुनाथयाजातहे भक्तिकिहेअभिमान॥ | 
द्हु | 


TSS CATON 


वा भाक देखावों तोहीं ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 8081५0०. Funding by IKS. 


बिश्रामसागर | 


| ११७ छि 
| 1. ये चलिमारध्वजद्वारा । हरिपूजनमहँ रहे भवारा॥ | 
„रपाल जा खबरि जनाई । बाले नप बेठारह जाई ॥ 

| दृत दोउजनचलारंसाइ। सुनि नपपरे चरणमहँधाई ॥ 
इरिसन्मानसु आसनदीन्हा । हाथजोरिङरमिपूञ्जेलीन्हा ॥ 

| वेनहेत आयो महराजा । आयसुहोयकरों सोइकाजा॥ 

| ह्सरिखिनते बनत न आना । तुम्हरीसेवातेकल्याना॥ 

| दोऽ बिभ्र कही जो देनकी करो प्रतिज्ञा राइ । 

व ऱ तो में मांगों जाहेते बचनटथानहिंजाइ ॥ 


'तबमेकह्यों छाडियहिदीज । याके बदले मोको लीजे ॥ 
।सहकहा मोरध्वजराऊ । तासुञ्जग दाहिनले आउ ॥ 
'तोमेंबालक देहे बचाई । नाहिंतोयाहि डारिहों खाई ॥ 
| हों तवअंग देनकहराई । छांडेसितब बहुसाह कराई ॥ 
| सोइलन आयोतवद्वारा | अपर हेत नाहे कळूहमारा ॥ 
पुनिरानीबोली हरषाई । अरधंगी त्रिय वेदनगाई ॥ त 
ताते स्वाहिंकेह्रिको दीजे । पुत्रकद्यो नहिं मोको लीज॥ | 
'बहुरिकृष्णाबोलेसनिलेहू । केहरि बचन कहायकयेहू ॥ 
पत्र हाथगहि आर । चीर हषे समत भवारे ॥ 
।पुनेआरानपल्लीनसँगाई । रानी पुत्र गह्या तब आहे. 


No 


| शरधरि चीरनलागे केसे । बढ्डेउभय दारुकह जसे॥ ०० 
पेरत आयो नासातीरा। बाय हगभरि आयो नीरा ॥ । 
|.दोऽ निंदनिंदिकहिनीरलखि चलेकृःणअनखाइ। 

` दोउ करटेकि करोतनप पूँछेउ ठाठ़कराइ॥, 


*हिकारणप्रभ चल्योरिसाइीतोनिबातम्वां 
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११८ बिश्राससागर | | 
देतक्षोभतेरेहवे आवा । तेहिते यक अम्बकं जलञ्रावा | 
कहनपमोरे क्षोभनराई । बामअंग रोवत यहिलाई 
मेंनलग्योंपरमारथमाही । मोसमभाग्यहीन कोउनाहीं। 

खू तुम्हरेदहिनेतानाहिंआवा । सुनतकृपाल महासुख पावा। 
` कस्थोशीशकमलकरजबहीं। भई नवीनदेह नपतबंहीं। 
संजलनंयनप्रभृहदयलगायो।जयकहिदेवसमनबरषायो। 
कह्यो कि नपमाँगहबरदाना । जोइच्छामनहोइ सजानों॥| 

. कोटिमांति जो देहुँ भुवारा। तुमते तबहंन होंउद्वारा || 
` ऐसीभक्गिकीन्हतुम मोरी । हृष्टिन सधिहोत दिशितोरी | 
दोऽ भूप कहा जो इषद॒ह करे तिहारे साथ । | 

. ताकोतुम गिरिमेरुसम मानिलेतहौ नाथा | 
एकबात मांगतहों स्वामी। सो मोहिंदीजे अन्तरयामी॥ 
 आगेयुगलागीकलिकाला। कुटिलअंपावनरूपकरालो। 
. तामें कसनी भक्कनकेरी । लेहु,न नाथ अरज यह मेरी॥ 
काललेम भक्कनामकीआशा। कसनी लिंहेनहोइप्रकाशा ॥ 
_ सुनतवचनकहविहँसिमरारी। जोमांग्योसो दीन्ह्योहारी॥ 
नि जकेहेतु।हि अबकड कहियोप्रभु पद प्रीति यही मो हिं चहिये 
_ केहप्रभधन्यधन्यतुमराजा | धन्यपुत्रतियस हितसमाजा॥ 
असकहिहयलेविदाजो भयऊ। देखिदपेपारथकरगयऊ।॥ 
#० जबदेखिनपकी भक्तिको अभिमानपारथकोगयो। 

गि रचरणश्रीगोपालके क्वैदीन असबोलतभयो ॥ | 
संद मोसम कोड तुमते नाथहों सेबालई। | 
_ ` धृगतहु पर अहंकार राखत भक्क मोसमनाहई॥ 
लाम बश गुरु 
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पर पिता डिजकानीन हमरे पितागोलकगारजू। 
हुम कुड कटु अज जुवारा हुद्दहारो नारिज॥ . 
अतिकष्टकारेमो ब्याहुसोत्रिय प॒चभरतारीमई॥ | 
गएहीनहरिछलपान पांवरनिधन निबेलनिहेई॥ | 
ऐसहुपरनाई जानियतधा काहित रीभेउ हुरी} 
“. बनत्रान बिषक्रष रिपुनते सबठोरतुमरक्षाकरी ॥ 
| 8० दरबलके बलभूप भूपके बल को बल हे। 
स्करकेबल राति धनिहि धन घात छलहे ॥ 
म्रख क बल सोन मानिनी के बल रोदन। 
क्रोधके बलखलबयन मयनकेबाम बिनोदन॥ 
शिजकेश्रातेकबेबलबरणखगकेपरसरकरलहा। 
| तेहिप्रकार यदुनाथतुम नाथहमार बलहा ॥ 
॥ दी? कह रघुनाथ सनेहेनर याहिबि। घेबिनतीकोन्हू । 
॥| मोरध्वजकी यहकथा यथाबुद्धि काहे दान्ह॥ 
मोरध्वजकी यहकथा पढ सुने नित नेम। . 
होय भाव भक्कन विषे बढे राम पद जस ॥ 


व | इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतेआगरयन्थउजजागर श्रीरघुनाथदासराम 


| 


॥ | सनेहीरुतमोंरध्वजआर्यानबणनोनामद्वाबशोऽध्यायः ३२॥ . 
॥ | दोऽ सुमिरिरामसियसःतगुरु गणपागेरासुखदाने। 
1,  बरणोंमहापराणको अब इतिहास बखानि॥ 
सुनहु मुनिह मनलाइक सन्द्रकथा अनूप। 

। कही जोन शुक्रदेवज्ञी सुनी पराश्षितभूप ॥ 
|पईकथा में कहोंबझाई । राम चरएजेहि रतिअधिकाई॥ 
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| युग ननन जगयशजास || नपउत्तानपाद सत [स॥ क 
एसचिसुनीतिरहें दोउरानी । बिधु्रदनी गुएरूपसयाची चीप 


वि). 
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३३० ` बिश्रामसागर । 


उत्तमनामसुरुचिसुतजायो। प्रुवसुनीतिके वेदनगायो | 
सुरुचिमहीपे प्रियआधिकाई । सोसुनीतिकेमहलनजाई।|, 
अन्नसरमारेदेइ भुवारा । ताहीतेदोउ कर गुजारा॥ 
पांचबषेके ध्रवजबभयऊ। खेलतनपजहँतहँँचलिगयउ॥ ' 
ठाइभये आगेहरुगाई । लखिनपरुखलियोगोद्‌उठाईँ। 
देखिसुरुचिअतिउठीरिसाई । दिहिसिउतारिगो दतेधाई॥ E 


दऽ बेठनको नपगोद जो लिखाहोत तवकमे। | 
तो सुनीतिके जठरमै काहेक लेत्यो जन्म ॥ 


५ पृत अभागान करक्क चहा गाद नपकर | 


, अन्न मिलतहे सेरमरि सोउनमिलिहेफेर ॥ | 
छ० तपबिनहोइकिराज साजबिनहोइकिकारज। | 
` गुएकिहोइबिनटहलबिनागएहोइकिचारज॥ || 
 धनबिन मित्रकिहोइ मित्रबिनहोइकिसदसुख। | 
सिद्धिकेबिनबिइवास दासबिनमिटेकिमवदख ॥| 
अधाबन होताके अयशश भयशाकिसोइबिनदानके | | 


हांत भक्त युतमुक्तेकहुँ बिनाभजे भगवानके॥ 


Ei असकहि बाह पकरिध्रव केरी । माद्रबाहर दानखद्रा | 


रावतशुवमाताढग आयो । देखत जननीगोद्उठायो ॥ 


ओ- क्याहेमाखोसो कहियेमोसे । काअपराघभयो सततोसे॥ 


RS EO 


कहभवपितागो दमो हिंलीन्हारानीठी निडारिमो हिंदीन्हा 
रकाहेघरतेकाढ्यो। सुनिदुर्बचनमो हिंद॒खबाढथो। 
[सीबिधिमोकीदुखदियङ । राजाकछमन्योनहिं. क्रमञ॥|; 


_ ताते पव तहो तोको । काकी शरण अहे सखः 
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।गरममीचिपुनि बाहरलायो । मातपयोधरक्षीरपियायो ॥ 
॥ पहिबिधिपुष्टकिहेसब अंगा । जनमतमरततजेनहिंसंगा॥ 
॥ क्षय अपराधी ताहिनजाने । संकटपरेतवे कछुमाने ॥ 
॥ ततिसहै बिपति बहुभांती । चौरासी लखआवतजाती॥ 
॥ अ्रसजियजानिभजहुमगवाने । सुसिरतजहिणम्भुधस्थ्याने॥ 
क्रोप्रमुबिशवरूपश्चुतिकहई । सुनोतात जेहिसंशयदहई॥ 
॥ ब०छ० पदपतालशिरव्रद्यधाम । अपरलोकहेअंगनाम॥ 
| नयनदिवाकरदिशाकान। अश्विनीकुमारबाजासुघान॥ 
| घनकेश अम्बुपतिजीहजानु | निशिदिननिमेषआाननकुशानु |] 
| दिगपालवा हुहेँ पवनइ्चास । रोावलिबिटपलघुदीषंगष ॥| 
` नारीसरेता अरु अजाहांसु । अधरलो मयमदशनतासु॥ 
अस्थिअद्रिरसशब्द भोग।जानेबिरलाकोउ चतुरलोग॥ 


| उद्रासेन्धुसांचो प्रसंग । ईश थूल इतना जुअंग ॥ 
| सो० आहकार त्रिपुरारि चतुरानन सोइ बुद्धिवर। 

| रे मन हिजराजविचारि चतनरूपअनूपहरि ॥ 

| दोऽ सोप्रमुसचराचर बिधे पूरणब्योमसमान। | 

|| भजनबिनानहिलखिपरत््योबिनमथेक्ृशान ॥ 
असाबिचारिेसबशोचतजिरामचरणंचितदेहु । 

| सुरदुलेभ तनु पाइके ताहि सुफल करिलेहु॥ 
(ऐसे बचनसुने धृवजतरहीं । हाथ जोरिबोले इमितबही ॥ 


| रानी प्रथमें तनमाहीं । सपन्यो दानदीनकङुनाही॥ 


54, आक 


Xr 
होई :: 


बिश्रामसागर। . . १३१ | 


 बिष्णुप्रजापतिंबीयेतोयाभूकूटीबिलाससोइकालहोय ॥ 


ऐमकतदुखीसुखीवह्रानी । तोनभेद मोहिकहोबखानी ॥ 


॥ संग हरिभजननभावा । खरकूकरसम सेतिगवांबा॥ 
'ऐकछुकमेपोचभलकीन्हा । ब वनमा पा 
क: जु र हि अ (0: 
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१२२ बिश्रामतागर |: | 
सहिँजानी केहि सुकृततेरे। भयेत्राति गुणगोविंदकेर || 
तेहितेकीइदुखनिकटनआवे। परारब्धतेहिततुभुगताबे॥ 
दोऽ ज्ञोंकठलिखा लिलाटमें सोहीवे परिणाम। 

: चहे परेघर रंकके चहे महीपति धाम ॥ 
च ` यद्यपि हरिके भजनकार हॉतसुरीते काट । 
नरबर्षसते के गड बिधिंबरपे बडिबांट ॥ | 
तति सुततुम ऐंसी करहू। रामचरण पंकज चितधरहू॥|; 
भक्तिमक्किहरिदरशनपावो । जोदजिकामनामलवलावो।| ; 


Lon a a 


याहिबिधिमातुंदीन जबज्ञानासुनिधुव केतति श यमरसाना ||, 


 उठिजननीतेआज्ञामांगीकरिहॉमजनविपिनणहत्यागी॥ 
बोलीमातु अबे तूब्रारो। सतसम्बत जनिबनपगुधारो ॥ ५ 


७३७ "७ ८ 


__ बाघसिंह बंक शूकर आइई। औरोजीव बहुत दुखदाई ॥ 
“ __ बालकदेखिदेहें दुखभारा। काउपायतब चलीतुम्हारा॥|. 
` दो० सुसिधुवक्रह मातातुरत गयोज्ञानका तोर। ` || 
अबहीं त हमते कहे हरिरक्षक सबठोर ॥ 
_ . 'गरभमाहे रक्षाकरी जहां हितूनहि को 7 
_  .अबकापरखिनपालिहे बिपिनगयेमहँसोइ ॥ [४ 


श्रवब्रालकबनजाततुम्हारा । कानिदेशतव हे यहिवारा॥| 
_कहेनुप;सोनसेरयुग देहू । अर्वही धरवे फेरि तम लहू ॥ 9 
मंत्रीसुनिशरा 
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॥अहिप्रभकीत सरस दूना। तहिकेभवन आब्ररका सत्ता ॥ 
दरिमारग ते फिरब न भाई । करे जो कोई कोठिउपाह्टे) 


गज्ञाकह्यो यामयक दीजे । साने तंबे फेरिधन लीजे 4) 
वेबनधुवकोग्रामसनायों। तवधुव अधिकसनेहबठाया ॥ 
मेःप्रभयमनोरथजागा | तुरतेमिलनग्रासइकलागरा-॥ 
प्रजपेते धो का होई । सोरेमन प्रतीति अखिसोई-॥ 
तहमअब लोटव नाहां । मंत्रितजाइ कहीनपपाही॥। 
तबराजाआपृइ चलिआयो। चोथाइकहि आदधे सुनायो॥ 
बहरिकहयोसबरा जहिली ज। नाना मांतिमोगचलिकीज॥ 
| सुनिपितुवचनकहतध्रुव मयङप्रथमसेरुझन्ननहिंँदयङ॥ 


| हरिसन्मखतेजो फिरिआवों । सती स्वागकरि ताडिलबाक॥ 
| दो? सनी जबहीं गोदतेःदीन्हो सोहि उतारि। [; 
|. -  तबहीं कर्योनसँभारेऊ मोहकरंत अबरहारिती 

।ंत्रीनपसब कहिकहिहारे । हठकरिके ध्रुव/जने सिघारे॥ 
।मिलेधवे नारदमगमाही । प्रे कित आयो कितजाहीँ ॥ 
गननिजनककोकिततवंग्रामा। हेसुतकह। कहातवनासा 
पालेधुव पितमातसरारी । भ्रातामेत्र-लोइसुखकारा ॥ 
पोइकृलजातिकटँबपरिारा ।.सबजीवनका रिस्जनहार 0 


गेगमहँजेहिविधिबदसबकोऊातुमतेकाहिसम काऊषताऊ॥ 
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पत्रितआइकहा नृपपाह। । चलेजात धुवावत नाहीं॥ - 


जबलग हरिकेद्शनपेहा । तबलगजगमे-मुखत्तद्खहा 


भवलग ऐसे पितेनजाने। तबतक भूठसांच करिमाने॥ 


प उत्तानपाद पितु अहई । माताउभय नामुद 


१३४ बिश्रामसागर । | 
पितागो दलखिदूसरिमातादिहिसिउतारिकहिसिन्डगता। | 

दो० रोवतजननीपहुँगयों तेहिमोहिंदीन्हांज्ञान। | 

| हे सतस॒खमसपन्योनहीं बिनाभजेभगवान ॥ 

धब में बनको चल्यॉरिसाई । सचिवनकहा भूपते जाई॥ 

= राजातबबहुलोभदिखायो। सबतजिहोंहरिशरणतकायो।| 
तुमकोहो निजनामबखानो। में बालकनहिं ऐसे जानो॥| 
कहऋषिनारदनामहमारा । गो दोहन बिचरों संसारा॥ 
सुनिध्रवगिरेचरणहरषाई। ऋषिउठायलियगोदलगाइ। 
चलु धुव तोहिं फेरि लेजाबों। राजाते सन्मानकरावों ॥|' 
राजकरोचलि ब्याहकरी जे बालकएकहो इसानिलीजे ॥| : 
सुतहिराजदेबनहिंसिधारो । सबराजनकीसाखिबिचारो॥| ` 
कानन सिंह बाघ बहुरहई। भालुभेडिया देखतगहई ॥ : 
 निशिचरविपुलाफिरतदुखदाई। बड़े बड़े भयमानतभाई॥ : 
- तहुँ बालकको कोनउबारा। ताते मानो बचन हमारा ॥| 
शीतउष्णबरषा दुखपावे। क्षधादषाजबअधिकसतावे ॥ ॥ 


। 


“दो० कहरघुनाथअनेकबिधि मृनिभयरहेदेखाय। | 

केतनक न शंकभय रामळृपाहढताय ॥ |: 
कंहध्रव कि वती |. 
जैसी कर्म्म भावती होई । तैसी सत्य पाव सब कोई ॥ | 
हे 0. दितनयकदिनजजे । तेहितेहरिसुमिरणकर्लिन | 


ड इनस ॥ नोच । तोताजिक्योंबनजातेराजा ॥ | ` 
र: ठ ' मदहोइ आव । करे अनीति नरकको जावे ॥ | 


ambal Arch Etawah 


बिश्वाससागर । ११५ 
| राज नरकदोउसंग रहई । यहितेमोंहिंनहिंभावतंअहई॥ 
| ततिमीहिँहरिभक्किटढावो । कृपाकरोगुरुमन्त्र सनावो ॥ 
| ब्र भागीहोऋषिराया । यहिअवसर तवदशेनपाया ॥ 
| दो० लागत लयज्या दृष्टिमे बूड़त वोहितसाथ। 
` मरतधघन्वन्तरामेलेतिमिमोहिमिलेतमनाथ ॥ 

बन्धुबयर परनारि सँग न्यायम कीजे देर । 
भोजन दान सुकम में नाहिंलगाईवेर ॥ 


SN, 


॥ शम दम सत सन्तोषविचारू। ज्ञानबिरागदयाउरघारू॥ 


` सोऽ बिद्या जाति महन्त यौवनको मद रूपमद। 

| तज यतनकरि सन्त पांच काटिये भक्तिके॥ ` 

| आरो बिघन भजन में भाई । ऋडिसिदिसबघेरेंआइ ॥ . 
'न्द्रडरपिञप्सरापठावें। इलबलकीरसाआंनिडिगावे॥ 
| पापरकृपाकरे असरारी । तेहिते सकल जाइजियहारी॥ _ 
| पनि शिक्षादेजबहिसिधाये। तबध्रवचलिमधुवनमे आये॥ 
| १तिश्रीविश्रामसागरसबमतभ्रागरमन्थउ जागरश्रीरघुनाथदासराम 

| सनेहीङूतधुवमधुवनआंगमनोनामत्रयोबिंशोऽध्यायः २३॥ :. 5 
| दी सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। | 
| राजनीति संयुतकहों सोइ इतिहासबखानि॥ | 
| पांचबरष के बयस ध्रुव धर्ष करीकडु नाहि) | 
| ` ` स॒निमाते उपदेश लहि आये मधबन माहि ह”. 238 
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९२६३  ब्रिश्नामसागर। 

एकपायँमेठाठसजाना। निइचल मनकरिहारकाध्याना॥ | 
नत्यागफलमलजोखायोफलहतजतबपातचबायोी 
दलहङ़ांडिजलकाीनअहारा।जलपारहारमपवन अधार 
यहचितबनिरहर्ताचत छाई । कवदेख।हारपदसुखदाइ। 
= दो० पवन तजत लागे जरन सुरसबशक्कडरान। 
| जैसे केहरिकोनिरखिअस्थिलियेसखइबान ॥ 
मागयादेवीतरत बढाइ । काहानकिध्रवाहाडगावहुजाइ ॥ 
2 मेनाओर उर्बशीसंगा | आइ जहधव सहित अनंगा | 
1 ऋगतुबसन्तावरचेसिअमराई।तवपल्लवफलफलसोहा इ 
 ुंजतञ्जलिगणकुजाबेहगा। बाजतवाजनउठततरेणा. 
१ 


नताहिं अप्सरा भावबतात । ङंचेस्वरकलकिन्नरगावे॥ 
याहोबोधोकिहेनि उपायघनेरीऊटीनहिंससाधिधवकेरी ॥ 
ऐसे ध्रुव डिगिहनहिंजाना । तव देवी मायाळलठाना ॥ 
रूपबनाइसुनीतिकलीन्हा । पृत्रपत्र कहिरोदनकीन्हा 
प्रथमेआधआनिचलाइसेोपरेञउपलजलमलबरसाड्वाति 
भजे पट कटकट रद्‌ होवे। कांपे कणप पत्र कहिरोबे॥ 
 घरतरुपमाहि दानानकारा। जाधुवाढेग जाकीमहतार 
_केहिकी रम शरणऐजावो बोलोलाल बहतदखपावों 


रदद मार हायहायःबादूबचन-उचारु॥ 


बिश्राँमसागर । १३७ 
र्पति कपानभूलसन्ता । जिसिनटलहे जमड़ाअन्ता॥ 
बरहप्रकारेसोस चिप चिहारी।तबल जा इसरलोकसिधारी ॥ - 


बह 
द्रआदि सुर कहतदान्हा ।भधुसृदनकी बिनतींकीन्हा ॥ 
महाराज धुव तेज अपारा | तेहिते सरपर छटहमारा ॥ 


| आयेहेध्रवानेकटमुरारी । लगिसमावितनसुरतिबिसारी॥ 
| कृशलखिराखनादहरकोन्हवो(लनयनधुवतबहींदीन्ही 
| आगेखडेंदीखभगवानें । भक्कवळल शिवरूप निघानं॥ 
| दोऽ तडेतावानन्दक पीतपट नीलजलदतनश्याम। 
इन्दुबदून वारिजनयनं करञ्रायुधं अभिरामं 
` शीशमकट बनपालउर बबिमनोज हर्मिस। 
|| ` ` धुत्रबिलोकिलागेकरन अस्तुतिसहित हुलांस॥ 
| अ० छ? नमो रामं सुखधाम नमो जगदीश दयाल | 
|. नमां अशेष अलेख नमो सुरमुने प्रातपाल ॥ 

नमो आअनाथनिनाथ नमो सन्तन हितकारी । 
| नमो शम्मअजइंश नमो निरगुणगुणधारी ॥ 
i; “नमो अपार ञ्जगार नमो निरंकार निरामय ॥ | 
| नमो अमेद अद्वेद नमोनिरखेद निरामय ॥ ` छ | 

| नमो अजीत अतीत नमो परमात्मा नन्द। - 
नमो निकम निंभम नमो निज ब्रह्मसंडन्दं॥ | 
॥ नमो अरूप अनय नमो सुरभूप उजागर ' 
॥ नमो बीर रणधीर नमो तारण भव सागर॥ | 


hes 
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नमो शरणदुखहरण करण ततकाल निहाली | 
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है. नमो तमेक अनेक नमो कालहु के कालं॥ . | 
 . ` नमो कृष्णतोहे कृषणताहे रामं बलरामं । | 
; हीं दशोअवतार तुहीं सारण सब कामं॥ | 
नमोनमोजयजयतिजयञअधमउधारणञघहरण।| 
रघुनाथदासयहिमांतिध्रुवस्तुतिकान्हीगाहिचरण।| 
दो० सजलनयन प्रभञंगभरि लीन्होँहद्यलगाय। | 

कह्यो पुत्र बर मांगिये जो तेरे मन भाय ॥ 
ह मधभारछन्द । सान शान ॥ ध्रुव । ब्रव ॥ | 
` मांगो कहा जगतपतिदेवा। सबनइवर बिनतुम्हरीसेबा॥| 
अर्बिखर्बि लगदविजोहोई। त्रिभुवनराजपाव जो कोई॥ | 
जोपेमरण करणसुख केसो। सपनेकी सम्पतिश्रमजैसो॥ 
तेहिते नाथकृपाजो काजे । प्रेमभक्षिआपनिमोहिंदीजे ॥ | 
योगयज्ञजपज्ञानाविरागाकियाकाणडबहुभांतिबि भागां ॥ | 
भक्तिबिनागुणसाहतकसे । जीव बिनातन भषण जैसे ॥ | 
 सतसङ्गतिभवानोधेजलयानादेवदयाकरिसोभगवाना॥| 
` सुनिध्रुवबचनसरलङलहीना।बोलेप्रभंभंजनदखदीना ॥| 
सांची बातकही तुमएऐसी । मेरे भक्क कहतहे जैसी ॥| 
सुरनरनागलोकाबोधिहूको। मोबिनभक्रगनतसबफीको ॥ | 


 जोनिजपुर अबहीलेजावों । जगमेंजाहिरनाहिं करावों॥ | 
_ तौसबजनिहेंधुवमरिगयऊ । कीबनखायजनावरलयऊ॥ | 
 जोजगमें अपकीरतिहोई। तोकेहिकामधाम मम सोई ॥ | 
_ ततिप्रथमराजचालिकाजै । छत्तिससहसबरषलगलीजे ॥ | 
र पुनिममलोकाहिआयोताता।चढ़िबिमानसँगलीन्हेमाता | 
तबधुवकह्योजोर्युगपाणी । राजतेनरकहोतश्रुतिबाणी॥ | 
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ददके लेइन फेरि अजाने अमनन चाखे ॥ 
_- मित्रे देइन दुःख अमित्रे ना पतिआवै । 
सबते, राखे हेत बिप्रना भलिं सतावे ॥ 
दण्ड न बिरथा करे पुत्र सम परजे पाले । 
जूवा चोरी सांस मद्य हिंसा ये. टाले॥ 
परत्रिय मातुसमानद्रब्यपरबिषसमजाने । 
तजेकोह मदमोह द्रोह तनछोह न आने ॥ 
करेसदा सत्संग भक्त भगवत सम लेखे । 
मनराखेहरिचरणकरण सुनिकथाबिशेखे ॥ 
'रिपृते ठाने समर गूढ़ निज मंत्र न खोले । 
मानेकवि बुधबेद्‌ गिराकट कभी न बोले ॥ 
` लोभीलम्पटड्िजनधम अधिकारीकरही । 
दान देइलखि पात्र पाठपूजा अनसरही ॥ 
जपतपसन्ध्याबरतकरि तजेखजानाकोष | 
। . . कहें रघुनाथ ऐसे नपे रती न लागे दोष॥ 
। दोऽ कृशसींचे छांटेजबर भुकेन माहिंदे टेक । 
| ` फुले फलसोइलेइनप चिराजेवमालीएक॥ 
_ जोनचलेयहिरीतिदृपञअवाशिनरकसोजाय। 
| अबसनपरजनकोधरम जातेदोष नशाय॥ 
. कृषीबणिजब्यापारमेनफामिलेजोजानि । अ 
दशाअंशदे बिप्रकहँ दोष न लाग हानि॥ | क. , 
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¦ „> जोःहिज पावे ओरकहुँ चोथ्याई देसोइ। . 

¬ ,'- लेइदेइ बिइवोसे करि दोषनाशं तबहोइता 7 
ग । 15 सेवाकरि घन जोलह यथा शक्ति देदाना॥ ` | 
नंहिंलागेदोष कछ कुकरमकरेन आन. 5 | 

ताते तुमंधरुवराजहि करहू । जोस कह्यो सी मारगधरहू॥ | 
ममआज्ञामाने जोकोई । ताहिकिकड दुखंसपनेहुं होई॥ | 
मोरी ।सीखकश तुम राजू । मुक्ति मक्तिदे सारोकाजू॥ 
योंकहि/राजकाजसबसाजे । बिबिधप्रकार बाजने बाजे॥ | 
सेनअर्पार प्रगट प्रभंकीन्हो । तम्बूसेज बिङोनादीन्हों॥ | 
गजुरथवाजि पालकीयाना | चोपदार दुरबानी नाना ॥ 
बणिकंबजाज सराफ सोनारा । हंलवाईजोहरी चमारा॥ | 
 जहँलग भूष॑नकेरसमाजा । सोसबंप्रकटकीनमहराजा॥ | 
भक्तबछलँप्रैजाकरपाकान्हाँ । चक्रवतीधवकोकरिदान्हा॥ 
शंखादिकेबंहुमांतिवजाइ।चलीकटकअतिबरणिनजाई ॥ | 
दोऽ हॉस्कात्याज्ञामानेक ध्रवचाढ़िचलेगयनदू ॥ ` | 


जनराघबहरिकपाते मिटिगे सबदुखफन्द॥ | 
हि देरा दशके नृप सुधिपाईँ । लेले भेंट मिले ते आई ॥ || 
 कारसुनमानसृतानजदेही। दायजअमितकहांतकले हीं॥ | । 
. गरहिमालिर्ननिजपुरनि यरायोनारदतबत्तपकटिगःआयो ॥ | 
` कह्यापृत्रश्रुवं आबततेरो । हरिदीन्हों तेहि राजघनेरो॥ 

. राजाकहः विपि मसाोई । अवधुव केसे जीवतः होई ॥ | | 
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. | तिसरुतीतिडरसासुखभारी।मुनिअसस्यक्मोकेहत डकः 
: नहिसमयक्रुवदूतपठायो। नपउत्तानपाद्‌ -ढिग आयो ॥ 
. | सबढ्तान्त कहा तेहिंगाई । सुनतेभप “उठा हरषाई ॥ 

रानीस हितसाचवेतुरवासी। धुवाढेगचलोबिहायडदासी॥ 


| हीन महीपतिगोद्लगाई। गइमणिमनहुनागफिरिपाई॥ 
| ्रकमालभारि मटामाता । प्रेमाशुनते सींच्यो गाला 
| दो» पुरलोगनकहं भाटेके पूछिकुशल बहुभांति। 
आसनदीन्हासबनकहं यथायोगयसबजाति॥ 
राजाध्रुवकी करतबडाइ । धन्यधन्यतुम धनितुवमाई॥ 
जोहरिभक्तहदयमहधारयो। सापीढी तको पतरउथास्थो॥ 
| घरतरमुनि सबकरताबिचारा । पुत्रबिनामिथ्यासुसारा ॥ 


| एक पत्र जन्मे अस आई । शतपीढी दे नरक पठाई ॥ 


A 
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| मोसमभाग्यवन्तनहिं आना। पुत्रमिलाहरिमक्कसुजाना॥ 


NEN 


| सुनिकरजोशिविनयध्रवकीन्हीं। तम्हरीकृपामक्किषभदीन्दौ ॥ 
| बिबिधमांतिजेवनारकराई। बासरययो निशातबआई ॥ 


| | हरिबेशकरमें अज्ञादीन्हीं। कंचनपुरी छिनकमहकीन्हो॥ 


_| ्णिमयमस्दिरप्रभुराविलिहङ।तेहिम हँधुबत दंगा हि) ॥ 
| तागेरहनसकलहरुषाई।॥ भांवमक्किदिनदिनअजिकाई ॥ 
अरिनजीतिबिप्रनसखदीन्हाभूजबलसकलति सम्यमी . . 
पत्रसम्रान प्रजनकहुँ सेवे । अधरमकरधनकबहुत्तलव ॥ . 

फेथाकीरतनध्यानकरा हीं। सुमिरणकरतयासचालजाहा॥ 
पुवराज़ाकी आाज्ञामानें । राजध्रुवाहे बंडाकार ज्ञान ॥ 


लय ९ 


पकदिनकरिंबिचारबरनगेयऊाहरिसुमिरणकारेच 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah M.A) 


| प्रकेडेरेतपजब यो । पिलहि देखिशुबउठिशिरनायो॥ 


| एकसवत सरपर पहु चावे । निरेबासयमफांस क्लोडावे॥ 


| 
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दो० ज्यॉपंकज जलमें रहत अरुसनहपयमाह। | 
त्या धुवबरतै राजसुख लिप्तहोइ कहँनाहिं॥ | 
यहिबिधिद्त्तिससहसबष कीन्ह्योभोगबिलास। |. 
कल दिनबाकीरहेजब तबमनभया उदास ॥ | 
कमल छे० साध बिप्र। बोलि जिप्र॥ 

पंछि काम | दीन दाम ॥ | 
गी०छ० दियोराजकाजसुपुत्रकहुँ पुनिआपु अनर्डिसचायह || 
_ जहकान्हप्रथमञ्रायतह हरिकरध्यानलगायहू॥ |` 
कङुकालबीतेबिष्णुकेर बिमानढिगआयोमलो। |' 
. गणलिहिनिधरुवेचढाइ तापरंहषिबेकृंठेचलो ॥ | 
ध्रवकह्यो तिनते मातुहमरी रहततेहिलेलीजिये। | 
' बहजातचढी बिमानञ्ागे देखिआनँद भीजिये॥ 
'यहिभांतिपहुँचेजायधुवका अचलहारिपदवी दड । || 
-रघुनाथसकलनक्षत्रअजहुं करतपरिकर्माहई ॥ | 

दो ऐसी हरिकी भक्तिहे ताहि करत जे नाहिं । 
.. तिन्हेजानिये पशूसम सींगपूंडबिनआहिं॥ . | 
` ` धुवचारत्र रघुनाथजन कहसक्षप बखानि। | 
' ` पढ़ेसुने करिनेमतेहि होयदेत्यदखहानि॥ | 
इतिश्रीबिधामलागरलबमतभागरयन्थउजागरश्रीरघुनाथदासराम | 
सनेहीरुतध्षुवचरित्रबणेनोनामचतुविशो ऽध्यायः २४॥ | 
दा? सुमाररामांसयसन्तगुरु गएपगिरासुखदानि। ` | 
_ अब नरासहपराएकी कहो इतिहास बखानि॥ | 
 '' जगतबिदित बैकुंठ हे जहाँ बसत भगवान। | 
. ` छारपालजयबिजयदोउअतिमजबलीसुजान॥ | 
. एकबार सनकादितह आये जन चहँ वेद्‌। . 
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ब्रह्मानन्द मगन मन बालस्वरूप अमैद्‌ ॥ 
रमानाथकेदरशन इता। लगेजान क्रषिहरषिनिकेता ॥ 
| तयरुषबिजयदोउरोकिबखाना । बिनआयसुनहिंपेहेजना ॥ 
| पनिम॒निर्दी न श्रापकरिकोहू । तीनिजन्मतकराकसहोहू ॥ 
| मयोरोरसुनिसबहिनजाना । श्रीसहितआये भगवाना॥ ` 
| कहहारइनबहुकान्हापापा । सानमलाकह्यादह्यांनो शपा | 
॥ तबबोलेसनकादिबिचारी । प्रमुअपराध कीन्हृहमभारी॥ 

| इनआपनधमंपालनकान्हा । बेनअपराधशापहसदोन्दा॥ | 
| कृहजयबिजयसुनो गोसाई । इहां तुम्हारदाषकछुनाड् ॥ | 
। निजक्रतढखसखसबकाइलहई। सम सोबेनारोआनहिकरर)] 
'| जोतुमनाथदण्डमो हिँदीन्हा।सोहममानि अनुयहलीन्हा॥ 
॥| सुरहेलन प्रभुआज्ञ। हानी । उपज्योमहापापदुखदानी ॥ 
सोसबञ्जघममकीन्ह्यांनाशा। कपासिन्धुसमहृगहर्दिसा॥ 
| दाऽ अबकरिकरुणा देहहम जहुँ २ जनमीजाय। 
तहँतहँप्रमके नामको सुमिरणबिसारेनजाय॥ 

| मन्द्योनि करत्रासनकोई । केह मांति हरिसुमिरणहोई ॥ 

| मनितिनकेरिसाधतादेखी।सहितलाजदुखभयोबिशेखी॥ 

| कहहरितुमकतशोचहिकरहू । ममइच्छासोइमनमेधरहू ॥ 
म अबसबमिलिसोकरहुउपकारा । जहितेहोइनकरउद्धारा॥ 
| दोऽ एक जन्म लक्ष्मी कह्यो सनकादिक इकबार। 

' ` एक जन्म भगवान कह हम करिह उद्धार ॥ 
असकहिसनकादिकसहितहारिगहचलाीसघाय । 
कछदिनबीते जयबिजयभेदितिक सुतआय॥ 

०छँ ०कनककशिपहाटकनयन देत्यबली दोउभाय | 
देत्यबलीदोउभाय छीनि देदासनलीन्ह्या । 
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निश्जररदिहेनिकारि हुकुमञअपनाहाकोन्ह्यो ॥ 
` एकबाश्हरनाक्षधरालेगयोपराइ। 
घरिबराहञअवतारताहिहरिमास्थो आइ ॥ 

. तहरणाकृशतपकोगयां इन्द्र्सूनसुनपाय | 
'लेलीन्ह्यां परआपनो त्रियदइकदकराय॥ 
'दखितजानिनारदतहां आयदियोउपदेश। 

आयदियोउपदेश शोकतेहिकङकमिटायो । 
. गमरहप्रहलाद ज्ञानसबतामेपाया ॥ 
-रहेतहांबहुकाल मातुवोदरकेमाहीँ 
करेभजनमनसादित कष्टतनब्यापेनाही ॥. । 
हरणाकुशको सिडिभो तपबिधि भाष्योआइ। | 
`  अहोपत्रबरमागये ऋषिसिधिजोसनभाइ॥ 
' ` जोमोपरपरसन्नप्रभु तो दीजे बरु येह। ` 
| जबरुयेहहम जो सष्टितम्हारी ॥ 
 ' मरोन काहूहाथ बात मोको यहप्यारी 
„ ` 'रातिदिवरनहिमरों गगननहिं जलहृथियारां। 
„ „` “देकेबरुबिधिगयों भयोतेहि हर्ष अपारा ॥ 
' ५  गरजिचल्योघरआपने सूनो देख्यो आइ । 
ह ह ` कोपिचढ्यो फिरिइंद्रते सुरपुरलीनलिडाइ॥ 
` 'घरलायो त्रेयआपनी जन्मलीनप्रहल्नाद्‌। 
जन्मठानप्रहलाद भयोतेहि-आनंद भारी ॥ 
' ` दियेदानगजबाजि याचकन कियेसखारी । 
_ १ ~)करेराजिमनमगन बिप्रगोवनकहँमानै ॥ 
** हरिदेवनते द्रोह आपनो बेरीजाने । 


कदे 
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. बड़े भये प्रहलाद तब खेलें जहुँ कहूँ बाल॥ 

.| मनोहरछंद ॥ सुनोएकहालतेहितगरकम्हारबसेधोखे 

' बिलारी बच्चा आवामलगायोहे । पाढेसुघिआईशीराधु 
| जद्विताईतहांआायोमहलाद्बातकहिसमुझांयोहे॥ जपो 
,॥मनामजासेसरेसबकास निशिबीतीचारियाम रामराम _ 
- | ढलायोहे । हो तही प्र मासखोर्योलाग्योसबरेगनकोमिटि 
| ग्योशोकप्रहलादमनभायो है 

. बग्न इका देवस सुरारीमनहिंबि चारीप्छनयोग्रदलादमंचा | 
. | कबिगुरुकेलरकासणएडामरकाबोलितिन्हैंसतसेोपिदियोा 
| हेगचटसारा तहँ बेठारा बाल आपारां जहां रह्यो 

. | पार्हकेरलि डं ओंनमासेदंपढ़ा हिजनयाहिभांलिकह्यों ॥ 

| तेहि्थलगायोपोतिबहायोनिखवखरामेरामलिख्यों 

| लरखिंबिप्र॑लुजानी कंहिमुदुबानी अरेपुत्ररहकाहसिख्यो॥ 

|. तव पितुसुनिपेहे बहुतरिसेहे मरिहे धरिहे शिरखोरी 

| ताते याहेबारी डारुबिगारी मानहुँ सतबाणी' मोरी ॥ 
‘| पादाकुक ॥ Ei, 
हप्रहला दावत अ्हलादा ॥ बिप्रसुनीज। सत्यमनीज॥ 

“ बिद्यानसा। उभेजतामा॥ अधिककोअआंही। पढीमेताही॥ | 
_|ता०सुनियेसुतवेदपुरा णकहें। बि्यांसमनाधनओर'अहे ॥ 
| नहिंचोरचोरायसकेनजरे । सखदेशध्रदेशनभपहरे॥ 
| गणरूपपराक्रमबुद्धिघनों।सुतसेवकबंधअनेकधनी ॥ 

| बिनबिद्यासोंनरसोहतयां।बहुहेसनमेंयकर्बागलज्यों॥ 
| तेहितेसतबिद्यानित्यपेढोर्जिहिपावहराजगंयद्चंढोलाः 
' | असबेनसनेहि जकेजबहीं।प्रहुलादजुबालकह्यो तबडी 
F श सऽ बिद्याधन कलरूप मद प्रमुताः योब॑न नारि। 
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_ ` थ्ेबाधकहीरिभक्ति के कह बुध बेद विचारि ॥ 
ब०छं० तेहिते में यह बिद्या पढ़ब न नाथ । 
सुनिमहिसुरप्रहलादकेगहिदोउहाथ ॥ 
लायेजहूँ हरणाकशकहिनि रिसाइ । 
पढ़ेन तव सत राजनहमांहिंसिखाइ ॥ 
कडपषाठंद ॥ कमीही 
बिहँँसि प्रहला दकोगो दबेठारिकेकहीमुखच्‌मेसुतपढ़ोनश| 
रामहीनामसबपढनमेसारहेपढाहमसोइरु निद यदाहा ॥| 
बदतबुधवेदयहदुष्टकीरीतिहेप्रीतिआधममञजा घेकल्वाव।| ; 
ज्ञानबेराग्यहरिभक्तिभवभयद्‌हननामशुण गएमर्ेहिनाहिभाव| : 
कहाहँसिदेवशठकूरऐबीबडेआइकोइबाल भुरकायदान्हा।| | 
बहुरिप्रहलादतेकहतसुनिलीजियेशत्रुको तामनहिचदोलान्दा| : 
 सकलजगइ्दशसबजीवको पोषतातासुतेतातैंकाबैरकीजे । 
हि छाँडिमदमानशुभज्ञानहिरदेधरो करो इर्मिजनजगसुयशलीजे || । 
दा० शत्रन काह करहारे मंत्रहूु नाहेन तात। |: 


जेसो देखे मकर म तेसो ताहिलखात॥ | 
सनेबचनञअस असरपातारेसबशादोहासउतार ॥ | 
कहिसि हिजनते याहिले जाइपढावो मारि॥ |: 
हा०8० साने पाने हिज लाये : चटसारहि। 
लिखि दान्हेनि सुत पढ़ो पहारहि ॥ 
आपु गये पुर कहुँ कड़ कामहिं। 
“=ःपोति लिख्यो प्रहलाद श्रारामहिं॥ 
402 ०त्लखि बालक सब | ढिग आये तब ॥ 
भा i जसे । बोले ऐसे॥ । 
'शिशुन प्रहलाद ते हठतुम करते काहि। 
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` झातपितागुरु जी कहे प्रमुदित कीजेताहि ॥ 

. सनिबोले प्रहलाद तब मात पिता गुरु सोइक 
करेजो सन्सुख रामके जहँ लगनिजबलहोइ ॥ 
प्रसूत पलट देइ बिष पारस बदले कांच | 

_ जानिबमि तहिलेइकोउ कहोसखोसबसांच ॥ 
पढनसुननसोइ सफल जो रामचरणरतिहोइ। 
नातराफिरि मरुख भला बाद न ठानेकोइ ॥ 

नहतातयहिजगकमाही । दु वानेशिदिनसुखपनेडुनाहा || 

॥ देखहुतुमनिजहृदयबिचारी।उपजतचा। रखानितनुधारी॥ 

| अएडजजो अंडा तेहोई । पिंडज प्रकट गर्भते सोई ॥ 


| ग्रमतजीव सबयोनिनमाहीं । दुखबहुभांतिऽपणनचंनहा ॥ 
|| प्रपपण्य जब समदोउ होई । इशक्रपानरतनलहेसोई ॥ 


| अन्नतेरसरसतेसुखकारी । रुधिरबीय्ययकमासनिहारी॥ 
॥ जबयवती रतिदानाहें पावे । तबसोइजीवगमेमें आवे॥ 


| मासदिवस जबहोततब निकसनलांगतशीश ॥ 
| उभेमास भजजांघ लखाई । तिसरेपेट बिलग ङ्के जाई॥ 


>> 


_ नवयेमास चेतमा माई पूर्वजन्म सतका साधे आई ॥ 


| जाकेभवन जन्मभाचहई । सोई अन्न खात वह अहई॥ | 


| रजबीरजयकदिनमटँमिलई।पैँचयेदिनबुद २उठिखिलई ॥ 
| रोऽ सतयें दिन फेनाउठत दशयें पिण्ड पलबीश॥ | 


तिरी 


| वेदमासञ्जेगरीकचरोमा । हाड़मांस सरत्वचा जुडोमा॥ | 
'प्रणगर्भ सातये मासा । अठ्येंबाकसहित चलईवासा॥ | 
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पीडितसदाअधोमखरहई।तहुँनमातुपितुकहिडखकहई॥ |; 

तबभगवान केरिसधिकीना । बोलतभयोबचनक्केदीना॥ 

` दीनदयालक्रपालमुरारी। अशरणशरणहरणदुखभारी॥ 

 प्रभञगयहिवार मोहिँनिरवारो। कमक्षेत्र म ल्ल तनु डारा | 

तईतवचरणकमलचितलावों । जातेगमबासनाहिपाबा॥| . 

दोऽ चारिठोर सब नरन के कछुबेराग चढ़न्त। | 
गर्भमाहिं सबके निकट कथासुनत रतिअन्त ॥ | 

बिनयसनी तबकृपानिधि पवन चलाइईएक। | 

योनिळछांडि बाहरभयो भूल्यो ज्ञान बिवेक॥ | 

_ पिताशुक्रबहुतेकुवँर मारज अधिक कुर्मारे। | 

 रजबीरज दोउ समतहां होत नपुंसक धारि॥ 

ह ` कर्मे होत जसे कछ तसाही फल होय 

` तेसाही दुख सुःखको भोग करत नर सोय॥ 
` ` ©कर्मंसो त्रेबिधि संचित परारब्ध कियमान । 

भरे घरे बपुकरे जस तस भोगे तन आन ॥ | 

 गहिबिधिलीनजन्मजगअआइ । छिनयक बचनबोलिनहिजाई ||| | 

` पुनिभाकडकचेततबजाग्यो ।कहांकहांकहिरोवनलाग्यो॥| | 

 सुतउतपतिसुनिपितुमहतःरी।हषितगानकरंमिलिनारी।| ` 

छठीभईपुनिबरहोंकीनहा । नामकरणशिशुमुखमें दीन्हा ॥| : 

' करतमूत्रबिष्ठाजहुपरयास्वच्छास्तच्छगनतर्नाहकरिया॥| ' 


नेखेलकृदकेमाहीं । नवसम्ब्त्‌गत चेत्यो नाहीं । 
बड़भयऊ।यहनहिं जानतसुतघंटि गयऊ 
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| बहरिकुमार अवस्थाआई | कसबकरनलाग्यो हरषाई ॥ 
| मबिवाहबरभासिनिपाई । प्रमुदित षोडशबषेबिताई ॥ 
| बरतहुतरुण अवस्थालागी । काम अग्निहिरदैबिच जाणं 
| बनितनतेअतेहेतवढ़ाया'आपनसुखांतनमलांखपाया॥ 
| दो० यथागुहपसबकास्तले चपिचाबतसहघ्रीति। 

`  निजतालूगततनुजभषि मानततोषञ्जरभीति॥ 
तनहेरे फेरेनयन बयनबदैमदसाथ।. | 

| हिंसारत निजमतचले मले मोळदोउहाथ॥ 

| नालिसबर्ष लगे तरुणाई । रही बहुरि आई टाई ॥ 
| जये पत्र उपपुत्र घनेरे । होत दुखी तिनके दुख तेरे॥ 
| निशिदिनचिन्ताकरत अपारा। सबनकेरमोसेप्रातिपारा ॥ 
| कहुशठ कुशवारीकेजीवें । को तेहिचारा देत सदीरबे ॥ 
| तिनके हेत करे अघनाना । नहिँजान मारेयमपुरजाना। 
| मजेनहरिहर्जिनगुणलीला। कहेनसुनेमुद्तिमनशीला॥ 


| 


AN 


॥ तनबलंगयोजिरेसबदांताडगमगचलतसुनतनहिंबाता॥ 
॥ हराजरबहतञ्जकामाबि वारी । दीन्हौँखाट ढुवारे डारी ॥ 
॥ परेपवरिपर क्षघासतावै। मांगत कहे कहाँ कोउपाष ॥ 


| जिनकेहितपरलोकविगारातिस बजियतेकिहिनिकिनारात 
॥| इकदिनयमगणलान्देनिमारी ।सुततदीनपुरबाहेरडारी ॥ 
॥ लै १ 


हि 
फो 


| बातनहीं ठुद्धापन गयङ । जरा वस्था आवतभयऊ॥ 


॥ तृषालागि जलदेतनकोड्दै। बकततहां मुखआवतजोई॥ 
॥ घरकेकहें मरिउनहिंजाही । का यमराज बिसरिगेयाही॥ 


। ले जबगये दृतयमपासा। देखतदिदिनिनरकमहबासा॥ = | 
॥ पथमैदुखदनरकभुगतायो । पुनिचोरासामे जनमाया॥ «| 
| दोऽ जीवतनानादुख सह्यो बिनामजे भगवते | ड 
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च | 


 मृगजलानिरखितृषावरु जावे।रामाबेमुखसुखजीवनपाचे || 


तर मृगज्या न जपेजगपाठक सिंघुमुरारी। |. 
दोऽ या | 
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अब चौरासी के बिषे भोगोक अनन्त ॥ 
धगधगताकी बाडिको नरतनवोहितपाइ। 


खपे अम्बुभककुशरसपाइ। उवेंदिवाकर पश्चिमआई || 


सुनिसबबालकबालेसोई । इकसंशय हमरे मनहोई।॥ । 
हमतुम जन्म लीनइकसगा । खलत रहेनाबेहगतुरंगा॥ २ 
महरिभक्किकहाँ यहपाइ । सृनेदुल भपुराणश्चुतिगाइ॥| | 
७७ सानप्रहलादकह्याशारणाच जब]मारोगयोपतुग 'तपकातब| | र 
इन्द्रसकोपद्त्यपुरछककै | मातुहमारीसगर्भाहदोखक || | 

भु छ ०बिचास्यो हि ये में तबे ५वंतारी | अमुरशुक्रतेगभे याक्ेम'ारी | | { 
. वबधेयाहिनीकोनतो शाज्न होई | करीरारिआगेखला दुष्टसोइे ||| 
'दोऽ तेहिअवसर नारदतहां आइकही असिबात। | 
याहकउर हारभक्तह सरसखदायक तात ॥ | 
सानक नारदक वचन तत्रचाळमयेसुरेश। | ण | 
दाखतदाखमानमातकह लगेदेन उपदेश ॥ | 


सुतबन्धुसखात्रियमातुपिताधनधामसबैरविको भवबारी। | 
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| ठे निजानेजठासा । लागे लिखनरामहीरामा॥ 
तहिअवसरदोउसहिसुरआयोप्रहलादेलखिबचनसुनाये। 
ब्रेयापढोछाईशठताई । हठकान्हेकडुनाहि मलाई ॥ 
हाटकनयन बहुत हठठाना। मारे गयेहवें तबजाना ॥ 
क्तिपक्षकरहठहेनीका । शठताकर हठ दुखप्रदजीका॥ 
रिसकरि हिजधरिदोउहाथा | लायेतहँजहँनिजिचनाथा॥ २ 
| प्रहराजतवसुतयहकेसा । कालकूट हरिघटमहँ जेसा॥ | 
रामराम जयराम पुकारे । पडत न बिद्याहम पाचिहारे॥ 
बिप्रबचन सनिगोद्‌ उठाई। बोलाअधिक सनेहबढाइ॥ . 
तुमसंतजेठे सबसुखकारी । तुमहीँराजकेर अधिकारी ॥ 
ति बिद्यापढो सचेता । सुखद्‌ सिखावन सुततवहेता॥ 
तिऽ्छंग्यदपि तुमतात यहबात हितकी कही। | 
तदपि साहि नीकि नहिं लागितनका सही ॥ . 
लोक में सखद परलोक न अकाज को। . 
ताते हों न पढौं तात करों नाहि राजको॥ 
| शि छ ७ सनिअसिबानो | आतरिसठानी || अर्वार्नागराया | गजेमगायो || | 
| कहुइहिलीजे । पगतरदीजे ॥ बड़दुखदाई । बधेभलाइh$्ष 
| म०छे ७ प्रहलादकीमात । सुनीयहबरात ॥ गडेपतितीर । कह्योधस्थिर || 
|माऽ्छंऽ नाथबातमानिमोरि। पुत्रबधेबड़ी खोरि॥ 
दासनीचकी समान । परारही देहुजान 
छोटपुत्रअहिलेहु । राजकाजताहिदेहु ॥ 
ऐसज्ञाननारिदीन ।कहेसुनेक्षमाकीन0 
इतिश्री बिश्रामसागरसवमतआगरयन्वउजागरश्रीरघुनाथदासराम . 
| सनेहीरतप्रहल्लादचरित्रबर्णनोनामपंचिशोऽध्यायः २४॥ | 
'दो० समिरिरामसियसन्तणुरु गणपगिरासुखदानि॥ | 
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प०्डं०्द्रपनिदेततनराखिलेहीतमगतकराहरपदसनेह| * 
' मलमांसमत्रकफहै प्रधान। ऐसे तनका शोचे अयान॥ 
` कोइञअल्पकालकोइकट्पमाह। मरना जिशेष्किदुरहननाहि || 
' अबहींचाहो डारेसोमराइ । पररामनामनहिँतजबभाइ ॥ 
दो० अल्पकाल जीवनभला रामभक्क जो होइ। |. 
भक्तिहीन शत कल्पशत जीवेबिरथा सोइ॥ | 
कहेरघनाथअनेकबिधि सांचिवरह्यासमृभ्ायः। | 
` तमान्योनहिंप्रहलादजब तब उठिगयोरिसाय॥ | 
ता०छै °ताहिसमयपुरलोगजु आयेआरतहुवे त्रसबेनडञनाये|| 
नाथ सनो बड़शोच हमारे | बालसवे प्रहलादबिगारे॥ | 
_ तो०छंऽतिनकेरिद्‌शानहिनातकदी । कहुरोवतहसतहालसहो ||| 
कहुंनाचत गावत गोपरहे। पुलकांग बिलोचननीरबई।| . 
हरिनाम निशंकरटे मखते | किनयेऊ पियूषकहं हमते॥ 
घृगंजीवनहे जगमेंतिनको।मनलागन या रसमॅजिनको॥ | 
दो० सुनो नाथ प्रहलाह जो फिरे जह चटशार। | 
_ _ तोहमबसिबेञ्जनतकहुं त्यागबनगरत॒स्हार ॥ | 
_ तान्हं ० याबिधिकसुनेबनसुरारी । सुष्टिककऽकमाइकं मार 
___ बिप्रनपुनि ते बोल्यो रिसाई । खोयहुबालकभक्रिपढाई॥ 
_ दो० गुरुनन्दनतुमबन्धुदोउ तातेकरियतरोष॥ | 
 भयोकाल बशबालयह विप्रतुम्हारनदोष॥ | 
कहिपुनिसुतकेदिशिडाला।रामनामसुमिरतताडिबोन॥' 
मानिलेहु ममबानी । नाहित होतप्राणकी हानी।| 
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| ननोतात संतनकी टेका। छूटन जो दुखपरे अनेका ॥ 
| पतिप्रह्म दर चनकरिको धावांधो अधसघ्रचारिसियोधा॥ 
| रजकुमार सकेको बांधी । सुभटसमूहरहे चुपसाधी॥ 
| चऽ वतबअआपुइधावावांधिबनावागिरितेदीन्हेसिडारी। : 
| उप्रेहरिलीन्होभूधरिदीन्हो लागिनताति बयारी॥ ` 
| प्रनिजकडिजँजीरननीरभीरनदिहिसि दुष्टबोरवाई । 
| सांकरकहुँतोरी भक्तहिछोरी किहिनिकिनारेआई॥ | 
| तबगजसँगवायो तरे डरायो देखत कुनर भाग्यो । 

| महिखोदिगडायो अहिलपटायो तेहित्तगबिषतिनत्याग्यो || 

| तपकेबहुदाग्योधावनलाण्यो पुनिफेरेड शिर्आरा । 

` दोउचरणबँधायोउरधटँगायो तीरनताकितकिमारा ॥ 

| उरचभ्योनएकातापअनेकानामप्रतापनब्यापी । 

| सबकरोंबिवादूयहिडिगजादू तेहिबलबचतप्रलापी ॥ 

॥ सुनिताकी मगनीहरबरमणगनीनामढूढ्लाआईइ। ' 

| , उरलेप्रहलादे अतिअहल्लादेवैठि आग्नलगवाइ ॥ 

| निशिचरहर्षानेजरतपिल्ानेकाठकपाटलेआव। 

॥ डरेतिहिमाही उप्परहाहीं चरखफरकजोपाव ॥ 

| बललनकीमालानरमखबालागुहिगाहिआइचलायो । 

| जपिये मनलाई हँसैठठाई बडहरिभक्त कहायो ॥ 

॥| माराहघ्रहल !दायतञ्जहलादा बेठथारउडाव । 

| जरिगेतमचारीदष्टनिनारी नमानेजरगारयाव ॥ 

| भाषतरघनाथायहसबबाता भइसतयुगकमाहा । 

| कोरेसाधतेद्रोहा कवेवशमोहा अबल गुजारी जाही ॥ 
1 | दोऽ देखिसखा प्रहलाडक हष मिलेसबधाय। भ त? 
॥' दनजरायबोलतभयो पुनानजाढगबठाय॥ ~ 2 0 ह) 
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| सुं*्छंन्होंबहुत्रासददेसुततोकहीतव्यपितूनडरेकडुमोक| | 
= तातसनोजिनकेउरहँहरि। तेनिभेयकोउकाहसकेकरि ॥ | ` 

तैलगसंश्रितशोकसतावत । जाोलगरामकतामनध्यावत|| ! 
हैसबतापप्रनाशनकोगद । देखसमीपअहंबपुते हद्‌ || | 


म ७छै 3 सुनिबचनशेस | शरलागजेस || गहिखम्भधाद | बाथिसिरिसाइ || । 
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नामके अक्षर चोगुणकेपुनिपांचमिलायकेदूगुनकी जे॥| : 
_ मोहमेरामहेतो हुमंरामहेखड़गमंरामहेखम्भमुनीजै॥| 
श्रीङन्द खम्भा। माहे। माष्यो। जसे । | 
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नरनाहरकोरूपअ्ति मयानोहे। ककटकटकटावेदाढेदशन| 
लपलपावे जीभ अधरफरफरावे मोक्षव्योमब्याष्यमानो|. 


थराने अङ्गाचितेचाहतखानोहे।कहतरघुनाथकोपिगजैना|. 
[सहजबप्रलयकोपयोधिमानोतड़पितड़तड़ानो हे॥ | 


लेलखरत दिग्गजकोलकूरमकल मर्यो ग्रार्महिह म 
 नरनागसुरमेबिकलउडरेउसिंधुजलमारुतचली।| 
दनुजराज देखानरहारी । बोलाबचन सक्रोध पुकारी ॥| 
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| अबनरंहरि तनुधरिममनेरे। आयोकठिनकालके प्ररे ॥ 
| ब्र्तर्कहिकीन्हेसिगदान्रहारागाहेनरासहधराणदमारा॥ 
| पतिउठिलरत धरतहरिधाई। बहुतकालइमिमईलराई॥ 


|| त्खिसुरहरषिसुमनवरषायो।जयजयकहिदुंदुभीबजायो 


॥ शरॅतिंकाढिपहिरिउरहारातदपिननिघटितक्रोच अपारा । 
॥ वारदादिसनकादियुनीशा। सहितशक्रकमलाजगदीशा॥ | 
| हरहिंसकलकोइनिकटनजावेदूरिहितेसुबबिनयसुनावे॥ 
| कहबिधिकमलातेतुमजाहू । निकटबासिनीहरिकोआहू॥ _ 
| सनिकमलाकरकाननधारा | हमअसरूपनकबहुनिहारा। _ 
| दो० तबसुरसबप्रहलादकी विनयकिहिनिढिगआय । 
| चतुरानन बहु प्रीतिते बोले हृद्य लगाय॥ 
निकटजाह प्रहलाद तुम हम सब देवडरात। 

। सनतगये नरसिंह पहँ हषेशोक नहिँगात ॥ 
॥ दीनद्यालललकिउरलायो। बिुरावनबालकजनुपायो॥ 
| हासृततोहिंनीचदृखदीन्हापायसिफलखलअआपनक्हाी _ 
र| अबमोहिं अतिप्रसन्नजियजानू । मॉगुताततमम हा 
| सुनहूनाथ तवभक्तिजेकरहीं । मनमेकळूकामना धरहा॥ 
।| तेवेबनिक न न आसि #जानी। कृतउद्योगनफाअनुमाना ॥ | 
॥ हमेंनकछचहियेकिरपाला ।सुकृतिसुभकिहिदुहुदयाला॥ , 
ब| यहबरदानमिलै प्रभमोका । बिमुख पितापावपरलाका ॥ 
॥ पुनिनरसिंहकह्यो हरषाई । सुनहुतात ममभक्तिबडाई ॥ 
| कुं» जाके कुलमें भक्क मम नाम लिहाई ६1 
एक एक शत आपनी पीढी तारत साय ॥ | 
पीढी तारत सोय पिताकी चॉबिस जाना। , 


कक 
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साताका गनि बीस बामकी षोंड़श मानो ॥ 

* दादश पत्री आर एकदश भांगना ताक | 
दश फवा की ओर आठ मोसी गे जाके॥ . 

दो० कलपबित्रजननीसकल भागवती मांहेबास। 
॥ स्वगंस्थित पितरोपिधन येषबंश ममदास ॥ | 
|  जबजगपतिञ्चसबचनसुनाये। जन प्रहूला दहियेततिमाये|| | 
 _ जामेजासुप्रेमपरतीती। सो त्यहिप्रियलागत यहरीती ॥ | 
पुनिनरसिंहकही असिबाता । बचनहमार मानियेताता॥ | 
यदपितुम्हेइच्छाकछुनाहीं। तदपिमन्ब॑तर राजिकराहीं॥ |` 
 गी०्छ० कारयमन्वंतरएकको सुतराज्यञ्चबमोरेकहे। | 
ह होडरतमायातेतुम्हारीबिनयकरिहर्पिदगहे॥ 
`  समतोरयाहिचरित्रनितसहमोदसनिहेजेगाइहे | 
 रघुनाथते निइशंकही भवबन्धते छटिजाइहें ॥ 
दोऽ यहृचरित्र प्रहूलादकर बरण्यो जनरघनाथ। 
. श्रीगुरुदेवादासके चरण कमल धरिमाथ॥ | 
_ इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरथब्थउजागर श्रीरघुनाथदासराम | 
` सनेहार्तप्रहलादचरित्रवणनोनामषष्बिशो ऽध्यायः २६॥ | 
दो० सुमिरि रामसिय संतगरु गणपगिरा सृखदानि। | 


यऊ । सबब्रह्माणडबूड़ितहुँगयऊ ॥ | 


071. 
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विआमसागर | ५३७ 
| ह्ैजीवनकी तच्वभवानी । आदिविष्णुमहँँआइसमानी ॥ 
| इर्तिबायनशेषपरकीन्हों । मो्योमायाजगननदीन्हों ॥ 
| ब्रिष्णएवासते भेचोवेदा । आदि अन्तजेबरणतभेदा ॥ 
| नाभितेएककमलतईनिकस्योसोपंकजजलऊपरबिकयो ॥ 
| तबतामें ब्रह्माभे आई । चारिभुजा मुखचारिलखाई ॥ 
| जलबिलाकिविधिहदयांवेचारा। कहमाताकहापेताइमाप॥ 
| क्मलनामिगहितरकागयऊापुनिऊपरकहँआवतमयऊ। 
| बिपलबार अधञङरघआयो । पद्मनाभिकरञअजन्तनपायो ॥ 
। तबनभतेभेगिरासोहाई। मिलीन प्रभुबिनतपसेवकाई॥ 


४००३ 


| लखिकेतिन्हे्रह्माडरेउ। तबदेवकीबिनतीकरेड ॥ 
| शऽङ ०जवजयमातासबसखदाताजगतकहावेतबडप्नावे 
।०छँ० तोही आदिमाया । निगमनेति गाया ॥ 
तोहींकर्णिहरणी । तोहींबिश्वभरणी ॥ 
जलजमाहिंमोहीं। प्रकटकीन्हतोहीं ॥ 
1 जगतबशतुम्हारे। तरुण दुडबारे ॥ 
| पा०ं*्हरिबशतोरे।सोवतभोरे॥देहुजगाई। करेलराई॥ 
| असर सँहाराहमेंउबारे॥ सुनितबमाया। हरिहिजगाया ॥ 
| मधकेटभदेख्योहरि जागे। दोउत्रह्मा कहूँ मारन लागे॥ 
| तोही बिष्णहि दिये जगाई । तबब्रह्माअति शोरमचाई॥ 


| सं०छं० तहँँबिष्णकेश्रतिमेलसे। प्रगटे असुरयुगशैलसे॥ 


| होनलामिजलमाहिलडाई। जीतिनजाइँबली दाउ भाई ॥ 


| हम प्रसन्‍नतुमपरभगवाना। लखिश्रताअहाबलबाना 


| मुनिञजचित्तध्यानमंद्यऊाबहुतकालपरद्रशनभयऊ॥ ` 


` केशव दीखदुष्टकह आये। क्रोधितहवे असुरनपरधाये॥ | 


| | पाचसहस्र बपचलिगयरु । सधकटमतबबोीलतभयऊ॥ _ 


> 


- १0९८. बिश्राससागर । | 

' ततिबर भावैसोइलीजै । कह हरिशीश आपने दीजे ||. 

दोऽ हँसिबोले दोउदीनहम जोतुम मांग्यो नाथ। | 

पर जलमें जनि मारिये बाहर काटो माथ॥ 

हरिं ० तबहरि उरु धरि। जलपर बधकरि ॥ 

' लीलाऊं० मरन लागे जबै । बचन बोले तबे ॥ | 
` भूमि तनकीसचो । सृष्टितापे रचो ॥ 
| 

[| 


| 
|; 


„ भूमेभई तिन तनकीजानो । नाममेदिनी ताहिवखानो॥ 
` जलकेऊपर रहीसोछाई । जिमिनलिनी सरपरउतराइई।|. 


i 
31) 


( 


र 


१ ` ५ मस्तककुक्ष चरण हगहेरे। केयो केयो योजन केरे॥. 
FE दा० सक्षसहसशतकोटियक अबैयोजन परमान। | 
| कूरमसुख पूरबादेशा पश्चिम पंडबखान॥ || 
तापर शेषनाग इंमिरहई । जेसे मल मेरु पर अहई।॥ : 
 . फनहजार ताकेश्रुतिकाहा। यकफनपरयकरहतबराहा ॥ 
ओ-  मशक्समानजानिनहिँपाव।असतनशेषसोआगमगावा 
` „बिसुधादशनबराहकेधारी। तिलसमगनेको लञसभारी॥ | 
कुर आठादिशिदिग्गजरह महिरक्षाहितदुन्द ॥ | 
ऐरावत पुनि पुडरिक बामनचोथ सकन्द ॥ 
बामनचोथमुकुन्द पराजित यमसारभकूज। | 

` ज हेमदुन्त परमान अठारह योजनके दूज ॥ ॥ 
दुज हे योजनकेर सूंडि त्रेयोजन पाठा । | 


बिश्वाससागर| ३४९ 
सष्टिरचौयहिधरणिपर सुनिबिविशिरधरिल्लीन ॥ 


| वनकादिक आदेकजेम यऊामायारहितसकलबनगयऊ॥ 
| तबबारये भू जते सतरूपा। दहिने उपजाये मन मपा ॥ 
| तिनहूँ बनकाकोन पयाना। लखि ब्रह्मातबरोदूनठाना॥ 
॥ ताते रुद्र कट भे गेरा । कतरोवत हम रचब घनेरा॥ 
॥ कोइबिनकरसखद्गपगकाना | कृटिलकरालंकेहकेनाना॥ 
॥,यहिबिधि भूतबहुत उपजाये। एकहि एकलेहिंसोखाये ॥ 
॥|,तबबबिधितिन्हेंबराजिसो पायोरुद्रनसहितबिष्णपहुँआये॥ 
॥|प्रभृतेसबनिजहाल्ानिरूपा । मनिसिलिगे ज्मनुसतरूपा ॥ 
|| बोलेसुवनराज्यचलिकरहू । बचनहमार हदयमहुँधरह्‌॥ 
| समरसतोषदयासबिचारी । जहँतहुअहेसखदब्यवहारी॥ 
॥ कहूमन हमेंपरोहित दीजे। बोलेबिधि बाशिष्ठकहँलीजे ॥ 
॥|.सृनतबशिष्ठबचनअसभाखा। दशकूकरसमचकीराखा॥ 
दृशचक्रीसमध्वजयकहोई।दशध्वजसरिसनायकासोई ॥ 
दशगणिकासमनृपयकगावा। दशनपसमउपरहितरहावा 
| पनरबाशिष्ठकेबचनपितासहाकहसुतला भअग्रतोडियमद्द ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर देहा। घरि हँ रबिकुलानके गेह ॥ 
तिनकहुँतुमदेखिही भरिनयना । सनि हर्षेब शिष्ठ बिधित्रयना ॥ 
नेमनुकहोथानमो हिंदीजोबिशदराजधानीजहुँकीजे ॥ 


। [a 


| -मनलाये महिलोकमहँ पतिको तनुजाने॥ | 
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ब्रह्मासृष्टि रचनजबथापी । पचासकोटि योजनभूनापी ॥ . 
| ब्रवते विधि जग रचनेलागे । इच्छेते बहु सृत उपरागे॥ 


॥ कोइक्षीएकाी इपीनबेशाला । कोइबिन रिरकोइब्‌प॒लकपाला || 


ऐसा मन्दकमे मोहिं देह । अहो पिता में लेब न येहू॥ 


| ९ सनत बिष्ण बेकठ ते दीन अयोध्या आनि है 0 


१५७ बिश्रामसागर । 

कटिकाँती पगवन्तिका नाभि द्वारका शोध | 
हृदमाया कँठमधुपुरी काशिघ्राए शिरजोघध॥ ।' 
चौरासीयोजन विषे बसीकनक मय झारि। |: 
त्रयशत छत्तिस कोसकर घेरातासु निहार ॥ |! 
इकइसअबेपांचसौक्रोरी । लाखउन्हत्तारछजघरजारी | 

= चोदहलाख यकोतरधामा। तपसिनकररहऋषितामा। 
... गरकसोअवेयक्यासीकोरी।चारिलाखदुइशतपुने ओरी | 
चारिहजार अपरफिरिहेरी । यतनोबखरी क्षात्रेनकरी। 
चोदहपद्म एकसो अबा । येते बेश्यनक गृह सबा। 
चारिपद्म गह शद्रनकेरे। जामलरुद्र कहत इामेटेर || 
बानप्रस्थओरसंन्यासी । रहे असंख्यअसख्यउदासी। 
. गहिबिधिप्रजनसहितसवुराजा। करराज्यलबजुजीसमाजा | 
` देसतभेमनके अभिरामा। प्रियन्रत पदउत्तानसुनामा||. 
_दो० बहरे तीन कन्यामई सकल सुलक्षणखानि। | 
 देवहती अवकृति अरु परसूती ये जानि॥ | 
मनतेमे मनष्यमनराया । तेहिते मानुष नामकहाया | 
 राज्यकरतबीतेबहुकाला। यकादनकान्हावचारभुवाला|' 
` बिषयकरतचारिउपनगयङातदपिनइंद्रीतिरापित भय 
 _ भक्तिबिमुखसुखदुःखसमानाञअसबि चारिबनकन्हप्यान 
- नारिसहित नपनसिषआये । हाषगोमतीमाहनहाय। 
हांबिप्र हरिदेव प्रवीना । कनकलतायुतनारिनवीना ||| 
तपस्याभगवतहेता। अशनबसनताजित्रववनिकेता | 
करन तहें तपआप्‌ । द्वादश वणे मंत्रकर जापू॥ 
गरइयामसियरामस्वरूपा। घरेंअहनिशध्यानअनूपा | 
लफलकछादिनखाये। पानिसबत्यागिनी | 
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बिश्रामसागर । | १५१ 


४टसहसम्बतजळपानोपुनिभखिबातसोउतजिदीनो॥ 
| षृसहसदशभख्योसमीरा। पुनिसोउतजिदीन्हो मत्वं 
| मवभभिलाषयह देनराती । प्रभुकहँदेखिजड़ाइयदोती॥ 
| वर्गएनिराकार ।निरखदा । नातिनेतिज्यहिगावतवेदा ॥ 


न 
Pee 


साइश्रभुसंवाबशरहत कहतनिगमञअसगाय। 
... जायहसत्यता पाजह ममञअभिलाषाआय॥ 
तो०# ० इ।मंबषद्शहज्जार । रहृदाउबिनआधार ॥ 

| कृशंगातनातनवाार । नाहनकमानीहारि ॥ 

| ६०४० लाखतप आतभारा। हारिअज त्रिपरारी ॥ 
चलिमन ढिगआये । मड बचन सनाये॥ 

| यु०्छ० सांगहु बरसुतसोई । जो इच्छामनु होई ॥ 

॥ मनुकङुकहतनभयऊापृनपानाफारेगयऊ ॥ 

| च०8 प्रभ जगर्वासा।्रन्तयामी||निजञनजान्यो|नन्य पिदान्यो|| 
| १०8 ° तबभनभबानीसुनुनपरानोमांगहजोबरभाव। 


बोले हरषाई प्रेमबढाइई सन सेवक सरधेन। . 
बिधिहरिहरनायकसरनसहायकणण्तपलडुषदेन | | 
जोशस्भइभावेसानिजनध्यावेकागमुशाणिडशुबेना | 


थर Sy 


साइरामञअन्‌पाइ्यासस्वरूपा दखास भार नना ॥ 
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सुनिगिरासोहाइउडेमोटाइजिमिधरतेकोइआवै॥ 


असबचनबिनीतापरमपनीतासनि प्रकटे भगवाना | 
शुभतनघनश्यासंलाखेशतकामलाजतनोरजपाना| 
शाशिमखछ बिसीवाचिम्बकग्रीवा ग्रधरअरुणशुकनासा | 
॥ नवञ्जम्बुजलांचनारपुमदमांचनरद्कुपेलहरिहाग|| | 
| भूषणमांणजालाउरबनमालामालतिलकडरमारी 


१५३ ` _ बिश्रांमसागर । 
श्रुतिकृंडललोलामुकुटअमोला भृकुटाधनुत्युहारी 
काटिकसेनिषंगाकरशारंगा पीतबसनलपटाये।' 
कर्किन्धजनेऊक चशुभतेऊबिबेधसुगन्धलगे | 
नखनखतबीरा नाभिगॅमीरा उद्ररेखत्रयराजे 


| राजिवदोउचरएंसनिमनहरणंजिन घ्याबतअचमाजे|||. 
=¬ जोसबजगमेहे बायेंसोहे आदिशक्किसुखखानी।| 


| 


Es जेहिअंशते घटे अगणितप्रकटेंउमारमात्रचयानी || 
^ दोउरूपअनपामनृसतरूपा यकटकरहे नेहारी।| 
` ` पगगिरिसुजानादणडसमाना बपुकोद्‌शाविसारी॥ |. 
प्रभृतरतउठायोहदयलगायो फेरेउशिरनेज दाचा | 
माँगहुबरसोई जो मनहोई सुनिबोले नरनाथा॥|' 

पद्पद्म तुम्हारे देखिहमारे सबपूजे मनकामा।|. 

 . . लालसाजुएकाहेमैँगिबेकाकहतलगतमयतामा॥| 
` जानततुमस्वामीअन्तर्यांमी पुरवहुमसत्रमिलाष || 
| . सबसकुचाबेहाइमांगहुराइनाइअदेवप्रभुभाषा॥| 
बोलेमहिपालकतुमसमबालकइनसम चहोपतो। 
विषइकइवजानोईशनमानो देवयहे करिछोहू || 

दो० एवमस्तुकहि कृपांनियि पुनिबोलेसुरराय। `| 
` आप सरिस पेहाकहां महींहोब सतआय ॥ 


AA AS 


' जोपतिमांगा सोइप्रियमोहीं । मानों में इशवरकरतोहीं ॥| 
सनिमदगठ 


कालरहेउसुखपाइँ । युगत्रेताजब लगिहेआई ॥' 
अवधमुवारा । तहेंहोबभे तनय त॒म्हारा॥|. 
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'बिश्रामलागर्‌ | १७३ 


इच्छामय नरदेहबनाई । अवतरिहों अंशनयुत आई ॥ 
करिहीँचरित अनेक प्रकारा । जोसुनिनरङहै भवपारा ॥ 
असक हपु भ सुछजपह आय । मांगमाशूबरबचनसुनाये || 
वारिसमित बिप्रअसभाषा। देहुनाथवरयह अभिलाषा॥ 
दो० इनसमान कन्या मिले तुम समान जामात। 
यहबर दीजे कृपाकरि और नचाहियतात॥ 
| एमस्तु काहिक्कपानिधाना। बोलतभे सुनुबिभ्रसु जाना॥ 
| प्रताजनक होबतुम सोई । नामसुनयना इनकरहोंई ॥ 
।| तव तनया शक्तिहमारी । हहे अंशन संयुतचारी ॥ | 
| | मज्ञामात्र मेलबतहूजाना | असकाहेभप्रभमअतरधाना॥ 
। | मतृसतरूपादिजद्विजनारी। बसेजाय चहुँस्वगमझारी॥ 
।| जबमहिअवतररेहैँ बरलागे । सोचरित्रबणब पुनिझागे॥ 
| हिन्डैन्यहइतिहासजोनमेकही । लोमश रमायण्महंबही || 
| पद्मप॒राणसाखिपुनिभारै । एनिकर कोइसन्दोह नकारे || . 
| हातेश्रीबिश्ामसागरसबमतञआगरथन थूउजञागरश्रीर घनाथदास 
| रामसनेहीरुतब्रह्माकीउत्पत्तिअयोध्याकीउत्पत्तिस्वायं्ु् . . 
मनकथाबणनोनामसप्रविशोष्ध्यायः २छ॥ . | 
दो० समिस्सिमसियसन्तणरुगणपगिरासुखदानि॥ 
 बरणॉसखसंहिताकछ बिष्णुपुराणबखानजी | 


| | फह,शोनक शंभमनपाळे । कीनराज्यकेहि कहियेआछे ॥ | 
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क्रोंचसंकला दीपषट पुष्करसात विचारि॥ | 

सागर अन्तर जानिये इन द्वीपन में तात। | 

` क्षारक्षीरदधिमधुमदिर इक्षुजलसागरसात ॥ || 
'जम्बूद्धीप तासु बिस्तारा । योजन लक्षकेर निरधारा | 
जम्बूफल तह नदीबहाव । ताते जम्बृद्धीप कहावे । 


सेझदादिते गिरिबहुरहई । गंगादिक सारिताबहु बहई | 

“रपत्जगनाध्रतहाभचणडा । नवसुतक रिदान्हेंनवखण्डा||. 
- .। दा०इलारमनक हिराणकुर हरिटृषकिपुरुषाल। | 
| _ ` ' मरत माहि उपद्वीप बहु मद्रास ध्वजमाल॥ | 
'सोयोजनका देशबनावा । सवे देश का मण्डल गावा | 


` श्रेयणतमण्डलकायकखण्डा । बिष्णु उपासी वसत त्रखपडा || 


| 
= 


pp 
NE 
18 
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Ms चारों तरफ हैं सागर दर रस केरा | 
.. द्वेलख योजनमें तहां तरणि उपासकढेर॥ | 
» अयशा | 
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| नवह्तवनातिनकेभे चान्ह्‌। तिनहितसातखणडकरिदीन्हे॥ 
|ायन अबिज्ञानसुरो चन । समरसोमपरिभद्रदिसोचन॥ 
त तहँ बिश बद्‌ सूत्रधर नृपे बीज धरभाव। छह 
. वेश्याहंबोळतबशधर शृद्राहदुखघर गाव ॥ . ' 
॥| तेहिके चारा तरफ हूँ सागर मदिरा केर। :: 

चारिळक्ष योजन तहां चन्द्र उपासीढेर ॥ 


१हिमधिकुशकरबिटपसोहावा । रुद्रसहसयोजनज्'गवा॥ 
| प हिरण्यरेतकहं केरे । सात पुत्र भे तिनके हेरें॥ 
॥ नमिगतटढरुचिवसमाना । वसुविवक्ककस्तुतन्रतजाना॥ 

॥ तेहिते सातखण्डकरिदीन्हे । सरिगेरिमयोदाके लीन्हें॥ 

दो० तहत्राह्मणाकोकशलकहि क्षत्रिहिकोबिदकाम । 

` वैश्याहिअभिजितबदत है श॒द्राहिकोकिलनाम ॥ 

तेहिके चारों दिशिरह्यो घृतको सागरपूरि। 

आठलाख योजन तहां आग्नि उपासीभूरि ॥ 

क्रचद्ीपतेहि आगेआहें। सोरहलख योजनतहँ राहें ॥ 
कँचाबिहेगरबि तेजसुहावा । कों चहीपतेहिते कहवावा ॥ 

| पृतकूरट तहुँ केनपजाना । तिनकेमे सुतसातसुजांना ॥ 
मेघतृष्टठभाजीष्ठ सघामा । मधुरुहलोहितबनपतिआामा॥ 
पातखण्ड करि तेहिते बाटै । मर्यादाहितर्गिरितरुपाटे ॥ 

| पोऽ तहुँबिप्रहिपरुषाकहतक्षत्रिहिक्रषिबाराय । 

| वेश्यहि भद्रा भनत हे शूद्रै दृवकगाय ॥ क 
ताके चरों तरफ हैं षोडश योजन केर ` he 
क्षीरसिन्ध तहुँ के मनुष उदकउपासीढेर ॥ 

महोप तेहिआगेसोहा । बत्तिसलखयाजनकरजोहा ॥ 
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तहँशाकीन केरतरु अहई। शाकट्टीप तेहिते सवके 
मोक्षतिथतहँकेटपधीरा। सातपुत्र तिनके भये बीरा। 
चित्ररेफपयमानपुरोजय । धम्नविशवबहुरूप समोजय| 
तिनहितसातखंडकरिद्थङ' । सोइनामखंडनंकरभयङ। 
दा० तह बिभ्रबद्वालजी क्षात्रोहि कहत अमीर । 
बेश्या माषतविरुजकर शूद्रैधारकधीर ॥ 
: तक्किचारों तरफ हे दधिकर सागर नीक। 

_ ` बत्तिसलखयोजन तहां पवनडपासीठीक ॥ 
ताकेआगे पुष्कर हीपा। चोंसठि योजन केरसमीपा। 
पुष्करकातरु तहां रहावे । ताते पुष्कर डीप कहावें॥ 
इन्द्र दबन राजा तहूँ केरे। रमनधातुकी सुतयुग हेरे ॥ 
तिनहितउभयखंडकरिना खे । गिरितरुमर्यादाहितराखे। 

दो ० i पारसकहत क्षत्रिहि मनतभुजँग । 
' ब्याह बोलत भरथरी शूद्रे भनतकुरंग ॥ 
ताके चारा तरफहे सिन्धु शुद्ध जलकेर । 

.. चौसठलखयोजन तहां ब्रह्मउपासकहेर ॥ 
i चिंतामणिंडन्द ॥ ताके आगेपरैधूमि । रातीमाष्टीकेरि 
भूमिः॥ पोनेसोरहलाखहेरि। ताके आगेहेमकेरि ॥ गोपा| 
लक्कद॥ आठकरारिवनतालिसलाख । योजनजानहुएक| 
पाखे ॥-लाक/लोकी आदि अड । औरहुबीसनआह्रिमद्र॥| 
बीरछन्द॥ अबतात । सुनुबात ॥ नभकोरि। सखहरि ॥| 
दो जाम्बूमध्य सुमेरु यक लखयोजनपरमान । 

, तमधि इकइस लोकहें सोसबकरों बखान ॥ 
कु० वासुकि भूतक यमसुदक्ष किन्नर ब्रह्मराक्षेश। ' 
' 3 सकसकालरुचेतगुपित योगिंनिगंध्रबंदेश ॥ | 
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| योगिनि गन्धबदेशं सुअरयेममेहततव संजने। 
| संत्य सुदिब्य सुनाग देवपिप्पलं बिशिकर्मन॥ 
| .  बिशुंकमादिक बांडे अहे आरो नाना पर । 
| ' पावकं पवन पुरारे ब्रह्म बेकृणठ दिवासरु ॥ 
| ' इकंलख योजन ममिते हेऊचा रबिलोक । 
संहसबहत्तर योजन तेहि बिनानकर ओक ॥ 
_ तहे बिमानकरञअोक उदयक्रत इन्द्रपुरी जहुँ। 
धर्मपुरी मध्याह अस्त भव बरुणपरी महुँ। 
अडद्ेलाख योजन रहे धनदपुरी उतरेकं । 
| ` इकइससहसयोजनन्रसे चलेपलक बिचएक॥ 
` यंकलख योजन भानुते हेशशिंलोक उछार। 
योजन अरतालिस सहस में ताको बिस्तार ॥ 
में ताको बिस्तार एक लखपर मंगर पुर। 
तेतालिस हज्जार माहि बिस्तार तस्य फुर॥ 
यहिबिधिइक इकलाखपर बसंग्रहनखतअनेक | 
| बणे जन रघनाथ किमि सबन अहे हे एकी 
र| यंहुदतिहासकह्यांजसजानी । अबपूछोसो कहोंबखानी 
| सेनिशोनक बोलेहरषाइई । हाथजोर्चिरणनाररनाई्‌॥ . 
¦| दीनेदयालवचनसुनि तोरे । अतिआनन्दुमयोउरमोरें के 
। | तंत्तनहोत श्रवणममर्वामी । सरितसमहसिधजिमिग्ण 
| पेहितेमो हिनिर्जकिङ्रजानो। अबसरयूकीक था बयानों | 
| प्रकटीकिमि म लोकमआई | कोलायोसो कहोबुकॉडे ॥ | 
| सुनेसूतमुनिबचन बिनीता । a a प्रीतिपुनीता॥ | 
पन्यघन्यकहि बारहिंबारा । बरश्रोता में तुम्हे निहारा cer i 
पृचातांतंसरय्‌ जिमि आदे । उत्पेतिं में सो न्द भा डे he र 
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ब्रह्माकहुँजानतसंसारा । जिनसिरज्योजगकराबिस्तारा | | 
तिनकेभवनतीनि रहेँइख्री । संघ्यास्वस्तिआरसावित्री | | 
तिनकेतनयमरीची भयऊ । नामप्रेमजाप्रियबिधिदयऊ॥ | 
सतमरीचिकेकइयपजानो । दशत्रियतिनकेना बानो | 
रोलाङंद्‌॥ प्रथमैअदितीअमरकोटितेतिसजिनजाये । | 
दितिकेदेत्यञअ्पारनागकह्रुमकेगाये॥ बिनतासुतखगनाथ | 
चंद्रसोमावातिकेरेः। सुरावतीकेसूर्यरहतजगजासुउजेरे ॥ | 
पादवतीजोसवावलक्षपर्ब्बंतकीमाता। दमावतीसतऋषे 
अमोघाखगसंजाता॥ इरातेद्णट्क्षजोनलागतपरकाजे। | 
नखरेखासुतमेघकोटिङप्पनउपराजै ॥ तिनकेअमृतढष्टि | 
किहेसबजगसखपावत।कइयपतेभेसृष्टिसक्कळश्रतिएसेगा | 
वत॥तोमरढंद॥श्रीकश्यपकेसतभानाहेनारितिनकेजान॥ | 
ओ- छायाप्रमाञ्चसनामाबिशवकमजाअभिराम ॥युगपुत्रकाया | 
 जाय।यमराजशनिदुखदाय ॥ शनिबहिनियसनानाम । | 
_ यमभय हरणि प्रदकाम॥ प्रभाकेअङ्विनीकुमार । प्रकटे | 
 हुरणरुजमार॥ तिनके तनय मनुभूप। शुचि रेखा नारि । 
` अनूप ॥ तिनके तनयइक्ष्वाकु । जिनकीनप्रजाबिश्वाक्‌॥ | 
- सरयूनदीतिनआनि। भूपरबहाईजानि॥ केहिभांतिलाये | 
नाथ । बिस्तार बरणांगाथ ॥ कह सत अवध भवाल।. 
ह भे. जेहि काल ॥ बेठे भवन एक बार । नप कीन | 
बिचार ॥ पुरपाससरिताहोइ। तोलहेसखसबकोइ॥ | 

“गह स्नान सो अधमहे मध्यकृपकर होइ । 
¦! `. उत्तम सर श्रवती करे उत्तम उत्तम सोइ ॥ 
7 (र र असमनसमुझिनपालगुरुबशिष्ठपहँआयदू । 
+ मळपदभालकहतभयेनिजकामना ॥ . 
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| सनिबशि छा हेयहापतभयङादोउमिलिगोकन्याढिगगयङ 
| बलतभयेनदीयकचहिये । कहांसोमिलेकृपाकरिकहिये॥ 
| #हनंदनीसुनहुमुनिज्ञानी । सुनीएकहों कहो बखानी॥ 
| एकसमय बेकुण्ठ मैझारी। बैठ नारायण य॒तनारी ॥ 
| महदिवहरि दरशन हेता। आयेतहूँ गिरिसतासमेता॥ 
| तारदादिसनकादिमुनौशा । चतुराननसुमनससुरईशा ॥ 
| सबहिनआइ आइ शिरनायो । प्रमुआदरकरिकरिबेठायो॥ 


| वारद बीना ताहे बजाव । ब्रह्मादिक सुरसंग गवावें ॥ 
| हैयोरागरागेनीछात्तिस । समगुएग्राम सप्तस्वरबत्तिस ॥ 
| तालमदंगतबूरासितारा । बाजतबढ्उ बिनोद अपारा ॥ 


| देखिनत्य रीमेभगवाना । बोलेहरि मांगहबरदाना ॥ 


| मुनि शंकरके बचनमुरारी । बोले दीन नयन भरिबारी ॥ 
| सोइजलपात भयोमुनिराई। लीनकमंडलमहुबिधिधाइ॥ 


| ' ` सुखशोभातहुँकरनिराखि भमुनिविगताबिशोक॥ | 
| मेह्ममवनपानिदेख्योजाई । कहिनजातकडुतासुनिकाई ॥ 

| चतुराननके दरशनकीन्हें। मालतिलककरवेदजुलीन्हे ॥ 
| परेकमडल अग्रसोहायो । लखिबशिष्ठचरणनशिरनायो॥ 
| विपिरहध्यानमाहिँलवलीना । बेठिगयेतहमुनिपरबीना॥ | 
| पेसहखसंबतचलिगंयऊ।तबअजध्याननेवारतभयऊ॥ 

| ऐतविलोकिहैसिहृदयलगायो । कह्योतातकेहिकारण्याया॥ 
| पबबशिष्ठमुदुबचनउचारे। तपद्दक्ष्वाकुमजमानहमारे॥ . 
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तिनकेपुरदिगसरितानाही । तेहितेहोंआयों तुम पाही). 


तहाएकसरिताप्रभुपाई । सोसरवरमहँ आइसमाई ॥ | 
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अबमहराज .मयाकरिसोई। दीजजेहि मोकोयश होइ। | 
सुनिबिधिहर्षिकमंडलनायो। चल्योप्रबाहसंगसुनिधायो || 
गगनतेगिरीमहूंआकासा। गिरिसुमेरुमहेकीन्ह्योबासा।| 
ऐरावत केरददोउलागे । फाट पहाड़ चली बहि आगे॥| 
सोज़ल .गिर्थो भूमिपरज़ाना। तेहितेसरयूनामबखाना॥| 
पुनिजळमानसरोवरआवा । गेसमाइमुनिलखिदुखपाबा|| 
मानसरोवर बिधिमनतेरे । भयोधामहरिकातेहि नेरे ॥ | 
जायबशिष्ठठाढ भे हारे। लगे करन तप तनमन वारे॥| 
बिपुलकाललागेतहँतपकीना।तज्यो अहार भयोतनक्षीना॥| 
तबहरिहारपाल हँकराई। कह्यो वशिष्ठे लेहुबोलाई॥| 
द्वारापलतहँबोलिले आयो । आइबाशिष्ठचरणाशरनायो॥ 
कहभगवानसुनोमुनिप्यारा । कवनहेततपकियो अपारा ॥| 
कहबशिष्ठइक्ष्वाकृयजमाना । भूषअयोध्याकेजगजाना॥ | 
तिनअसकहानदीयकहोई । मेंबिधिपासगर्योसुनिसोई ॥ | 


बोलेह्रिहलकोरहु माथा । अबहीनिकरिचलेतवसाथा॥ | 


- तबबशिष्ठजलजायहलोरा । चलीनिकसिसरयूबरजोरा॥ | 
ओ शिरिपुरग्रामघामकरिपावनाबही अवधतर आइसहावन॥ | 
दो सुनिनप पुरवासिनसहित आये अपगातीर | 

||. पूजन करीन्होबिबिधबिधि दीनदानभयमीर ॥ 
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सरयुको उत्पत्तिइमि मुनिनकही रघनाथ। 
केहुपुराणम बद्तबुध है रघपति पद पाथ ॥ 
| ` कामाछंद्‌ ॥ बाय | पाये ॥ केरो । हेरो ॥ तोमरछंद ॥ 
| दोउभात मगलयूल । माहंदेहु कँ अनुकूल॥ सियराम 
॥ ताम अधार | सामरा सदा तव तीर ॥ 
। |  इतिश्रीबिश्वामसागरसबमतआगरजन्धउजागरश्रीरयुनाथ | 
,  वासरामसनेहीरतसातोद्वीएनवखण्डप्रमाणश्रीसरयूकी 
उत्पत्तिबणनोनामअष्टर्बिशोऽध्यायः २८ ॥ 
दो० सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासखदानि। 
। पिककृतअगिनिपुराणमत कहोंमागवतखानि ॥ 
॥ सुनिशोनकबोले शिरनाइँ। गङ्गाकोनमांति महिआइ ॥ 
। कृहिबिधिउतपतिभेसोगावो । प्रभुप्रभाव कडुबराणयुनाबो || 
| कह्योसतनपसगरजांभयऊ । जेनबहु भां तेप्रनहियुषदयऊ || 
| तिनके केशिसुमति देनारी। पुत्रबिना नित रहेदुखारी ॥ 
| इकंदिननपदोउत्रियनसमेता | बनतपकरनगयेसुतहेता॥ 
| कीनकठिन तप तीनिहुप्रानी । बरम्ब्रहिंबोले म्गुबानी॥ 
| केशीकहा पत्र इकदीजे । एवमस्तु अतिसुन्द्र लीजे ॥ 
“| मांगहुकहनसमतितेल्लागे । साठिसहखसुवनातिनमांगे ॥ 
| वरदे सग आश्रमै सिधाये । बधुनसमेत भवननपआये ॥ 
| असमजससतकेशीजायो । शिशनके मिससोबिपिनस्िथायो || | 
| सूर्मतिकेभसतसाठिहजारा। घृतघटमकीन्हाप्रातेपारा ॥ 
| बौरमहारणधीरसक्रोधी । मारेअसुरसकलजिनशोधी ॥ | 
| एकबारनपमखकरसाजा । कीन्हेउतहँलिखिकड्योबाजा॥ _ 
'दा० इन्द्रताहि गहिकपिलके पार्ठबाथ्या जाइ । | 
रखवारे नहिंदीखतब काहान भूपत आइ ॥ 
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सानिसृतरहे ससतिके जेता । चलेसकल दूंढनक हेता॥ | 
सातहीपनबखंडमँझायो । श्यामकरणको खोजनपायो ॥ | 
तबलागेमहिखोदनसोई । तीनिदिशादाशडारेनजाइ ॥ | 
पनिदुंढतउत्तरदिशिआय। तहांकपिलयुानिध्यानलगाये॥ | 

च पाठे अश्वबंधालखिमानी । बोले सगरसुवनकटुबानी॥ | 
पकरितुरंग आड़में आना। हमेंबिलोकिधरिसिेबकध्याना॥ | 
सनिषुनीशकरिक्रोधनिहारा । सबयकसेगमयेजरिक्षारा। | 
सम॒भिबूमिबिषपानजोकरइई । कहातातसाकाहेनमरई॥ | 
इहांशोचमनकीन मवारा । मेबहदिननहिं फिरे कुमारा॥ | 
दा? .तबञ्चसमजसक तनय अंशुमान कहबाल । | 
स कह्योखबरिलेबिपिसकी लाखहयलावहुखोलि॥ 
ग सो सुनतचले हरषाय जहूँ तहँ खोजत नगरबन | 
मिलेगरुड़मगःप्राय कहीकथालबजिमिजरे ॥ | 
कोहन्तछंद ॥ असखबरिपाइ। जल्लनिधिनहाइ ॥तिलड | 


` हूकदीनापानिगवनकीन॥संयृताडंदा खगनाथयुततहुँः | 
. धहूं।मुनिचरणशीशनवायहू॥ करिविनयआशिषपायके। | 
> हृयलेचलेहरषायके॥तोमरछंद॥बदबैनतेसुनुतात। पंरमा | 
ओ- यकायक्रबात ॥ जोगंग आवेमार्थ । तोहो हिंपितरकृतार्थ॥ | 


ओ-  सुनिअंशुमाननिहोरिकहगरुइतेकरजोरि॥अबगंगकीउ- | 
= प्पत्ति।कहियेक्रपाऊरिसत्ति।आयेमहीपरजासु तरिहेंपि- | 
. तरममआसु॥ बोलगरुड्हरषाय। उत्पात्तेसुनकहागाय॥ | 


SO 


बहरिहियबिचारःअसकीन्हा। प्रहलादेमेंयहपददीन्हा॥ | 
त ेनच चहतकारयागाताहहतवामनतनञ्नुरागा॥ | 
केहिकारण भेप्रभसोकहिये अहि घार ॥ fr | 
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१६३ 
| प्रांगनकेर हेत हरिजाना। तेहि ते बाभन भे भगवाना॥ . 
| द्रांगन मरणउ भयसमअहइ। मानब डप्पन नेहनरहई॥ _ 
सो० तरत लघु तूलाइ तूलहुते लघयाचकह । 
६ 3 कतनंडंडावतबाइ मागनकर मयमानिकर॥ 
| प्रतिहर्विमनतनभयऊाआदितिकेजठरजन्मञ्रालयङ॥ 
` यज्ञोपवीत भयोजवबजाना। मिक्षाहेत चले भगवान ॥ 
| बडदानीस निर्बालपहँआयो। बहु प्रभृतामखबराणिसनायो 
| बलिबिलोकियकटकरहिगयऊ ।आसंबपुरुबड नदेखतभयज || 
| कहबलिभांश जो भावे तोहीं। पेगतीनिपृथ्वी दे मोही 
| प्रमसमानदानीलहितुमते। मांगतबनान मांगहुअबते ॥ ` 
| बामनकही सुरु नरपाला । डिजेतोषंचाहीसबकाला॥ 
दो० आसन्तोष शिजदोषयत सन्तोषी नृपचारि। 
सहलज्जागाणिकाअधम निरलज्जाकलनारि॥ 
कहा शक्र माहिपालसुनु ये हे श्रीभगवान। 
, |`  छलनहेत आये तुम्हे देहु. न इनकहे दानः॥ 
|) दोन्ह ग्जोभगवानकहयोतुमयेहे । होन देहोंदलिनेनहिलहे || 
|.  तातेयट्रैहितिहितेदीजानामचलीधनलेकहकीजे॥ | 
| गुक्रकहापुनिसुनहुभुवारा । अबतेमानहु बचन हमारा॥ 
. | द्रव्यहीन नरब्याकुलरहई । तैठोर मन्दादर लहई॥ 
, | बिनापराधामित्र जनमाखै । ्रियसनेहकरिवचननमाखे॥ 
तेहिते घनकी रक्षा ठानहु । दुर्वे ते सबैबश -मानहु ॥ 
दो उछ ० कहबलिदेनकह्योइनका अब |गोमच्दिडताधस नद 
EF झूठलमाननपातकआनजू । बोलतभेचनिशुक्रसुजा नज: है 
। बीन्छंन्भ्रोतब्योर। पांचठोर ॥ झूठकही । दोष नही ॥ | 
| | दोन निज त्रियते पनिव्याहमें धनहित सकठ:प्राण॥ | 
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गोहिज हिंसामें कही भूठ न दोष प्रमाण ॥ 
जिनकर रक्षक लोकसब असुर हते जिनहाथ। 
तेहिकर मांगतभीखअब किमपिनदीजेनाथ॥ | 
आवनिरवनिधनतनसँगसबहीं | डति तिमिल ॥ ॥ 
. असकहिकरनसंकलपलागे। प्रविशोकबिकरवामहँ आागे॥ । 
। रुक्योनीरहरिडामचलायो । फूटिआंखिसंकल्पकरायो ॥ | 
तब बामन निजदेह बढ़ाई । पगम्‌ जंघलोकध्रव जाई ॥ | 
स्वगैभयोकटि शिवपुरपेटू । रबिसुतरोक हृदयजाभेटू॥ | 
कंठआयतप जोकहिभयऊ। आननसत्यलोकमहँगयऊ॥ | 
ऐसोदीघरूप हरिकीन्हा। पुनिपृथ्वी नापनमनदीन्हा॥ | 
दो० तलअतलबितल तलातल रासातल पाताल । 
सप्त पतालन एक पग नापे कृष्ण कृपाल ॥ 
प्रथमे भू दूसर भूवर तीसर स्वर जन चारि। 
पंचमसत्य छठामहर मनिबिधिलोक निहारि॥ 
सातस्वगेये जो में बरणा । सो सबनापे दहिने चरणा ॥ | 
ब्रह्मलोकजबहीरेपदगयऊ)चीन्हिचलांकधोइसोलयऊ॥ | 
. धरेउकमणडलमहँचतुरानन। गेगाभईरहतजगजानन॥ 4 
_ तेपजोकरहु गंगमहि वें । तबतुस्हारपुरुषागतिपावें ॥ | 
 गंगाकीउतपतिइमिजानो । वामनङृतअबसुनतवखानो॥ | 
` हैपगसकल लोकजबभयऊ । एकैपग वाकीरहिगयऊ॥ | 
= बळिवामनपग पीठिनपाईँ। रीमिकहा मांगो बरराई ॥ | 
` जो प्रभु मोपर किरपाकीजे । यहीरूप निज दर्शनदीजे॥ | 
` एवमस्तुकहिबलिहिलवाई । राज्यसुतलकोदीन्हाँजाई॥ | 
पालह्के श्रीभगवाना । रहतसदा तहुँसवजगजाना ॥ | 


| बिश्रामसागर | क्ण | 
दोश बड़े बढ्न ते छल करहें जन्म कनोडे होय। 
| दठृन्दाश्रीपाताशेरलसे गतिबामन बलिजोय ॥ 
सब चरितगरुड जबगावाअंशुमानसुनिअतिदखपावा 
निखगनाथगये हरिपासा। आये अंशमाननिजबासा॥ 
खिसगर उरलीन लगाइ । खघरि सकलपत्रनकैपाई॥ 
क्कीन्ह भूसुरसनमाने। कछुदिनरहिगृहपुनिअकुताने॥ 
|व्यसृअंशुमानकहँद यऊआपुतपनहितसरिवनगयऊ॥ 
अंगुमानके भये दिलीपा । तिन्हेथापिबनगे नरधीपा ॥ 
पागारथदिलीप के सूवन । भेजेहिनामचारि दशभृवन॥ 
तिन्हेराज्यदेबन अनुराग्योकरितपकठिनतहेतनत्याग्यो॥ 
मर्गरथसुत काकुथभयऊ । देतेहिराज्यआपबनगयञ॥ 
_तागेतपगंगा हितकरना । रबिसन्मुखठाढ़े इकचरना ॥ 
|हसबषेबीते बिधि आये । मांगतात बरबचन सुनाये॥ 
कहनपजोकिरपा प्रभकीजे । तोगंगामहिआवन दीजे॥ 
लेखज हमछांडुब जबहीं । जाई गंगरसातलतबहीं॥ 
हितेअबशम्भइ अवराधी । मांगहुबर ते रखिहेसाची॥ 
निनपादेव्यवपेशिवध्याये । मांगहुबर हरआइसुनाये॥ 
गारोकिलेहुकरि दाया । कीनकबूलगंगसुनि पाया ॥ 
दो० जाउँ रसातल सहितशिव जटा बढ़ायोईश। ' | 
बांड्यो अजइकबर्षलों रही भुलानी शीश॥ | 
ध्यायोनृप गास्यो जटा मईँ धारातईतीन। 
सुरपुर गइ पाताल इक रही मही पर पीन॥ | 
| सुरप्र मन्दाकिनि कहत परभावती पताल। | 
| गंगकहाई अवनिलखि बोले मलिनतृपाल ॥ . . 
| हे सरसरि हरि भक्त जे रहि समस्त बेकार।. . 
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१६६ बिश्रामसागर | | 
तिन के तन स्पश ले नाशी पाप तुम्हार॥ | 


सनिसमोदन्रपसंगंसिधाई। स्वच्छकरतपुरसागरंच्माई 
तरे पितर भागीरथ करे । अजहु उधारत पतितघनेरै 
यहिबिधिमुनिगंगामाहे आई। जासुमहातमबराणनजाई 
दशसहस्रसम्बततपकरई । मखब्रतदाननेमआचरई 
सकळपुण्यलेतुलाचढ़ावे । गंगमहातमसंमनाहपावे | 
सरमनिमनुज सिद्धबहुजाना । गगाके ब्रतसबाहनठाना|, 
हरिजनभा।वबहुतबिधिराखें। प्रभूकापादोद्‌कश्चुतिभा खै 
जिमिधनसोष्णत्रोषणतमखावो।तिमिंगंगाकलिपातकधो 


दो० दृष्टा अघ शतजन्मके पीत्वा अछ शतदोय। (९ 
मज्जन जन्म सहस्र के हँतिगंग कलि जोय॥| 


ho 


जोप कुञ्जरशोच नहाइ । तो हारंधाम बर्स नर साइ 
ब्रेश्यकेर बाळक एकमरेऊ । कप्फनकीरज मुखमेंपरेंउ| 


Do am aS 


अयोनभत गयो सरधांमा | देखिसिडकीन्हों परनामी॥ 


~ hon 


बिप्रएकाणिकारत जाना । अतकालानेकसनहप्राना 


रां क 
ओ। बारसुखीमुखथूक्यो आई । तजितनबस्योबिवुधपुरजारे 
_ , ` पक्षागरयोसतकक नारा । माटग ताससकलभवभीरं। 
` गंग मंहातम अहैअपारा । थर्केकहतमखशेष हजारा |, 
र गीतिकाछन्द ॥ कहियकें शाषसहखमुख में एक 


` बएऐनकरा । निजबुंडिमाफिक कहयों कळु तब हेतु) 
_ पदर्डरघरौं ॥ तँघन्यसरसरितीर रहिलहि नाम नित्य1" 
हावहीँ॥ रंघुनाथते तनत्यागिकेपरधामनिरचयजावहीं | 
सो० मॉथ नाच रघुनाथ मांगत दाजे जननि सोहिं। 


201 Archi जं ives, Etawah Rr 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 898190. Funding by IKS. 


बिश्रामसागर । १:६७ 


जन्म जन्म तप पाथ पाचों गावो रास गण 
भ्रीबिश्रामलागरलबसतथागरग्रन्थउज्ञागर श्रीरघुनाथद्वासराम 
ह| तनेहीरुतगंगोत्पत्तिबणनोनामेकोनत्रिंशोऽध्यायः २६ ॥ . 
२० समिरिशससियसन्तगुरुगणपगिरासुखदानि॥ 
|. बरणों ब्रह्मपुराएको अब इतिहास बखाति॥ 
- सुरसरि महिमा अगमसुनि बामनकथारसाल 1 
_. पनिशोनकबोजत भये नाइ सत पदभाल॥ -. 
प्रमआनन्दभयो अतिमोरे । सुनिइतिद्वाससुघारसबोरे॥ 
झलालसा ओर उरजामी । सोअबपूरणकाजे स्वामी ॥; 
॥कादशीकी उतपति कैसे । भइजगमाहिंबखानो तेले ॥ 
। ।वततसृतबोले सुखपाई । भली घ्रइन कीन्हीं ऋषिराइ ॥ 
। सबसखक्ररणिहरणि अघमारी।पारहोत भवसुनिनरनारी॥ 
प्रोहइतिहाससनावोंतोहीं। जसकडुसमुभिप्ररोउरमोहीं॥ |. 
तयामाहि असरइकभयऊ।मुर असनामसबनिदुखदयक 
गंखासरसतपितब्रघजान्यो।तबबनजाइतहांतपठान्यो ॥ 
पदमासनढिगआइ्बखानामांगसवतानेजरुचिबरढाना॥ 
।छ।सुनिसुरसुनिसनुजादा।श्रीधरहरलोकप सहपादा ॥ 
पहेलागिसष्ठिरची तमहोऊ | हमतेसमरतर्जात कार. 


॥जबलजीतिसकलम हिपाला। पानिदल राजिशुरनपरचाला ७ 

|भयोयड अतिखेचरहारे । शक्रसहितभागे भग्नमारे ॥ 
१ ऐनुजराजजखिअतिहरषाना बिठारे तह आपत्तथाना ॥ 
दिगपाळनपर बहरिसिधारा ।जहांतहा मयमारु अपार ॥ 
हएकृबेर कालयमराई । लेले जिय सब गये पराई॥ 
कललाकतपबलबशकील्हें।निज लेवकनबासतदान्ह 


. _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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एवमस्तकहिबहासिधायो । मरबरपाइवेश्म तिजआयो ॥* „` | 


. गपालनदवनकहलका॥यहसाडतमीचरपाइबली । लेप 


. कहहरइवेतद्ठीपतुमजावोकमलनामिकहुँबिपातिसुनाबो। 
` शम्भुबचनसुनिसरसुरइंशा । आयेतुरतजहांजगदीशा| 


पराय ॥ सरनाथजूझनलाग | रणत्रासतइन्द्रहु भांग । 
 हारकायर्यासुर मप । भयाबष्णुक्राघसरूप ॥ हारंच 
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तबसुरसहितइन्द्रशिवपासा।आइनाइशिरहालप्रकासा| 
नाथअस्रभय देवढुखारी । ब्रहि उपायामेट दुखभारी| 


सन्मुखहवेलो चनभरिबारी।हाथजोरिअस्तुतिअनुसारी 
ताटकर्छडद।जयजयजगदीशअजीशपातिँ।करुणारसस 
रशुभ्रमाते॥जयदीनदयालकृपालप्रमो ।तवपरिरह्योज 
माहिंबिभो ॥ जबहीं जबदुःखहमेंज॒परेउ । तुमहींतबसंकर 
नाथहरउ ॥अबनिशिचरएकभयोमरहे । सरदीननिर्का 
लियापुरह ॥ दिगपालसबेसमिलि देवहरी । मयत्रासित 
आइपुकारकरी॥ तेहितेअबनाथकृपाकरिय । दनजेदति ` 
मोढुखकोहरिये ॥ सुनिदीनगिराबद विष्णुतबै । करिहे 
काठेकापननाशसबे॥काहेयोबिधिसाजिचलेदलका। दि! 


नसुसन्मुखआइरली ॥ नभपरिरहीरजरोरकरे।पर आपन 
बाचनबू झेपर॥चामरढद ॥ इतउ तबीर जयतिजयपकारि 
धावहां। चक्रबाणशक्तिशलभिणिडलेचलावहीं॥शीशप|' 
[एपायभामेखण्डखण्डढगिर । उष्टिउष्टिरुएडदोरिमार| 
मारुकमिर ॥ तोमरबंद ॥ पुनि चल्योमुरबलवान । करि 


क्रोधकालसमान ॥ करधनषशर मारिल्लाय । सब च ले देवं 
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वदीत ॥ मागतनिशाचरनाथ । धावतभयीहरिसाथ॥ 
अमबिपुलवदी आइ । प्रविशेगुहामहँधाइ ॥ रहसिहवत 
) तनाम | योजनतराणबड़ताम ॥ यकद्वारतामधितात। 

| दरदीखबिष्णुहिजात ॥ लेसंगनिजभटसबे। प्रबिश्योंग- 
बु हायुतगबे॥दानवबधनकेलाय । प्रमुकीनएकउपाय ॥ मये 
1 आपनिद्रावर्य । कन्याभइउरतस्य ॥ बलबिपुलतेजअ- 
1 पार। हेजगत जेहि आधार ॥ तनदिब्यपटमुजचारि। अं- 
| लेकारयुधधारि ॥ प्रकटीजोमायाआंदि । 'जेहिडरत 


| बद्ध प्रकटीदशोद्िशिआगि । कितजाहिंदानवभागि ॥ 
इमिमेयेसबजरिक्षार । निकसीखुगन्धअपार ॥ भाशकुन 
इन्द्रहिनीक । आयेगहासावीक ॥ कियोकन्द्रापरवेश । 
परनारदादिगणेश ॥ देखीसबेजगमात । बेठीप्रफाल्लत 


'मदनमो दकद्णडक ॥ जयातजगजननि अघहराणमनम 
निकर अयधबर चक्र असिशलधरणी। संबेगुणभवानि 
इखदवानिदानवसरमि ब्याधजनपद्महरि बिशवकरणी ॥ 
| रोगतमतर्रणिमयहरणि कलिंकालिकाशालका शत्रपर 


व| जालदुगअनुपी ॥ 
॥ दो० यहिबिधि अस्तुतिइर्द्र कारे देवन हुनेनिशान । 
| वबरषिसमन जयजयतिकृत तबजागंमगवान-॥ 


देखिञ्सर बघ बिष्णतब बोलेमन हरषा ते ॥ 
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१! शिवब्रह्मांदि ॥ लखिदनुजकरिकेकुद्ध । लागोकरन तहँ 


गात॥ बासवसा द्वत अनुराग। आअस्त।तकरनतबलाग॥ 


सुरसरपा तेट्गपालमतिबिनयकिहिनिसबमाति। | 


भुजंगप्रयातलंद ॥ किह्मोदेविकल्याणदेक्यकेरो। | _ 
द दो क. पान 


र पेडरूपी । भतमहप्रेतवय शाकिनीडाकिनी बिहँगाहेत ` | 
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बरेमांगियेजो चहेचित्ततरों ॥ कहाशक्तिप्रकटीमेंतनंतेत.' 
म्हारे। असुरदुष्ठआवतलखेसबंमारे ॥ सुनोनाथमोकी 
नहींयांचिआवे। कृपाके सोदीजेतम्हेंजोनभावे ॥ 
बिष्णचललोकमेरेमेंराही । एकादशिशरीरिन्नुभे नाग 
लाहो ॥ नवोनिद्चिसंसिड्िफलतुतंदाता। जुहोवोस दा भर्या. 
हिरण्याक्षघाता ॥ रहेवतेपजेतम्हेनेमधारी । मनोकामना 

¬ पाइहेनरओनारी ॥ | 

दो० यहिप्रकारबरदानदे हरिमेअन्तद्धोन । 

उतपतिएकादशीकी इमिसें कीनबखान ॥ | 
'कहशोनकयहकहो बखानी । कोनीमांतिरहे ब्रत प्रानी॥ 
सुनिमानिबचनसूतसुखमाना।तातस॒नोअबबरतविधाना|| 
` एकाद्शीत्रतकीनजोचाहे । दशमातेअसनेमनिबाहे || 
मसुरीमांसकांसत्रियसंगा। कोदवचणकशयनपरयंगा॥ 
अर्पअहार बारइककरई। मधुअरुशाकदुशो परिहरइ। 
उठेएकादशिहोतबिहानाशचिकरिमध्यादिवस अस्नाना। 
` कशवकापूजा पुनिठाने। षोड़शामांति भजे भगवाने॥| 
कामकोधमदलोभरुमाया। तप्ततोयमद मैथुन जाया॥|३ 
, निद्राहास्य मदर्शतबोले । तजि रद्‌धावनझंठन बोले ॥| 
रातिजागरणकरेसुजाना । सुने कथाहरिकीरतिगाना।| 
. _ झातक्रियाकारि बिप्रबोलाइई । यथाशाक्ति सनमाने माई ॥ए 
 तेलामिषपरान्नपुनिभोजन।मेथुनादितजिड्ठादशसोजन।|| 
. य॒हिप्रकारजोकरेबिधाना । ताकरफलसुनियेदै काना॥| 
' दो९ काशी सेवे अब्द्शत अचवे बारि केदार । 
_ >> उभय सहसगांदान दे तीरथ अटे अपार ॥ 
Fy i होमयज्ञकरि शतसहस बिप्रजेमावे कोय । 
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` एकादशी ब्रतकेरहे सम नहिं कोई होय॥ 
दोर जोब्रतसाहेत बिधान रहेराखिबिइवासउर । 
.. आवेअन्त बिमान बसेविष्णपरजाइसो ॥ 


| ञ्हार चतुरं रार्कदतेअठवांलहङ ॥ करैउद्र भरि अशन 
||शाहातकाफलपाव । उभयवारतेसहसअशफळनिगम 
"बवे ॥ एका द शीकेदिवस अन्नखावैजोकोइ ।अथवादेचे 
[काहृदोषताकोबहुहोई ॥ वरतकरणपरिहरेरहे बिषयारस 
[तीता । ग्रासयासपरपरतनब्रह्महत्यातेहि चीन्हा ॥ 
॥ दोऽ दशमी बेधी ना रही करी हादशी बते। . 
॥| पंचालेसतकचाहिये सठियानीपनिहते ॥ 
॥ सो बरष एककेमाहिं एकादशी चोबिसपरें । 

' सुनो सबनके नायँ फलसमेत बणनकरों॥ 
ग्गहनअसितएकादशिकेरा।शयनबोधिनीनामनिबेरा ॥ 
प्रकोटिशतन्योतिजेमावे।यहित्रतसमफलसोनहिंपाबे ॥ 


| 


4 रोष मागेशीषसितपक्षकी एकादर्शीअतस्वच्छ। 
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म| रोलाबंद ॥ निराहारफलपूर्णदुग्धतेआधारहई। फ- ` 


गपक्षसितमाक्षदनामा । जोरहिपंस पावहरिधामा॥ 
तहिपरयकइतिहासबखानों । ब्रह्मपुराणकेरतुमजानों ॥ 
गकुलनगर रहेएकराजा । बेषानस असनामबिराजा ॥ 
परकपरापेतुस्वप्नेदेखा । जांगतमा उरखेदबिशेखा ॥ 
जिकाजसुखनीकनलागै।मनबिचारिकेहिबिधिदुखभागे॥ 

। श्पाजासुअघोगत होई । जीवतढ्था पृत्रजगसोई ॥ | 
| पकाहमुनिअज्याश्रमआयो । करिप्रणामनिजयोचगुनायो॥| 
|“ तरषितबपिततेइकबार। क्र तुवन्तीप्रियमोगबिचारा॥ | 
रातिदानदीननहिंराङ्वीतेहिअघपस्योअधोमुखजाई ॥ 
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करिदीजे फलदानतिहि लहेपिता तवमोक्ष॥ | 

सा० सनिनपमन्दिरआइ करिब्रतदीन्हादानतेहि। | 
गयपरमंगतिपाइ जयकहि सुरबर्षेसुसमन ॥ | 

रहैजोनत जसरीति पावेअन्त बिमोक्षसुखः। | 

पढेसुने करिप्रीति बाजपेयफल सोउ लहे॥. | 

व्यझठकी बात जाने निगम कि रामजी |: 

र ` मोहिंहरिहेतसोहातआधिकनामकलिकामतरु॥ 


हर इति भ्रीबिश्रामसागरसबमं तआगरगन्थउजागर भीर घुनाथ दास . 
हि रामसनेहीङतएंकादशीउत्पत्तिमागशीर्षरुष्णपक्षशुछपक्ष' 
, शयनबोधिनीमोक्षदाकथावणनोनामत्रिशोऽध्यायः३०॥। । 


दो० समिरिरामसियसन्तगरु गणपागेरासखदाने | | 
कहो. बांवनपोराण मत ब्रह्मबेवत्ते बखानि ॥. | 

कहशोनकक हियेऋषिराऊ। पस असितबतकेरञ्रभाऊ॥| 
कहातामकिनपूजनकीन्हा॥ सुनिसुमंत्रञ्सबोलेलीन्हा॥| 

| सु नाम ञआहैयाहिताता । जानि अजानिकिहेफत्वदाता॥ 
सहसजो कन्या दाना। तुले न यहिव्रत रहेसमात 
यहिपरएकर्सुनोइतिहांसा । महिषमनपचन्द्रावसिबासा॥| 
न 


शबनदीननिकारी । करेनिबाह बिहँगसगमारी॥| 
hs पाषकृऽएाहेरिबा सरबारामिलानकडुत्यहिदिवस अहारा॥| 
शु तरह्योचलंदलतरसोई । तिद्रालब्ध भईनहिंकोई | | 
` बुतप्रसादतेभामनपावन । जान्योञआ।पृहिबंशलजावनः॥ 
[इभवनपितुप्रदाशरनायो। समयसनेहराजपद्पायो ॥| 
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बिश्नाससागर ।- १७३, 


।औषहकथा सुनेयागावे ॥ कन्यादान दिहिफल 'पाबे॥: 
| जा इंतिशीपीपर्क जएकादशामाहात्स्यसम्पूणम्‌ ज्य 
| सो» कहशोनकरशिरनाइ पॉषशुछहरिब्रतकथा । 
| खबम्वहिदेउसुनाइ सानसुमत्रबालहराध ॥ 
| बहिकरनामपुत्रदाकहिये। अवशिपुत्रफल घारेलहिये॥ | 
तमी नारायण हितसेवे । संयम नियम पृषेलखिलेवे ॥ 
यहिपरएककहाँ इतिहासा । केतुमानर॒प भाद्रनिवासा॥: 
| तेहिकिततयनएकहु भयऊोयकदिनकॉरोबेचॉरबनगयऊ॥: 
देखेतहँखगसगतरुनाना । मटतमिलेमुनिसोमसुजाना॥ 
करिबिनती नि जढुखसबकहे।सुनिसुनिमत्रबीतजरचहेर॥ 
मवनञ्जाइब्रतकीन्हेउभूपा । हरिप्रसाद छुतलहेडअनूपा॥ 
॥ इतिश्रीपोषशकएकादशीमाहात्स्यंसम्पूरोस॥ ` 
|| सोऽ: कहशोनक शिरनाइ माघक्कृष्णहरित्रतकथा । 
| . अबस्व॒हिं देहु सुनाइ सुनि सुमंत्र बोलेहरपि ॥ 


॥ तिलपात्रे तिल बिम देवे । तासु पुण्य सुरपुर सुखलेबे॥! 


॥ नाना नेम बरत सो ठाने । दान देन भिक्षा नहिँने॥ 


॥| अन्तकालत्यदिपुण्यप्रतापू । लहास्वर्गशुचिर्मदिरमापू॥ 
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पोष.शुछ व्रत पुत्रद नामा । करहु जाइ पूजीसनकाँसाी 


| जोयहकथासुनेअरुगावे । सुखसम्पतिनाना बिधिपावैः॥ः - 


hi पहिकरनामघटतिला अहुई।करित्रतनेमनिकरअघदहुई॥: | 
॥ तिलपिंडिनमें हरिहिपघारे। बिविधमांति पूजाअनुखारे ॥: 


॥| पहिपरयकइतिहासवखानों । रहेपुरमेंशाशेत्राह्मणजानों॥ - 
॥ करिचिन्ताहरि जापैआई । दीन्हीमतिकाडिजै रिसाई ॥ 


[I तैध्ननचान्यकळूनहिदेरूयो) आपुहिमहामदकरिलेस्यी ॥ 5 
हरिमतदेब्रवघनतेभागी । यकषटातेला पुण्य रसा ॥ हा. 


_ तहुजानकीहरीदशकन्धर। मिलिरबिसुतहिचढ़ेलेबन्द्र॥ | 


ल 


_  “ सियसोद्र यतधाम पहुँचत पायो रामपद॥ | 


_ सो ० कहशोनकशिरनाय फाल्गुनक्कष्णहरित्रतकथा । | 


दो० फाल्गुनकृष्णबिजय अस नामएकादाशिकेर। | 
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१७३ बिआमसागर । 


द्रशहेतुब्रतकाहू दयङ । ऋद्धिसिदि सबताके भयङ ॥ | 
जो यहकथा सुने वागावे । तस्य अवश्यपुज्यसरसाबै ॥ |. 


इतिश्रीमाघकृष्णएकादशीमाहात्म्यंसम्पृणंस्‌ ॥ 


सोऽ कहशोनकशिरनाय माघशुक्कहरित्रतकथा । 
अआबम्वहिदेहुसुनाय सुनिसुमन्त्रबोलेहरषि ॥ ` | 
माघशुङहरिबासरफेरा। जयानाम अघहरतसवेरा ॥ |. 
यहिपर यकबर्णोआख्याना। इन्द्र अप्सरारहेळबिवाना ॥ |. 
नित्ततसोहरि आगे जानी । मालवगन्ध्रबदेखिलोभानी ॥ | 
निराखिनिलञ्जशापटषदयऊा होहुपिशा चजाय्टयमयञ ॥ | 
बनमेरहें सहेंदुखनाना । माघशुङ्त्रतकिहिनिञ्जजाना | | 
हरिप्रसादगेस्वगयान चढ़ि । इमिभविष्यउत्तरभावतिपद ॥ | 
जो यह कथा सुनी वाकही । करीकृपातेहिपरप्रभसही ॥ | 
इतिश्रीमाघशुक्रएकादशीमाहात्म्यंसम्पृऐी्‌ ॥ | 


छ अब मोहिंदेहसुनाय सुनिसुमन्त्र बोलेहरषि॥ | 
बिजयानाम याहिश्रुतिगावे । याकेरहे बिजयनर पावे ॥ | 
अवधनगरनपदशरथकेसुत । पितुबचबनगतबंधुबध्यत ॥ | 


दषितटआपुअनुजमतठयऊ। बकदालयहिगपछनगण्ज॥ |. 
नाथकहोकेहिबिंधारिपुजीती । सुनिमुनिवरबोरकरिशत॥ |. 


_ ` करहुजाय तेहि कृपाते जितिहो शत्रुघनेर ॥ | 
सो आयकीनबृतराम रणचढ़िमारधों दशमखहि। . | 
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बिश्रामसागर । ३७५ 


कल्पभेदयहबात बदअसक्रन्द पुराणइमि । 

पढ़ेसुने जो तात सोन सहे यम त्रास पनि॥ 
इतिश्राफाल्गुनकृष्णारकादशीमाहात्म्यंसम्पणंम॥ 
सो० कहशोनकशिरनाय फाल्गुनसितहरित्रतकथा । 
ं अबमोहिं देहुसुनाय सुनिसुमन्त्र बोलेहरषि ॥ 
| आमदेकीनामयहिजानो। गोशर्तदेयेअधिकफलमानो॥ 
| धात्री तरु पूजे मनुलाई। देइदान बहुबिप्र जवाई ॥ 
| इर्सिमिरनजनभजनप्रकाशे । आधिब्याधिदृष्दारिदनाणे॥ 


| राजानलदमयन्तीरानी । यहित्रतकरिभइबिपदाहानी ॥ 
| आमदेकी प्रातदुरबासा । नपपरतमकरिभये निरासा॥ 
जो यह कथा सुनेयागावे । पुष्कर मज्जनकृतफलपावै ॥ 
' . इतिश्रीफाल्गनशुरूआमदंकीमाहात्म्यंसम्पर्णम । 
| सो० कह शोनक शिरनाइ चेत्रकृष्ण हरिबतकथा । 
॥ अबमोहिंदेउसनाइ सनि सुमन्त्रबोलेहराषि ॥ 
| पापमोचनीयहिकरनामा । शुभगातेलहेकियोबेश्रामा ॥ 
| यहिपरयकइतिहासबखानों। मबिष्योत्तरपुराणकोजानों॥ 
| च्यवनपुत्रमेधावी नामा । करेतपस्या बिपिन अकामा ॥ 
| इन्द्रडरापिञ्रप्सरापठायो । हावभावकरिञआयडिगायो ॥ 
| 'मतबरषबीत्यो पच्चासी । बोली अहजाब नभबासी ॥ 
| भहमुनिएकक्षपाजनिडोली। होतप्रातजायोसुनिबोली ॥ 
| कैबपकीतबरात्रिप्रमाना । मुनिहिंचेततबभादुखनाना ॥ 
| १्हशापतेहिहे अघचरणी।होहुपिशाचीतपक्षयकरणी ॥ 
| पुनिकम्पित के चरणननई । कौजे कृपा भूलबड़िमई ॥ | 
| अहऋषिचेतकृऽणउपवासे । करुहरि वासरतेअघनासे॥ | 
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| बाहीब्रतकीन्ह्यो सुयीवा। तस्यप्रसादलह्यो सखसीवा॥ | 
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सुनिअष्सराक्रीनत्रतभारी । केपावनसुरलोकसिधारी |. 
जो यहकथा सुनेयामावे। चन्द्रायनत्रतकृतफल पावे. 
इतिश्री चेत्रकृष्णपापमो चर्नामाहात्म्यसम्पृएम्‌॥ | 
सो० कहशोनक शिरनाइ चेत्रशुछ हरिबृतकथा। | 

अबमोहिं देउसुनाइ सुनि सुमंत्र बोले हरषि।| 
!कामदनामएकादाशियेहा । करतहरतजहिकलुषसनेहा|. 
 'गहिपरएकसुनोइ्ातेहासा । पुंडरीकन्ृपसुतलनिवासा|| 
न= ''गंधवीललितात्यहितीरा। कीड़तकरीनपतित्यहिभीरा||. 
'मदनातुरङ्गे गानावगारा। दीनश।प निशिचरबपुधारा||. 
,पतिगतिलखिलाञ्जितबिलखानी। किंकरोमि को एच्छकठन| 
'य॒कदिनकाननकीनपयानाबिद्याशिखरमिलेमनिनाना || 
'पूंडेतेनिजबिपतिसुनाई । तिरकहकामदवतकरुजाई|. 
'सुानत्रतदानताहेकारदयऊ ।राक्षसतत्वगतगन्धबभयड।| 

' चढ़िबिमाननिजपुरपगुधारासुततकहत ञघदहतत्मण|' 
इतिश्री चेत्रशुङकामदामाहात्म्यसम्पृणस॥ | 

सोऽ कहशोनकशिरनाइ बेशाखेसित हरिबरत। | 
अबम्वाहे देहसुनाइ सुनिसुमंत्र बोलेहरषि ॥ | | 

। नामबरूथिनियहिमुनिगाइनि।सबसुखराम म क्किऽस्दाइनि|' 
बिप्रसुंचयकयहबतकरेऊ । जात जागरणहरिमगधरेङ॥ 
बालाइदजलाटतमो हिंखायोशपथखायहरिमादिरआयो।| 
करिजागरणप्रात तहुँगयऊाबत प्रसा दम॒गपरि | 


i » /इतिश्रीबेशाखक्रष्णबरूथिनामाहात्म्यंसम्पपम्‌॥ | 
का स | कहशोनकशिरनाइ बंरा[खशङ्ल हारेबृतकथा। | 
.  अत्रमाहे देहुसुनाइ सुनि सुमंत्रबोलेहरषि॥ | 
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बिश्राससागर । १७७ 


॥ मोहनि नामकामफलदाई । बिष्णुचरणसेवे चितलाई॥ 
| धोड़शभांतिसाहेतअभिलाषे। करे प्रदेक्षिणजयश्रतमागे || 
| ब्रिष्णुहिचारिञअघहरिकाहीं।रबिहिसातचद्ययकचाहीं ॥ 
| इरिढिग झूठ बिवादन ठाने । गरभाले पादुकानआने ॥ 
| अग्र उपदिश बामा । करेन जपतप होम प्रणामा॥ 
|| बहिबिधिद्दादशदाषबराइई । हरिहिभजे सबपापनशाइई ॥ 
॥ यहिपरयक इतिहासबखानों । कूमैपुराणकेरतुम जाना ॥ 
||. दो० श्रीरघुनाथ बशिष्ठते कह्यो स्वन्नके माहि । 

|| देखत हो में दशमखे भयबश सतत नाहि ॥ 

न कहोसोब्रतजहिकरिअघजाहा।सुनिबाशिष्ठबोलप्रमुपाही 


॥ त्रमनलोकहिताकिहेउ कृपाकर।सितबेशाखरहोहरिबासरी। 
॥ सबदुखदोषदेत करिहानी। सुनोएक इतिहासपुरानीः॥ 
॥ सरस्वती तटसोमवती पुर । बसेवेशयघनपालनामचुरं॥ 
| तासुतनयबड्पापीभयऊ। तस्करजानिकाढितिहिदयङ॥ 


| नपभयबहुरिबसाबनजाई । खगमृगतहँँकेबधकरिखाई ॥ 


॥ महापतितभेकिमिञअ™घनासे । कहमुनिकरुमोहनीमुपासे॥ 
॥ पृनिब्रतरहतद्‌हतञअ्घभयऊ। दिव्यदेहह्ेहरिपुरगयऊ॥ 
॥ जोयहकथा कहे वागावे । सोत्रत अर्थकेरफलपांवे ॥ 

॥ इतिश्रीबेशाखशक्कमोहनीमाहात्स्यसम्पृऐम्‌ ॥ & 
| सोऽ कहशोनक शिरनाय ज्येष्ठकृष्ण हरित्रतकथा। 
| बमोहिं देह सुनाय सुनिसुमन्त्र बोले हरषि ॥ 
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| रामरामतब धारण करई । केसे कलुषी मवनिधितरई॥ | 


| धुतकमेकरि दिवस बितावे। यत्र तत्रगहि पीटो जावे ॥ | 


॥| पकदिनजाहनर्वीचलिन्हायो।कौंडिन्याश्रमलाखिष्णितयो॥ | 


| 'ये्ठअसितन्रतअपरानामादोषद्लनिदायकमनकामा॥ 


SE. 
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. इपिओबआमसागरसबमतआगरयन्थउजागर भ्रीरधुनाथदासराम | . 


. दो? सुसिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। |. 
हे Ba ० बरएं बिविधपुराणकी पुनिइतिहासबखानि ॥ |. 
ps 
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१७८ बिश्रामसागर । 
यकइतिहाससुनोश्रुतिकहई । सत्यवतीयकत्राह्म णिरहई| | 
हरिमिलनेहितज्यहित्यहिपलेकेहिलावेतजिआमदबबे |` 
लखिल्लालसातासुलालचमुनि बोलसत्यवतीमोतेसनि 
ज्येछक्रष्णअपराव्रतरहङमिल्ली सोइपति जेहितुमचहऊ| |. 
करनलागित्रतसहितबिधाना । ड्िजनज्यैवायदेच्चडुदाना|| ' 
तनुतांजेःप्रन्तकाललाहेजाइ । मइ आइसत्यमामासाई। । 
कृष्णकन्ततेपुण्यएकदिन। बूझेलिआपनिवहीकद्वीतिन॥ ' 
असअपरात्रतमूधृत गावे । पढ़तसुनतगोशतफलपाबे।|' 
इतश्रीज्येष्ठकृष्णअपरामाहात्म्यसम्पूणम्‌ ॥ |` 

सोऽ कहशोनक शिरनाइ ज्येछशुक्ठहरि ब्रतकथा। |' 
अबमोहिं देहुसुनाइ सुनिसुमन्त्रबोलेहरषि॥ |. 

यहि, व्रतनामनिज्ञेलासेवे । हरिपटधेनु बिप्रकहँदेवै॥ 
'दुबादशी दिनपारत करई । सो नस्यमयातनानभरई॥| 
बरण्य़ाव्यासभामतेयाही। अन्नझशननहिंत्रतदिनचाही | 


'सुनिबिधिकरनळकोदरलागे ।जातमयेहरिपरतनत्यागे । 
यहुकथासुनेवागावे । गया पिएडदीन्हे फलपावे॥ ` 


सनेहीङुतचरतुदशएकादशीमाहात्म्यवर्णनानामएकात्रिग्रोध्याय:३१ | 
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॥ आपनीतयोगिनी नामा । यहित्रंतरहे होइसिधिकामा॥ 
॥ प्हिपरषकईतिहासबखानौं। विधि बेवत्तेकेरतुम जानों॥ 
॥ अल्कापरी यक्षपातपाली। बटुकहमरहतिनकरमाली ॥. 
॥ | तरयांगना सगाक्षानामा । प्रीत्यासक्वरहे बशंकामा ॥ 
॥ गरिवपजनकुबेरनित जाही (यकीदिनसकपहुँचायसिनाही॥ 
॥ तबधनपतिनिज अनुगपठावारमतदेखितहँ आयसनाबा॥ 


॥ पनि कुबेर बोलेकरिरोसा । सुरहेलन कृंतदेइभरोसा ॥ 


Cam a TT aS 


| पहै कष्टतबमनपछिताई । मार्कण्डेयल खिबिपतिसुनाई॥ 

| कृह्ृमनियोगिन्यामुपबासे । कुरुजेहिपुण्यकुछ्ठतवनासे ॥ . 
| सुनित्रतकरत मयोबपुनीकाकहतसुनतसुखप्रदसबहीक् 

| हइतिश्रीआषादकष्णयोगिनीमाहात्म्यंसम्पर्णम॥ 

| सो० कहशोनकशिरनाइ सितआषादहारब्रतकथा । 
| आबमाह देहु सुनाइसाने सुमन्त्र बाठ्हराष ॥ 

| परशयवीयहिनामञनपा।ज्याहेधरिहेदयतरियमवकपा॥ 
| पिधुनस्तेअबहरिहि मोवावे। तुलाराशिगतबहुरिजगावे॥ ` 
। | तस्यपुरः चत्राब्दकिमासा । करेनेमरहिबरतउपासा ॥ 
| गदुवादी होवै गड़त्यागी। पुष्पतेल गन्ध्रबसोमागी ॥ 
1 फेटुककषायतजेळबिवंता । रबिगतमयहरिसुमिरणसंता॥ 
)| रक्ककएठ तांबलनेवारे ॥ पदाभ्यांग बसबाहन द्वारे ॥ 
| महिसापिनपहोयविशोका । पयद्धितजेजायगोलोका ॥ 

| १भेअन्नसो सरपर बासै ॥ छौनते त्रयतनकेअघनासै ॥ 
।| ऐरिमन्दिर मार्जनीजोकरई। दीपदानलेपने अनुसरई॥ 
, फीमक्रोध मद लोभगँवावे । सोसायुज्य मक्कन ॥ 
| नेहितेहि भाँतिदेद्द जोदाना। सोप्राणीहोवे शा वि धनवाना ॥ 
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नृत्यगान कृष्णालय करई । सोनर भक्तिलहे बरबरई ॥ | 
अम्बरीषफ्तनीपआवति । पुरहरहीहरिभन्दिरगावति॥ | 
दीनलगायचूननिजपानी । तेहिफलभई अवधकीरानी॥ | 
करिहरिभक्तिगईप्रभुधामा । बहुपुसनकरसारेउ कामा॥ |, 
कहतसुनततेहिप्रभुनिजजाने । इमिनारदीपुराणबखानै॥ | 
इतिश्रीआषाद शुकृदेवशयनीमाहात्म्यंसम्पूर्णम ॥ |; 
सो० कहशोनकशिरनाइ श्रावणतम हरिव्रतकथा। - | 
अब मोहिंदेहुसुनाइ सुनि सुमन्त्रबोलेहरषि॥ | 
श्रावणकृष्णकामिकानामा । सेवतदोऊ लोकबिश्रामा ॥ | 
पूजेबिष्णुचरणचितलाई । तासुपुएयकछु बरणिनजाई ॥ है 
गंगागयागोदावरिपृष्कर । बाराणसि प्रयागमज्जे नर॥ | 
अन्नपटादि दानदेसोई। यहिबरतसरिसतदापिनाहेहोई ॥ १ 
पुण्यबढावनिस्वगनिसेनी । यकइतिहाससुनोसुखदेनी ॥ | 
सुभगसुमनरुकमंगदबागा। आवे लेन सुरी सहरागा॥ |. 
यकादिनएकरहिगईँभमा । ढुतन्ताक करिलाग्यो धमा ॥ | 
सुनिरपमालीतेतहआवा। देहुपठायस्वर्ण मोहिंभावा॥ 19 
कहिबिधितवसुकृतसरसाई। कामदबतदीजे यकराई ॥ 
कहनपयहां न जाने कोई । कीन अजान लयावो सोई ॥ 
तबनपनगरपिटाईडोंडी।सुनिआईयक बनिककिलोंड़ी ॥ | 
दीनदानबूतलहिसुरनारी।चट़िबिमाननिजलोकपधारी ॥ | 
देखिप्रभावकरननपलाग्यो।सुतात्रियघ्रजनसहि तनुर | 
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सँ” कहेशोनकारारनाइश्रावणसितहरित्रितकथा । 
| `. अबमोहिदेहुसुनाइ सुनि सुमन्त्रबोलेहरषि ॥ 
| |श्र्वशुक्कपुत्रदानामा । लहेपुत्र यहिकरि अभिरामा ॥ ` 
| हिपरयकइतिहासभनाता। माहिषपुररहनपमहिजीता॥ 
| पत्रहीन कङुरुचेन तेका । ह्विजन बूमिबनगादिनएका॥ 
हां मिले लोमश कालीना। पूछे ते बोला हे दीना॥ 
| नुलहिकुपथनपगहमधारे। किहि अघभयोनपत्रहमारे॥ 
| इहमुनिपृवेर्बनिकतुमरहेऊ । धमेवानयकदिनजलबहेऊ॥ 
|रषितसबच्छ पेतरहंगाई । पीनताहि तुममारिभगाइई ॥ 
|१हिअघअंगजामेस्योनदीजे। अबपृत्रदाइकादशिकीजे॥ 
|पोईश्रवणसनतगृह आयो। कीन्होत्रतप्रतापसतपायो ॥ 
गोयहकथासुने या गावे। गंगा स्नान किये फलपावे ॥ 
| इतिश्रीश्रावणशुङ्कपुत्रदामाहात्म्यसम्पूणंस्‌॥ 
कहशोनक शिरनाइ माद्रअसितहरित्रतकथा। 
| अबमोहिं देहुसुनाइ सुनि सुमन्त्र बोलेहरषि॥ ` 
_अजितानासअस्यप्रदछेमा । हषी केश पूजे युतप्रमा ॥ 
 पहिपरसुनुइककथाप्रानी । नपहरिचन्द्ररहे बड़दानी ॥. 
Aिषिबशराजश्रषटभेताकी । सुततियदृहगईबिकिजाकी ॥ ` 
_उनतजनसतचलेप्रहारी । बोलेलखिगोतमदुखमांरी ॥ 
भनिताबरतकरोहरिचन्दा। मिटेंसकलदुखहोइअनन्दा॥ 
k माहुपालतहेंब्रतकीन्हासर्ततियराज्यबद्दारहारेदोन्ही 
| षह कथा सुनेवागावै । दशगोदानदिहेफल पावे ॥ 
| _ इेतिश्रीभाद्रकृष्णाअजितामाहात्म्यंसम्पूर्णम्‌ ॥ 
| १० कहुशोनकशिरनाइ भादवसितहरित्रतकथा। | 
| अबमोहिं देहसनाइ सनि समन्त्र बोळेहरषि॥ - 
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यहिहरिबासरपद्मानामासबदुखहराणिकरणिसुखधामा|| 
यहिपरएककहोंइतिहासा । मान्धाताइपअवधनिवासा।| 
धर्मेवानगो जीत अमानी । प्रजाअशंक बसेतहँजानी॥ 
तीनबर्ष जल मेघन दीना । भयेलोग सब सुखतेहीना॥| 
नपहुटुखितङ्गेकच्छसि धावामिलिअंगिरहिसोकष्ठ इन ॥ | 
कहमुनियकटषलीतपुकरइ। तेहिअघमहि जलबोटनपरदै ||. 
कहहतताहिआज जलबरसे।हिंसाकरबनबरुजगझरसे ॥| 
तेहितेदेहु धर्म उपदेशा । नभासेत हरित्रत करोनरेशा॥ 
भले नाथकहिकीन्होआई। प्रजजन हितभेदष्टिअघाई)| ' 
सहसंखितसुतलह्योनरेशा। कहतमुनततेहिमिटतकलेण| | 
इतिश्रीमाद्पदशहूपद्मामाह त्म्यंसम्पू्णण ॥ ` | 
सो० कहशोनकशिरनाइआशिविनकृष्णहरिब्रतकथा। | 
अब मोहिं देहु सुनाइ सुनिसुमन्त्रबोलिहरषि॥ 
नामझंदेरायाहे सुखदेनी । नरकनिवारणस्वर्गनिसेनी ॥| 
तापरएक कहोइतिहासा । इन्द्रजीतनपमहिपरबासा ॥| 
साबितातस्यअधोमुखरहेऊ। नारद आय भूपते कहेऊ ॥| 
कहनपकिमिहोइहै निस्तारा । बरतइन्द्रिरहोमआरा॥ 
. देच्ठुताहफलकारेनपदयञ।त्यागि अघोमुखहरिपरगयछ।। 
जो यह कथा सुने वा गावे । नेमिषक्षेत्रअट फलपावे.॥ 
इतिश्रीआश्विनकृष्णइन्दिरामाहात्म्यंसम्पणम॥: |. 
खो :कहशोनकाशिरनाइसारिवनासितहरित्रतकथा। | 
_____ | अबमोहिं देहसुनाइ सुनि सुमन्त्रवोलहरषि॥ | 
` पापांकशात्नामयाहिजानी । अशुभकमनाशिनिसखंदानी॥ |, 

नइ | 
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| दोऽ बिद्याबाद्‌ प्रमाद्धन शक्किसुपरदुख हेत । 
खलसुसाधुबिपरीतकरि ज्ञानदानसखदेत॥ 

बिद्याबिया हरण [हेत पढत होतखलठंट । 

चह्योनिकासनमीनको घुसिआयोगहऊंट ॥ 

| द्याम यदिन सोवतमाहिं कहेउ मनषयकनगरमें । 

भूपरहंउहं नाईं चलु तहँ मिलिहे राजतोहिं ॥ 

चल्योहषिबिशमोह मगनद्लखिलाग्योहलन। 

. .  मध्यनगर सहक्रोध चाबत जाग्योसहितंद्ख॥ 
रिबिचारकुम्मजपहुगयऊ।तिनउपदेशयथो चितंदयऊ 

सनेकाफल सुतयेही । करिबिवेक हरेपदाचितदेही॥ 


प्ये 
~ 


| दोऽ दृशस्यन्दन नत्द्नचरण कमल अमल अनुरांग। 
। जोनबढ़यो बादहि पढ्यो मढयो मोहंमद दाग॥ 
| भवनदकांलमगरतुमउेखा। मध्यवयसमहुँखावबिशेखो॥ 
| पापसंकुलाकरि अघजारो। हरिपदभजिपरलोफसुधोरो।॥ 
| कीनआइब्रतवद्धिप्रकासी । सुमिरनकरिभाहरिपुरबांसी॥ 
`| जोयहकथा सुने यागावे। ब्रतफलचतुर अंशसोइपाव॥ 
इतिश्री आङ्विनशुक्रपापांकुशामाहात्म्यंसम्पूणम्‌॥ 

| सोऽ कहशोनकाशिरनाइकात्तिककप्णहरिब्रतकथा 

आबमोहिं दृहुसुनाइ सुन सुमत्र बाल हराष ॥ 
| रमणी नामरहेजोकोइई। सो नर इन्द्रसमीपा होई ॥ 
| पाहे पर एक सने आख्याने । तप मुचुकुंद्भलब्रतठान॥ 
| सुतातस्यशशिभागानामा। शोभनपातिआवापितुधामा॥ 
| वधित -प्रशननिजना तेमांगा। सनतकहेउपतितेणशिभागा| 
। | आजअहे हरि बासरनाथा। पशुपक्षीकोइलह न पाथा | 
[` होत हसगति कोनअकाज। बड़े मागरत्युपाई आजत | 
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_ यहि ब्रतसारिस अपरत्रतना हीं । अघ्तमजिमिबिलोकिरबिजाहों || | 


_ बिधिवतकरिहरिसमिरणकरङ।गोपद्‌इवभवसागरतर|। 
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भावीबशत्यागेत्यहिघ्राना । हरिपुरगाचदिसुभग विमान | 
बहुतकहा कहियेबिस्तारी । ब्रतघ्रभावसबपुरीउधारी | 
जोयहकथा सुने वा गांवे । अन्नदान दीन्हे फलपावै॥| 
इतिश्रीका्तिककृष्णरमणीमाहात्म्यंसम्पृणं्‌॥ | 
सो० कहशोनकशिरनाइकातिकसितहरिबृतकथा। | 
अबमोहि देहु सुनाइ सुनि सुमंत्र बोलेहरषि|| 
परबोधिनी नामयहनीकी । दायकसकल्षकामनाजीकी | । 


जनकनगरइकरूपारहडाहरे[नाशिजागिमित्रमग चहेड| : 
तेहिप्रसादमनभईगलानी ।तजिसिदेह भजिशारँगपानी|| 
बितदत्वाखिलभयसुरबाला । नृत्यगानत्रतकरे रसाला| 
साहितसनेहजपेहरिनामा । ब्रह्मचर्य्येअस्थितहरिकामा| 


बतप्रसादसोइगोपकूमारी । भइ््आंधिकांगारधघरापयारी 
टृन्दावन बिहार जग जाना । इत्थंबदांतेस्कन्द्पराना। 


देवोत्थानीहरिबृतगीता । सुनतकहतफललहतपनीता|. 


येचोर्बीसो नाम बखाने। एकादशी के जो ममजाने। |: 


बृतठानई । पावेबरतषटअशफळलजो कथासनेबखानई। 
.कलिकालपापपयोधिजपतपयोगमख आश्रमतजै । रघ 
नाथदासप्रतीतितेसतसंगकरि रामेभजे ॥ 
“दो राम भजनबिन कर्म्म जो सो सबतच्छलखात | ' 
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॥ वह्या कामफलदहु माह रामचरणर्रा तहाइ ॥ 
। इतिश्रीबिश्वासलागरसबमतआगरयन्यउजागरश्रीरघुनाथ 
“ दासरामसनहीझुतचोबीसोएकादशीमसाहात्म्य 


ब्णेनोनामहात्रिंशोऽध्यायः ३२ ॥ 


कात्तिक माहातमकथा कहोंइतिहासबखानि ॥ 

निशीनकबीलेमदुबानी । केहिबिधिभड्रेतुलसिकाज्ञानी॥ 
बिष्शीशधाराकेहिहेता । यहा कहो प्रभकृपानिकेता ॥ 
|| कह्मोसूत सुनियऋषिराई । विष्णपुराणकहत इमिगाई॥ 
॥ तुलसीनामरहे यकनारी । तेहिहरेहेत कीन्हतपभारी ॥ 
| है प्रसन्न आये मगवाना । बोले ससाखेमांगबरदाना ॥ 
देखिरूप बोली करजोरे। पतिक्क सदा रहा उपसोरे ॥ 
पृनिलक्ष्मीतापरकरिकोहू । दीन्होशाप बिटप जड़होहू ॥ 
कमलहि शापदीनतेहियेहा। बसहजाइतमनीचनगेहा ॥ 
पुनतबचनतलसीसेकहेउ । बिटपहोउतुमममाप्रेयरहेउ॥ 
मधरिशालधामशरीरा । रहिहोंसम[खिसदातवतीरा ॥ 
प्रथमगंडकी कामिनियकचर।तपकरिमांगिसिबसीश्दाउर॥| 
| मे कहसरितहोउयहिमोरे। शिलारूप बसिहोंउरतोरे ॥ 
| एककल्पइत्थंश्वति गाई । दूसरे बिधि अबसुनोसुनाई॥ 
गा 


॥ पचनमहेशकोधितनयनतीसरतेतहां प्रकटी अगिनिकी 


।|भालतीक्षणजरनहरिलाग्योमहां ॥ कै बिकलबासवागे 
ro ७ 


SB 


बिश्रामसार। ३८५ | 


| दो? सुमिरिरामासेयसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 


॥ गीतिकाछन्द॥ इकबार शिवमगजातसुमिरतंनामलहु ` 
बासवरहेउ । लाखिकहेउ योगीहोहुठाढे चितेभवमारगग 
|३उ॥ तबइद्रदापिंतधाइआइ रिसाइ असबोलतभयउ । . 
|| गनिकहानहिंमारतै शठहेरिहमतनचालिदयडउ ॥ सुनिबक्र 


'. ल या 
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` रेउचरणन त्राहित्राहिपुकारेहू । लखिदीनशम्झक्नपात|, 
पावकतोयनिधिमहँ डारेहू ॥ त्याहिदह दते तहँ भयोबाल|. 
सिन्धुसुतकरिपाठेऊ । बिधिञआ्इकीव्ह्योंकमैनामहुँधर| 
जलैधरचालेऊ॥ गतकालकडु भातरुणटन्दानामनारीपा 
यऊ। सोकालनेमिकिसुतामनबच क्मपतिपद्ध्यायङ || 
दो ० भयोजलंधरप्रबळआंति जीतिजगतबशकीन्ह । | 
निशिचरपतिह्लेनिशि चरनबासज हांत हुँदीन्ह ॥ 
` यकदिनसभाबठ रहे सोई । सकल्लसमाजआपनी जोईं।|. 
राहुकबंधदेखि असकहइ। शीशातोरिकेहि काटाअहई॥ . 
रोला छन्द ॥ सुनो नाथइकसमय देवदानवसबञअआये॥ 
मथ्योसिंधगिरिडारिरत्नचोदातईपाये ॥ कामधेनुगजञ् 


हिचाना। कास्तु भमाएबारुणासुधायचोदाकहऊ । [दये 

बांटिहरिसुरनमांसमधु अम्र्तभयऊ ॥ तेहिंहितश्रीभगवा 
नमोहनीरूपबनायो । निकटआइसरअसरउमभयपांतिन 
बेठायो ॥ बांटनलागेआपस्रादेत्यनकहँ दीन्हों। देवनिप| 
यो।पयुषतहांउठिमो हुंपीन्हों ॥ रबिशाशिदिहिनिबताइवि 
प्णुकाव्योशिरमोरा। देवासुरसंयाम भयोसागरतट॒घोरा॥|; 


दासकलतुम्हारी॥सुनिनिइचरपाति दूतसूतढिगतुरतपठ।| 
यो।जाइकहांचरदेहृबस्तुजोद्‌ विकीलायो ॥दतबचनसाति|॥ 
शक्रकह्योजानेजपातितीरा । लेईआइअबबस्तहोइजो | 
तिबलबीरा॥ करिमहि | 


| 
"३ | | 


| 
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बिश्रामसागर | १०७ 


| तुरधावा ॥ असरावतीगरेरिइँद्रबहुकीनलराई । मरेनमा 
क| असुर सुरनयुतगयो पराई ॥ तबहरिसन्मुखजाइबिबिध | 


| बिधिबिनयसुनाई।दुखितजानिभगवानदनजते कीनलड़ा 
1 ६॥ भेब्यतीतकदुकालसमरलखिरीमिमुरारी । कह्योज 


हीजेबरयेहा । कमलाकेसंयुक् बसोतुमहमरेगेहा ॥ एव 
मस्तुकहिकृष्णकान ते हिगुहानिवास्‌ । शोभातिहुँपुरकेरि 
अइतहँकीनप्रकासू ॥ तबबासवहेबिकल गयेचतुरान- 
नतीरा । कह्योसकलदुखरोइ सुनतबिधिदीन्‍्होंधीरा ॥ 
नारदतेतबकह्यो जलंधरबलीअपारा । मरणतासुशिव 
हथअपरते मरीनमारा ॥ जोशंकरतेबधेकरे तो सुरसुख 


`| उह । सनिनारदपितुबचनदनुजजहँआयेतहई॥ लखि | 


गुनिदीनअशीश नाइशिरनपबेठारा। बोलोबीणाधरण 
आजुकितते पगुधारा ॥ क 
[नेनारद्बोले निज काजू । हमकेलास गये रहे आज़ ॥ 


ona 0220, 


गेहिकेघर ऐसीत्रियहोई । तेहि समान जगमेंनहिंकोई ॥. 
ने | ° २७७ ~ [ee he 
Aिलाशठशंकरपहँजाङ । कह्यो देहु त्रियजो मल्चहऊ ॥ 


| ठ RRBs 6 ~ ~ 
नपराहुशंकरपहुँ आवा । निजपतिकरसन्देशसुनावा ॥ 


In Public Domain, CGhambal Archives, 
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॥ तंधरमांगुहोइरुचिजोनतुम्हारी ॥ जोमोपरपरसन्ननाथ 


तहाकरत त्रिपुरारिबिहारा । शीशजटा उरनरशिरहारा॥ | 
गगन असंगलरूपबिशेखी । तहानारियक सुन्द्रदेखी ॥. 
(दब दानेणगनयनिबिराजै। रतिशतकोटिदेखि दब्लिने॥ ` 


पिनि नारद्केबचन सुरारी । लीनराहुका तुरत हँकारी॥ 


निमे शकियोकोधकराल्वाकीरतिमुखप्रकटेउततकाला 
पाणि दृग अतिभयकारी ।डरापिराहुबहुबिनयउचारी॥ 
गिपशुपति तबदीनब चाई । आवाजहांनिशाचरराई॥ 
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१८८ __ बिश्रामसागर । 


गीतिकाङंद॥उरदह्योतुरतंसयनसगञ्जपारलेशक्षा : 

` यहू। बहुहोतअशकुनगुनतनहिंसाशम्भसन्मुः्वआयह|| 
षटबदनआदिगणेशभूतपिशाचभिरेप्रचारिके। दुम अर 

शंख चलाइएकहिएकडारतमारिके ॥ कोउपरेकहरतघ| 
बशकोइशीशाबिनजहुतहफर। कोउमारुमारुपुकारको३| 

बू यकबाणलागतमहिशिरे ॥ यहिभांतिकीन्हों यद्धाशिि| 
शशिमासतबहहस्याहया । कश्चामतागारजानाथहरिको| 
ध्यानसमरमाकेयो ॥ | 
नाथहंरो ममसंकटभारी । तुरत प्रगटे तहु मुरारी ॥ 
बोले हरितुमसुनो पुरारी। | पतिबृताह याकी नारी ॥| 
तेहिप्रमावखलजीतिनजाइई। करहुकिकाहेनकोटिउपाईँ|| 
ततियाहे आड़ो कछुबेरा। में बतभंगकरों तेहिकेरा॥ 
३ असकहियतीस्वरूपबनायो । | गुहानिकटढुन्दाकेआयो॥ 
` उदितभूमेतरुह्वारेपाईं । बैठे आसनरुचिर बनाई ॥ 
ओ- तेहिरजनोरजनिशिचरनारी। देख्योस्वन्नभयेकरभारी॥|' 
मनोजलंधरखरअआरूढा । मुंडिताशिर गा दक्षिणमृढा॥ 
चों किपरीच्याकुल'अतिशो चा ।प्रातभयेणहकाजनरोचा| 
 क्षणदनरेल्लेणमीतरजाई । यतीबिल्लोकिविष्णपहुँ आई 
` शीशनाइनिजस्वन्नस॒नावाकहहरिसुरहितअवसरपावा।| 


` सबड्त्ताततहाकरकहऊ। सुनिसागरसुतउरअतिद्‌हे्ञ| 


i EE 
र ठ ररक । मरीअनन्दकरी सुरराजू। 

_ तेहिक्षणमायाकरधरशीशा। गिराआइआगेतेहिदी र शा 
= बिबिधबिलापकिहिसिपातिचीन्हा । जर्होंसंगचितार चलोन्ड ॥ 


बिश्रामसागर । ८९ 
वंहठपायकरिसुनितेहिकिहेऊ बान अद्वेघरिटगपटदिहिउ 


हिआशनकछुताहिखवाई। पोढेदोउपरयंक बिछाई॥ 
नंबिहार ढुट्व्रततासू । भयो तेजहतदनुजडदासू॥ 
शिवसमरजलन्धरमाखो।गिरमजजहुँदुन्दा तहडास्णो॥ 
प्रायाकापतिगयोबि लाई । ममेजानितहँ हरिढिग आई ॥ 
घरीछँद ॥ बिष्णुचीर देखिधीर ॥ कोधकीसि। शा 
पदौसि ॥ बरवेळन्द ॥ छल्योमोहितुमधरिकेयतीस्वरूप। 
होउमनुज अबजायचराचरभूप ॥ तहांमोरपतिहोइप्रबल 
 सुरारि । यहीरूपर्धारिहरिहदनारितुम्हारि॥ ` ` 
|| दो० आअसकहिचितालवांरिबरबेठिजरीपातेसंग 
|| ` तासु भस्म ले रमापति लपटाई निजअंग॥ ` ` 
|| 'सो० इहांशाक्सुखपाइ सुरगणमुनिदिग्पालामिलि। 
॥ उमानाथपहुँआइ लागे सब स्तुति करन च | 
| तोटकडन्द ॥ प्रणमामिभवंभवभयशांसन। करुणाख्त 
॥| सिन्धुकसिंदमनं ॥ निरपुण्यगुणा्चसककरणं 1 जयश्री 
॥ शिंवसंकटकेहरएं ॥ अबिकल्पकलानिथिवेदबिसुं। सबेज्ञ 
॥ संदापरमीशप्रम ॥ चिदकाशकनित्यानिरावरणं । जयश्री 
| शिवसंकटकेहरणं ॥ निरवद्यनिराश्रयसाबपुषं। “अबला 
| खैडपारअजाअदुखं ॥ सतशीलगुणाकरकज्जरण । जा 
| लाह 12 
| एज्ञानबिरागोतीतपरं ॥ मदमोहनिशादरुणतरण । जः 
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॥ हढमँउघरिबसनवोढाइ । सुनिरोनिजसतघरी अहाई॥ 


उत्यीजलेधरमायाकेरा। उन्दृहि तबसुखभयो घनेरा॥ | 
ह| ्रयाधीशेचरण शिरनाइ । गईतुरतनिजमिले लवाई॥ | 


भ्रीशिवसंकटकेहरणं ॥ अतुलितबलबीयेबिरक्तबर । गु 


॥| श्रोशिवसंकटकेहरणं ॥ हरिकुदकपूरसमासुतण (सत 


22313 Pdi 


१९५ बिआससागर । 


ढुखपावतजावतहतबलो ॥ जगओढ्रदानिउमारमएं । 


दुखदेन्यनशेसुखभारबदे ॥ 


रहेअधोम॒खतबभगवाना । मनहिँमाहिँदेवनसनमाना ॥ | 
_ हरिगतिदेखिसुरनटुखपायो।तबमहेशबिधिय॒क्तिउपायो॥ | 
` बोलिउमा पद्मा ब्रह्मानी । कह्यो प्रसन्नकरहृहरिजानी॥ | 
i सो» प्रभु अनुशासनमानि गई तिहुँ भगवानपहूँ। | 
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भस्मबिभूषितभूरिगणं ॥ ठाबिकेन्द्रपकोटिदिवाकरणं 
जयश्चीशिवसकटकेहरणं ॥ मृढुमोलिजटामधिगंगबसै | 
बरबालक्षपाकरभाललसे ॥ त्रयअम्बकशूलकरंघरएं | 
जयश्रीशिवसंकटकेहरणं ॥ उरमुएडखकास्बरब्यालचम | 
श्रुतिकुएडललोलकपोलपध्रमं॥शुकप्राणशरीरनमिन्ठुब्रएं | 
जयश्रीशिवसंकटकेहरणं॥डमरूकरकणठभुजंगछजे । चर / 
ाम्बुजचिन्ततढुःखभजे॥ भवञअ्आरणतारणकंकरणं । ज | 
यश्रीशिवसंकटकेहरणं ॥ सुरसन्तकबन्धजगोपलनीभख | 
भाववनागहरिंदलनं ॥ भुजदणडघ्रचण्डक्षयंकरणां। जय 
श्रीशिवसंकटकेहरणं ॥ ठुषभव्वरबाहनभृतिमिशं । गिरि | 
नन्दानिराजितब्ामदिशं ॥ प्रणपालकघालकडष्टजनं । | 
जयश्चीरिवसंकटकेहरणं ॥ नहिंध्यावतजीवतुम्हेँजबलो। | 


जयश्नीशिवसंकटकेहरएं । रघुनाथकहेसुनिको धगयो । | 


तुरतगारीशप्रसन्नभयो ॥ मिदरुद्रएकादशजोपिपढ़े । | 
यहिबिधिबिनयकीन्हअसुरारीतबतिनतेबोले त्रिपरारी ॥ | 
सुनहुसकल सुरबचनहमारा। विष्ण कृपामनिशि चरमारा। | 
चलोचलीअवतिनकेपासा । आयेचलि जहरमानिवासा॥ | 
अमरणएयतीरूपप्रभदेखी । पृथक २करिबिनयबिशेखी ॥ 


ana ~ 


कद a ७३५६ रन की 


लेआरतिनिजपानि कीन्होंहरिगणगानकछ ॥ 
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| पनिभारतीभस्मजललयऊ ॥धस्थोमहीतरुघात्रीभयऊ ॥ 
द्रेखि भवानी वेसेठाना । यती बेल उपजी जगजाना ॥ 


॥ | रीतलछाहसुगन्धलहाजब । कप्रसन्नहरिखोलेटगतब॥ 
| हन्दातनुतुलसीमआइ । हृषिविष्णनिजशीश चढ़ाई ॥ 
र| अधमनिशा चरेपतिब्रतकान्हा। हारेऊालितेहिउत मपददीन्दा 
[| देखिदेवछबिहने।नेशाना। तुल सिहिशतुलपूज्यअनुमान॥ 
विष्णांप्रयाकालकलपानेकन्दर्ने|जयजयजयतुलसीजगबन्दनि ॥ 
[| तबप्रम्‌ सबदेवलतेकहेऊ । परमप्नाति दन्दाबशभयङ ॥ 
[| तेहितनृपायतुलासकररूपा । गयाबिरहसुखमयो अनुपा॥ 
| लक्ष्मीबासहद्यसमआहई । तुलसीसदाशीशपररहई ॥ 
। | जोमनक्रमयहिसेवनकरिहेँ । सोकृतांतपुर पावनधरिहें ॥ 


| देलकरप्रीतिजोममशिरराखी । तुलसी मिश्चितमोजनचाखी॥ 


| कठलग्नजोतलसीधारी । सोसबकालशुद्ध बिनबारी ॥ 
| तस्यद्रशभे जानहू मेरो । करों सदाहों जनउरडेरो ॥ 
| पुलसीघारिकरीशुभकमाबढांसा अधिककाटगुणएधमा॥ 
| नरवानरिजोममब्रतधारी।सोतुलसीखककरे आधकारी। 
| तृलसीसदानाममम्यावे । तासु पुण्यकहिकापेजावे॥ 
| दोऽ तलसीधारकमात्र जो होइ भाक्ते बिहान । 

| सोऊ पज्यहे बिप्रकहँ ओरकहा नरदीन ॥ 

| कु० तिलकदामधरि देखिके करोजानन्दातासु । 

| सोमलेच्छ जाताअसकत्यागी संगतितासु ॥ ` 
त्यागी संगति तास दोष नत लागी भारा। 
ज्यों हरहटके संग जाइ कपिला गो मारी ॥ 


|| बीनइन्दिरा सोइउपावा । अजगन्धा तुलसी तरुपावा॥ - 


| दीपदान देई जो कोई । कोटि यज्ञफल तिनका होई ॥ | 
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_ १९२ बिआमस्रागर । | 
मारीगोजिमिजाततिमियमगणादेहेंदुखदिलक) | 
प्रमदितङ्के जोसनेसोउजान्योदुष्टनकोतिलक॥ | 

दोऽ तुलसीखक धारेबिना करी जो भोजनअन्न । | 
परमअपावनि पाथसो लह्योनजनु नरतन्न॥ | 
जेहिआदर सेंदेउँजग तेहिनिद्रे असकीन। | 
भपबचनपरिहरिप्रजां बसेकिसोसुखभोन ॥ | 
श्रीमखबानीशीशधारिगेसबनिजनिजथान । 
कार्तिकमहातमकी कथा यहमेंकीनबखान ॥ 


करहंसङन्द ॥ हँसिकह्योसत । जबधम पत ॥ 

कृतकरणलाग । देबलिबिमाग ॥ | 
 (तबसबरमिलिवोले असिवानी।पुरणमखभयकेहिबिधिारं | 
ब्टएकतबकृप्णबधायो ।माजनकहडजांबपलबालाया॥ 
जेइबिप्रखरिकाजबलयऊ । घंटबिषेकड शब्द नभयऊ 
बोलेकृष्णप्रणात हितकारी । यज्ञ हीनभे भपतम्हारी 
ताहीसमयनकुलइक आवा ।लोटयो तहैजहैडिज न चावा 


बिप्रणकसेतुवामखकीन्ही।तेहिसमअपरयज्ञनहिं चीन्ही। 
दोश सुनतसभाकेलोगसब नकुलेनिकट बोलाय। | 
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॥ _ पूद्॒धोडिजम्खकिमिकरी सोअवकहाँबुकाय ॥ 

| तनतब अचरजरूपलखाई । सुनि न्यारा बोलाहरषाई ॥ 
| सेतुवायज्ञ भइ जहिरीती । कहोसुनोनपसुनिकरिप्रीती ॥ 
॥ द्िजएककुरुक्षेत्रमहेरहई । नामशिलोचनतेहिसबकहई॥ 
| पृतपतोहूअपनानारी । चरिहुनकाहारिभाक्ति पियारी ॥ 
| शीलाकाळांते करितन पोखे। प्रथमेसाधुबिप्रकहुँतोखे ॥ 
| यहिबिधिकरतगयेबहुकाला। एकवबारतहँपस्योदुकाला ॥ 
| पगुपक्षीसबभये दुखारी । लंघन करें निकर नर नारी ॥ 
। कठिन बिप्रहूको अतिजावे । बिनानजाइअन्नरनाईपावे ॥ 
| चुनिचुनिधरतमासयुगगयऊ। तीनपावतबइकठेभयऊ ॥ 
| साइभुजाइसेतुवा बनवायो। तामें चारिउ भागलगायो ॥ 
| धम बेष्णव रूप बनाई । आये तुरत जहां द्विजराइई ॥ 


AANA अ ~ 


| देखिशिलो चनपदाशिरनायो। आदरकरिआसनबैठायो॥ 


| सोउपायपरळुपितन मयङ। ततरद्दिजशीशनाइनिजलयऊ 
| वतुरनारिपतिकी गातिजानी। बोलीब चनधर्मनयसानी ॥ 
हैपति भाग मोरलेदीजे । क्षुधित नजाइबातसोकीजे ॥. 
दो० सांचीप्रीतिपिछानेके सोऊभागद्दिजदीन। | 
` भयोन पूरणसन्त लखि बोलापुत्रप्रबीन॥ | 
रोलाळंद ॥ आहोपिताअबभागमोर लेसन्तेदेहू । करहु 
'रणयहपुर जाइचहतनधनगेहू। सतयद्यपितुमबडेतदपि | 
म हिंपालनयोगाभयोंटडमेतुम्हें अबेकरनासुखभोगू॥ताते | 
hषहदेह जियो बहुबर्षल गेजेहिधभेविनाजोजियेपिताजग 

सतकजानितेहि॥सपेधभतनगयेताहिजीवतपहिचानोञअ 


२५ १ 
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` सकंहिदीन्होभागभक्तखायेन अघानो ॥पुत्रबधाजियजानि | 
दीननिजभागमगनहोंदाभयोद्त्ततवसंतबचनबोलयोऐसे | 

` सोइ ॥ हेब्िजमेंहोंधमलनआंयोतवर्अंता। देखिगयोहिय | 
होरिनहीको उतुमसमसता।अबतजिकमृतलोकबसाचलि | 
हरिपुरभाइ।घटीनतुम्हरीपुण्यओरदिनादेनअधिकाई ॥ | 
ताहीसंमयबिमानदेवंगणतहँलै आये।जयजयर्काहेसुरसुम | 
नंसुमनडिजपरवरषाये॥लीन्ही चहुनचढायजायहरिपुरम | 
हँराख्यो।देख्योधमप्रतापकिहेऐसाफलचाख्यो ॥जित | 
चवारहेअतिथितहांमेनिकस्याँधाइ ।मयाअदतनुस्वणस | 
बैजल रहानराई ॥ गींतिकाडन्द्‌ ॥ हमरीउमिरिमह आर | 
दसरियज्ञवेसीना मई । जहँहोलह्यॉफठ्अक्षतआधीदेह | 
हारिकक्किंगई॥ तवतेफिरंबहुतीथयज्ञनसवकाहूना कियो | 

: हंनोयहीउरधारिलोटयो मेटिनहि खोटपनदियो॥ | 
` दो० सुनिन्योराकेबचनन्ृपशोचकीन्हमनमाहि । 
पूढिनिप्रभृते यज्ञयह परणभंयकत नाहिं॥ | 

सुनत कृष्णबोले हरषाई । यहोमेदमें कहो बुझाइ॥ 
यंहिस माजबेष्णव तहिं आयो।ऋषि समूह मिलि जहतो || | 
जो तुम कह्यो भक्तयेनाहीं। हँपरिजातगर्भ इन माहीं ॥ | 
कुलबिद्यांमहच्व्ञबिज्वानी । पांच कांट्ये भक्त केजांनी॥| 
इनते भक्किननेरेआवंत । अतिसुकृमारिदेखिडरपावत ॥| 

_ तेहिते निरञ्चभिमानजोहोई । प्रणचहो जेवाबोसोई ॥| 
____ ऐसे भक्ककहां हमपाई । तवपुर होतो देहु बताई ॥| 
ओ-  बालेमीफिसुपचाबडसाधू । लावहुजाइसहितअहलाधू॥| 
 सुनित्रभुबचनयावि्ठिरधाये । करिसन्मानभवनलेआंये।| 


Se 


 परसे अशन द्रोपदी नाना । सोसबभक्तएकमहुँसाना ॥| 
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| बिश्रामसागर | _ १९५ 
| पंदालीलखि कृतञ्चनुमाने । सूपचरस स्वादेकाजाने ॥ 
| तेहिजवत परघण्टा वाजा । एकेबार खुशी भाराजा ॥ 
| बासुदेवमन बिस्मयआवा। बारकबारशब्द सानिपावा॥ 
| गास गासपरचाहयमाजा। असबिचारिबोलेयदराजा॥ 
| त॒मालोगासबसत्या हुमार्यो।यहिंअवसरदुरावज़निसष्णे 
| क्षोभकान्हकाहहृदर्याबशखी । बडिमान्यताभक्तकेदेखी ॥ 
.। निजउरबातद्र पदाकहङ। सूनिहरिउचहुदोषबड़गहेऊ॥ | 
| चलदलदान पुराषतेहोई । सुरनर मुनिपूजतसबकोई ॥ ... 
| तुलसास्वच्छचहतहजाम ।तिमिममजनपावनसबठामै॥ 
| बरतबाझहारिबा सर अहृइ ।नदीबांकसुरसरिश्र्तिकहद॥ 
`| देहबांकजिमिरमानिवासा.। बरणबां कतिमिमेरेदासा ॥ 
`| अच्युतकुछानेजजन्मनिरीक्षा। मादयोनिजनुलीनपरीक्षा 
| ततिएसी कबहुँ न कीजे । चलो भक्क ते पुडे लीजै ॥ 
| संबामेलिआइकहीअसिवानी। डारेडक्योंएकहिमहसानी 
| वैल्ेभक्कमोगभगवाना । लागिंगयासबभयो..समाना ॥ 
| पावत परत स्वाद्‌ अनुमानी । यहिते में सबडारेसानी ॥ 
| सानिजनबचनहषउरछयऊ ।मक्तजेइँजबअँचवतभयङ ॥ 
| नेकुलजायपरलादसोपावा । सकलशरीरस्वणकरमावा॥ 
| सकलसमाजदेखिससकहदप्रमितप्रमावभक्तिकरच्च्या | 
| दोदशकोटि रहे दिजभरी ।-सुपच भक्क तेभै मखपूरी॥ 
| बेहुमुनिथेपम्पासरकच्ळा । शवरी पद्रजतेभास्वच्छा॥ 
|| क मजब्यासऱघरादिमनितानाहरिभाजिकोनाहभयोमहान॥। | 
| तेबसुजातरिपुपूळेलीन्हा । केहिगुणइनतुमकहबशकान्हा। | 
| पुनहुधर्मन॑दनकरिनेहामोहिंजनसमनहिप्रियनिजदेहा। _ 
| पेषप्रपरममक्त यह क्षमा । सुनंहुतासु बरणों जपनेमा॥ . 
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गीतिकाळंद ॥ जपनेमसंयमकरहिंध्यानअमानसदार | 
हावही । समशील सतसन्तोष दयावचार क्षमागहा | 
बही ॥ बलहीनइन्व्रीजीतउर बैराग मद मोहेतजे। गत |. 
कामक्रोधरु लोभ भय मोहिंबोड़ि आने नहिंभजे ॥ | 
` दो० ममगुणगावतपुलाकितन ममजनसांअतिप्रीति। | 
| तेहितम यहिवशरहत अभ्नासुगकी रीति ॥ 
यहिप्रकाररघुनाथहारिमाष्यो भक्तप्रभाव । 
सनतयधिष्छिर के भयो तब भक्तन में माव॥ 
सोऽ पनि बोले करजारि बणाश्रमके धम प्रभु । 
सुननेकीरुचिमोरि मक्किसहितसोबराणये॥ | 
बीरछंद ॥ सुनिप्रइन। बदकूइन ॥ हिजधर्म । करमम॥ | 
दो० सन्ध्या मज्जन होमजप श्रुति पठनाच्चन देव ।- | 
क्षमातोष द्विजधमे यह अभ्यागत कीसेव॥ | 
क्षमातेजबलअचलकलिअतिउदारहिजदास | | 
ये गए क्षत्री केर फुर उर मेरो बिश्वास ॥ 
अस्तिकबुद्धि बिनीतव्रत दानोयम आरम्भ ॥ 
ये लक्षण बर बेश्यके बिप्र भक्त निरद्म्भ॥ _ 
तिहूँ बरणकी सेव करि जो पावे सो लेइ। | 
सत सन्तोषी कपट बिन शूद्र ध्म हे येड ॥ | 
मिथ्याबाद अशोच अरिनास्तिककुटिलकठोर॥ | 
ये लक्षण नर नीच के कामी क्रोधी चोर॥ . | 
सत्यक्षमा परस्वार्थ रत गदमद मार कुकर्म। | 
तृष्णा बिनचहुँ बरणके ये साधारण धर्म ॥ | 
.  : अपनेअपने धमे करि अन्त अमरपुरजाइ। „- | 
1. र हिट i बरणभ्रष्ट भोगेनरक अबसुनु आश्रमराइ॥ | 
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ब्राह्मणक्षत्रीवेश्यइनतिनहुनकी बिधिएक। 

_ गर्माधानादिक सकल संस्कार कर नेक ॥ 
जनो भये गुरु पास रहि पढ़े वेद पदसेइ । 

दंड कमण्डल सगचरम मालमेखलालइ॥ 
मालमेखला लेइ केशनख बिन्दु न त्याभे। 
सन्ध्योपासन शौच कालतीनों अनुरागे॥ | 
. रागेनहिंजगमाहिँल घुअशनकरेदृढ़आसनो। | 
ब्रह्म च्येके धमेये ममसम माते गरुजनौ ॥ 
ब्रह्मलोक जो चहे तो रहे यही पथ माहिं। 
कामीकामिनि केर सँग भूलेहु ठाने नाहिं ॥ 
भूलेहु ठाने नाहिं चहे जो होन सकामा । 

तो श्रुतिपढ़ घरआइकरेयुवतीअरुधामा॥ 
धाममांकजपदानमख करतरहे श्रुतिधम । 

यज्ञ करावन दतग्रहण वेद पढ़ाव ब्रह्म ॥ 
परयेतीनों आइइमि जिमिपावककोनीर । 
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मिथ्याजाने जगत कुटुँब पंथी ठहरावे ॥. 
मिलेन-मदगत.शोच रहे पाइन समतासी। 
` करे सदाममभजन तरे सो बसिगृहबासी॥ | 
जब जाको बिपदापरे बेइय बिरतसो लेड । | 
जबभिटिजावेञ्यापदा तबआपनिगहिलेइ ॥ |' 
तब आपनि गहिलेइ एकसत मेवनजाने.। 
चहो रहे घरमाहिं मुक्कि अस थेही पाचे ॥. 
¬ . पावेखोइ तमहार होय जो जगआसक्ता ।- 
मेंमें करि कुलसजे भजे-नहिं मेरो मक्का ॥. 
भक्काके गणनाहिआहिंउरखललक्षणसब |. 
अन्तसमयपश्धितातजातकिश्तान्ततीश्जब॥ 
यहिविधिवरषपचासरहि तबजावेबनमाहिं। 
ऋतुऋतुकोतपकरेतहँकचनखनाखे नाहि ॥ 
कचनखनाखेनाहिं निरसहवेभोगबिसारे । 
कन्दमलःफळ्खाइ पोष प्राणामय:घारे ॥ 
घारेबलकलबसनरसनहित आवेऋधितिधि.। 
छुवेन बानप्रस्थकेर लक्षण हे यहिबिधि ॥. 
- बनबासे होइ पवित्र मन तब लेबेसन्यास। | 
दण्ड कसणडलधारिक करे इकांत निबास॥ ` | 
करे इक्कांत निवास क्षुघाहित पुरमें सावे । | 
हिजघर चुटकीसातमांगिसरिसरतटजाबै॥ .. 
जाइकरेतहपाक प्रथम कळु भाग निकारे । 
. `. कीदेवेलखि पशुहिकितो त्यहिजलमाडारे ॥- 
` डारेपगमगदेखिकरे ममसुमिरण शचितन । 
यू लक्षण संन्यास नहीं तो भेषबह तबन-॥ 
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| द्वो? परम धरम सन्यास कारलह परमपदहस। | 

| परद्रीबिधिके विप्रठखिलेइतीनकरअंस॥ २ 
४७ तंच्वज्ञान जबहोत तब छुटि जातंसबमान। - हर 

|  य॒दपिहृदयञतबुधितदपिवरतवालसमान॥ 

| ' 'बरते बाल समान ध्यान मेरो मन माहीं । 

। ह्ञुघांठूषा तपशीत तिन्हकळ ब्यापेनाहीं ॥ 

| । नहें मदमाया मोह भय निरकारद्ढँमच । 

| जीवत मृतक समानयह परमहस करतत्त्व ॥ 

| दो० पर पददायक धम यह परमहंस पद श्रष्ट। 

| जो ये लक्षण हाइ नतु भयोजोनियेश्रष्ट ॥ 
हे रप जे मम भक्त हुं राहेत बासना चेत्त । 
तेदापेकरशुभकमाक जगकल्याण निमित्त॥ 

__ जैसे सविता के बिषे अन्धकार नहिंलेश । 

` तदपिकरतपरकाशजगपरसुखहितउपदेश॥ 


PN 


मेरी कथा सने अरुकहई। सहित संनेहेनामममगईई वी 
पजामे अतिनिछाधारे। विविध भांति अस्ततिबिर्तारे॥ 
दूने करे प्रदक्षिण देडे । साष्टांग चरणाखत लई ॥ी 
सेव भूतनमे मोको जाने । ममजन ताह मरातन मानी. 
| भेर हेत करे सो करे । मोबिन जौन ताहि परिहरें ॥ 
| मरे हेत अरथ सब त्याग) आठहु भांगन त बेरागे ॥ 
। पोगयज्ञजप तपत्रतदामा। शयनासंतमोजनजलपाना॥ 
श्यादिक सबममहितकरहीं। जतिअन्तरसापारि हा (7 
पैदा आप को मोहिं निवेदे। प्रेम शंखतें गन्थिहिलेंद ॥ | 
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एकेकससिद्धान्तनराखा । सोऊभेद सुनियेप्रभुमाखा॥| 
- बहुरिहुताकेउद्यमत्याग्योबिधिनिषेधबिनमोहिं अनराग्ये 


कु परंमसगणसुनिकेसुखमाने । मेरोभजनसत्यकरिजाने ॥ 
- तिनकह भक्तेयोगसुखकारी । तरेआप तारे संसारी ॥ 
अरुजेबिषयनके आधीना। तिनकेउद्यम में लवलीना॥| 


जो शुभकर्म तजे असग्रेही। सोसमइवपचनळुइयेतेही ॥| 
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मुक्किभाक्षिकी करेनआसा । तिनके हृदय करों मेंबासा || 
_ एसीजबममभक्किहिलह्यऊ।तबअवशेषनकडुर हिगयजञ| 
मेरी भक्ति हदयजेहिनाहीं । ते सब धर्म अधर्म कराह || 


ie 


मक्तिसुतंत्रचारिफलदातासकल जीवसुखप्र दजिमिमात्त| 
बिरतिबिवेकज्ञानबिज्ञाना। होततुरतत्यहिकरतसुजाना|| 
सोइशुचिसाधसुघरबरसोइई। यस्यभक्तिममकिंचितहोई।| 
जिनमममक्लिहदयमहँधारी । सबसुधमेकेतेअधिकारी || 
दो० वरणाश्रमकरमानयादेतबतकश्रातिकरदास। | 
बरणाश्रमते त्यक्त जे श्रृतिऊपर तेहिबास ॥ । 
ज्याहिकारिहोत प्रसन्नमेंविनहींश्रम अतिहाल। | 
सोमाष्योनिजमक्षिसनिपुनिबोलेमहिपाल ॥ 

हे प्रभु जो सब धर्ममय हैं तवभक्क आखेद्‌ । 

कम उपासन ज्ञान कत किये त्रिकांडीबेद्‌ ॥ 


जाकोजसदेरूयो अधिकारी । त्यहिहिततेसीबातबिचारी।| 
जिनजगजाल मूठकरिजान्यो। ब्रह्मलोकत कदुषनुमान्यो || 


तिनकोज्ञानयोगञ्ाधेकारा । आस्थिरङ्केममकरेविचारा || 
अरुजिनकेसमतारढनाहीं । राजतकद् प्रदत्तिकेमाहीं॥ 


कथासुननकोनहिंसवकासा।नहिंमम भजनकेर अभ्यासा॥| 


तिनको कमे योग सुखदाई। गहेन भलि निषेधे भाई ॥| 


शॉ 
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| तनमेजोरनघरमंदाना । नपसरिकरि किलहेकल्याना ॥ 
॥ व्ववतपरतिनहुनमाहाहाँ । तेअतिशयउत्तमप्रियमोहीं ॥ 
॥ फलइच्छासोसकलमिटावे | अन्तसमयममलोकसिधाबे॥ _ 
दो० बहुतजन्म जपयोग तप धर्मज्ञानरत होइ । 
होयहृद्यजबशुद्धतब मक्किलहे ममसोइ ॥ 
करे कृपा मम सन्त जब तबनाहँ दूजे ठोर | 
गुरु सो मेरो रूप हे सर्ब देव शिरमोर॥ - 
 दशक्रम मेब्रतबन्धमे तीरथ होम सराध। 
षटस्थान गुरुबिप्रहे दिक्षागरु मंमसाध॥ 
सनिगिरिधरकेवचनवर हरष्यामपसजान। . 
एकादशञअसकन्धमत यहम कीनबखान॥ ` 
इतिश्रीबिश्वाससागरसबमतथागरयन्धउजागर श्रीरधुनापदास 
राससनेहीरुतयुधिषिरयज्ञबणाश्रसधसहरिभक्तिसाधन 
बणेनोनामचतुस्िशोऽध्यायः १४॥ ` | 
दोऽ समिरिरामासेयसन्तगुरुगणपांगरासुखदाने। . 
ओ-  स्वसनसमुच्चयआदबद्दततमतकहाबखान ॥ : 
| सोऽ पनिशोनकाशेरनाय बोठोडजपदनाडाशर। | 
"| नाथकहोसम काय सतसगातमाहमा कछुक ॥ 
है पुनतसतबोलेसखपाई । सतसंगांति समकछुनहिंभांई ॥ 
|| सोसह्रसम्बततपकरही'अयृतयज्ञनितउठिअनुसरही॥ 
| चांद्रायणब्रतआदि अपारा । करंयोगजपदान नहारा ॥ | 
| जहुँलगहँतीरथफिरिआवै क्षणसतसंगसरिसनाहिपाबे ॥ 
' सातस्वर्ग सखमोक्षहकेरा। धरे तुलापरं एकाह बरा ॥ . 
| सतसंगतिलवभरिकरेकोई। तेहिसमसुखदूसरनहिंहोई॥ 
| निस्संशयजानद यह भाई । सत्यमहातम रामदोहाई ॥ | 
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गंगापापतापशशिहरही । दारिद दूरिकल्पतरुकरही |. 

. साधुसंगमा जोमन लावे । ततकाले तिहुँतापनशाबे॥ | 
- दोइघरी यकघरी सोहाई । हरिके जनतिष्ठेजहैँ आई ||. 
तीरथसकल तहांई जानो । महीतपोबन सोइपिछानों ॥ | 
दो० सन्तनकी बाणीसुने प्रेमसहित जो कोइ ॥ j 
गंगादिकसबतीथफलबिनअस्नानहिंहोइ। | 
अन्तकालहूजाकेपासा। भक्कअकामी करे निवासा ।| 
ब्रह्महत्योमयपापी होई । भगवतधांम पाइहे सोइ | | 
_सतसंगतिभवानिधिमहुँनाबा । चढ़ेसोपारंहोइसतिभावा। | 
साधुसंगतेशीतल होई । जन्म मरण क्षणमें जाइखोई॥ 
साधुसंगते पातक जावे । ज्यों पावकते शीलनशाचे ॥ | 
सतसगाते गति पलटे ऐसे | पारसते लोहा हरिजेसे। | 
-अधमहु साधु संग जो आवे । पावनहोइ बेदअसगावे॥ | 

` ज्या अपवित्रनीरमधुसंगा। गंगमिलतपावन हवेगंगा॥ || 
तिलसँगफूलफुलेलकहायो। सांभरिमयोखेतजोआयो॥ | 
 नीरक्षीररकासंगातिपाई। बएमिट्योसोइमोल बिकाई ॥ | 
 शक्षअनेक मांतिकेकोई। मलयागिरि सँग चन्दनहोइः ॥ | 
ओ- चेनुकरील होतनहिं जानो सारहीनं हतभाग्यापिद्वानो॥ | 
_ ऐसे जेनर भ्रष्ट अभागी । बेठे साधुन ढिग अनुरागी ॥ | 
- संगतिकललागतनहिं केसे । नागबेलिबि चरमसरजेसे॥ | 
- निन॒केमेक्रिबीजंउरडायो । सतसंगतिजलजबहींपायो ॥ | 
 ऊयत तुरतसुनहु मुनितामें। अमीटष्टितेन भन हिँजामें॥ | 
. - उद्यदिनशसबाहलखिपरहीपेउळूकमीदरनिशिचरहां। 
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होसबबरणिकोनपेजाही । तदपिकछुकबरणों तुमपाहीं॥ 


|| ब्रालमीकि सुनिमेमुनिराई । सप्तऋषिनकी संग्रतिप्राई॥ 
| दिजहुँदुभीप्रेतयक भयऊ । लहिगोकरणसंगतरिगयऊ॥ 
| दो० महादेव का संगकरि कीर अण्ड सुनिभेव। 

|. - चेतनङ्कैपुनिउड़िगयोभयोआइशुकदेव॥ 

| ब्याससंग नारद्काकीनहा।तपनिमिटी मेशीतलचीन्हा॥ 
| प्रीमरसंगचिमनकापायोभषनसहितसुरलोकसिंभ्रायो॥ 
| ब्यासपुत्रेके संगसमाजा। भे भव पारपरीक्षितःराजा॥ 


| बिप्रएक गृह दुखवस दीना । भिक्षाहेतु जानतनक्षीना॥ 
| बे्यएकनिकस्योमद्‌भरेऊ।रथका धकालागाददिजागिरेङा 
| मरनलाग तापरकरिक्रोधा । मातलिदेनचलेतबबोधा॥ 


| तुरते घरेउसियार शरीरा । आयेचलिब्राह्मणके तीरा ॥ 
| बोले बित्रशोकपरिहरहू । नेक बिचार हदय महे करहू ॥ 


| यद्यापिहमपशुयोनिमँझारी । एसाशो चकरहिँनहिंभारी क 


| जीव बघे बड़ पातक जाना । तातिविप्रेदेहु जनिप्राना॥ 


०३ 


_ बिभ्मामसांगर | fe. 


गअज्ञामीलशठपातकधामासाधुसंगमिलिलहेसिअसाप्रा 


| पाँचह जारयज्ञ सुत जवने । नारदसंग जाइ बनगवने ॥ | 


| करगथहीन नसंशयठानो। जो कळु होइभावइेमानो 
| वद्यपिहमकङ्ुधमेनकरहीं । तद्यपिप्राणघातनहिँचरही॥ ` 


४४ 
र“: कद ५८322 


| दुखसुखहानिलाम संयोगा। कमैनते पावतसबलोगा का | 
| ज्ोजसकरे सोतसफलपावे । आनाहिबिरथादोषलगाबे॥ | 


| देखो तुम बिचारिमनमाहीं । नरतनसमंतनदूसरनाहीं॥ | 

| जासुबिवशसचराचरसोहा। नरकस्वर्गअपवर्ग रोहा 
| ताते हरिसुमिरण करलेहू। कोहकुवदि याहितजिदेहूु॥ 
| वन छुटेपर बड़दुखपावे। नाहेंजानी केहियोनि समबि ॥ 


हैः je हि. 

44८ थक क 
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२०४ बिश्वाससागेर । 

| ब्राह्मणतनतेउत्तमपायो | जगतसुखनलागेबादिगँवायो| न 
` खानपानाहेतदिजनहिँआयो । तपकेकारण इशपठायो| 
दो० सुनिजम्बुकके बचनाहेज करनलग्योतपजाइ। |, 
मिटिगेसबदुख अन्तमहूँ बस्योस्वगेसुखपाइ॥ |, 
_अससतसंगअहेमुनिराई । गईतुरतडिजब्याधिनशाई॥| 
अवरसुनहबिधिसुतयकभयऊ।जाजुल ऋषि तपहितबनगय | 
कीन्हतपस्यातनसुधिटारी । खगनकीनघरजटागँभारी| | 
अण्डादैपक्फुटेउडाने । शिरते निकसतजाजुलजाने॥ 
तबऋषिकेउ पज्यो आभिमाना ।मोहिँस मानत पाकियोनतरन |. 
तुरत भई नभबाणी टेरो तुलाधार समतपनहिं तेरो | 
समताभक्षिजासुउर आहे । रहत बनारस देखोजाई ॥। 
सुनिजाजुलऋषितुरतासिधायोतुलाधारवनियाघरञआये' 
देखिकीनसनमानअपारा। चरण घोइ आसंन बेठारा॥ | 
पूंछयोक्यहिहितआयहुआजू । आज्ञाहोइकरोंसोइकाजू। 
कहऋषियशतुम्हारसुनिमोहीं । भासुख 'वकडुपंब्बतो्ही | 
` मेंबनतपबहुकालकमावा । तुम्हरीसमसरिनासुनिपावा॥ 
_ कोनधमेतुमसाधत आहऊ । सोहमतेकिरपार्कारेकहङ ॥ | 
तुलाधारकहरामहिं ध्यावों रामहिँके गुणमुखतेगावों॥ | 
 कायवचनमन सन्ताहेसेवों । बिप्रज्यँवाय दानबहुदेवों॥ 
 _ ताकरफछुतनकोनहिंचाहों। अरपोहरिहिसुमारगगाहा॥ | 
चारिखानिजहुँलगितनधारी।सबमहँब्यापकएकमरारी॥ |' 

_ यहंबिचारिसबकोशिरनावों । ऊँचनी चनहिंमनमेंलावों॥ | 


| 


_ क्राहुहि रान्नुमित्र नहिंमानों । मे मेरी तेरी नहिं आनों॥ 
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॥ पि हर्षनगयेबिषादा । दुखसुखसमनहिँकरों बिवादा ॥ 


॥ गमनकेमारग नहिंबहऊं । पांचहुविषयप्रहारेअहङं॥ . 
| वरिहरिमीनकुरङ्गपतङ्गा । एकएकवस बिसरत अङ्गा॥ 
| पवकीबससो किमिसुखपावै । त्यहितेमोमन दूरिरहावै॥ 
॥ बाहुइदुख देवॉनहिंपावों । रासनामनिशिवासरध्यावों ॥ 
| ्रतिशांतिबसी उरआई। ढुरमति अम्रसबगयोनशाई ॥ 


निश्‍चय आने । छठदैनावपदारथतेरेहो तबुद्धिलगुहाने ॥ 
| | सतईतुरीमूमिका जानोमेंत्वें जहांनरहई । सप्तमूमिका ये 
। | कहवावेबिनगुरुनाकोइलहई ॥ . PBT 
। | पे सातौं साधन बनिआवे। उपजेज्ञान शांतितब पावे॥ 
जवते शांतिबसे उरआई । कामकोधमदजाहिं नशाई ॥ 
। | उरबासनारहेनहिं कोई । भयकलेश संशयजायैँ खोइ ॥ 
| | समाचितरङ्रावबड्जोटा ।समाचितघरवनसञ्जनखेटा॥ 
। | समाचितशी तउष्णबरबानाकञ्चनमतिकानारिपषाना ॥ 


| | मचितमातुबंधुसृतदारा ।समअरिमित्रहुअपनपरारा॥ 


। | मेह्यानन्द्मगन नितरहई । जीवनमुक्तसाईनर अहई॥ 
| | भमहँसी यहज्ञानकहावत। रामकृपाते कोइकाइपावत ॥ 


त श्र हर 


१७०६ ` बिआमसागर । 
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अतिदुस्तरमारगयहभाई। बरणतसुल भकरतकाठिनाई, 
तातिजोत चतुरनर अहई। तजिसबरासभक्कियकगहई। 
ज्ञानबिराग आपही आव । गोसंगज्योघुतबच्छहु पावे 
तातेमुनितुमहु असकरहू। ज्ञान भाक हिरदयमहँघरह॥ 
सो० जोकाइमक्किबिहाइ ज्ञानहेतुबह श्नमकराहि । 
मानहुँतजिसरगाइ आकढह पयल्यागिशठ॥ | 


महारामायणेश्लोकी ॥ गी 


येकेवलादैतमतानुरक्ताःश्रीराममूर्तिविमल्याविहाय ॥ तेवैमदा. | 
न्धाहृदयेस्वमतिन्त्यक्तवायजन्तिप्रतिबिम्बकुम्भम्‌ १ येरामभाक्तिम 
मलांतुविहायरम्यांज्ञानेरताःप्रति दिनंपरिक्लिष्टमार्मे ॥आारान्महेख 
सुस्थीपरिद्धत्यमूर्खा अकेम्भजतिसुभगेसुरदुग्थहेतुस्‌ २ ॥ | 
ला? जञानतपर पद जाइ कर [निरादूश हारचरणु। | 2 
गिरेसोपुनितम आइध्रभुरक्षितनहिंजनकबहुं।। | 
भागवतेब्रह्मस्तुतिइलोको ॥ Ki 
येन्येराविन्ाक्षविमुक्तमानिनस्त्वय्यस्त भावा दविशुद्धबुद्धयः।आ 
रुह्मरच्छेणपरंपढं ततः पतंत्यधोनाइतयुष्मदंघयः १ तथानतेमाधव| । 
तावकाःक्ोचि त्‌भुइयातिमार्गात्वयिबद्सोहृ दाः ॥त्वयाभिगुप्ताविचां 
तिनिर्भया विनायकानीकपसद्ग्सप्रभो ॥ १. 
“दो? -नसो पुराण न संहिता न सोकाब्यइतिहासं। | 
: *नसोशास्त्र्तारथबरत जहां न हरिहरदास ॥ 
योगकयोगमखादिगण अवगणज्ञानाज्ञान। 
लबिद्याबिद्याबिपतिसुख जहुँनराम रातिमान ॥ 

` ` नारदाद्‌ सनकादमान अजशकरशकदेव । 
__-लामशभृगुसबज्ञानबिधि भक्तिकरतहेतेव ॥ 
ज़ाजलऋषिहराषितभयऊाज्ञानभक्तिहिरद्‌य रत 
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बिश्रासंसागर । २8 


Ee Dan 


-शांतिउरममनशाया। तबन भवानी को शिरनायो॥ 
ऋषिसवजगर्मे ्र्मनिहारो।अससतसंगप्रमावअप्रारो॥ 
दो? ब्रह्मजीव जग रक्ष है सतसंगति फलसार। 
: वरचा अस्टतरसभरी बीजह तासमेझार ॥ 
| ` बीजहुतासु ग भारहे इमिभाषत श्रुतिअंग । 
| जो चाहे हरिदरशसो करे सदा सतसंग 
|.  पियुषपतालन पाइये पियुषन चन्द्रमैझार। 

। पियृषमेलत सतसंगमेद्दामेकहे अग्ृतसार'॥ 
तातेजन रघनाथनित करुसतसंगाविचारि। 
... प्रभपढ्बढेसनेहज्यहिजन्ममरणजायहारि॥ 
| दतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरयथउजागरआरधुनावढासरामस 
 तेहाङुतजाजलतुलाधारप्रसंगबर्णनोनासपत्रचर्तिगो 5ध्याय: ३५ ॥ 
'दो० समिरिरामसियसन्तगुरु "णपगिरासुखदानि ॥ 
' कहाँ समुच्चय की कथा कळु एकादश जानि॥ 
बहरिसत बोले हे ताता । जाजलिकेरि कही में बाता॥ 
अपरसनह यकनहुपमआरा । भयोइन्द्रपद्लेनबिचारा॥ 


ुलावारक्गुरुकरिजान्यो । जेसेगरुड़ भशुंडिहिमाम्यो॥ 


दत्रासर मासयो सरईशा । त्यहि हत्या ते दुरनदीशात 
भेहुष जाय सिंहासन बेठो। प्रमुतापाइ आईमद पेठो॥ 
सहसबरष कीन्ह्योंसखराइई। इन्द्राणी ढिगकभून व्याई ॥ 


तब आ्रबस्वाहिइंद्रजानुसातेभमावा ॥ 
तवनपतासोबचनसंनावा। लि 3 की 


५ पे हु 
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रि [। इन्द्रलोकसूनोसुनिकाना ॥ | 
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राचा आइनरपातितकहरुसुनतनहुपआतययसुखन्क| 
घटजआदिहद्िजलीनलगाई ।चढिपालकी चल्योहरषा | 


दो० त्यहिक्षणउतरिपस्योपदकस्याबचनपरकास । | ॒ 
शापदूरिकबहोइ हे कहो जानि निज दास ॥ | 

` कहञ्जगस्त्यदह्ापरकेञअजन्ता । घ्रकटीधमेतनययकसन्ता || | 
सोआइतुम्हरेढिगकबहीं । चरणछुवतनिस्तरिहोतबही|. 
कोनभांतिहमजानबताही।कुम्भजकह्योचिहनइक आही 
पंळेउज्ञान उतरुजबपायो। जानितासुपद शीशधरायो| 

= अ््रसकहिमुनिपुनिचलेसिधाई ।भयेसप्पंनाहुषतबआई॥ 
गिरिकन्द्रारहेबहुकाला ।हिरदयउठे अगिनिकीज्वाला॥| 
बड़ेकष्टकरिहापर पायो । बनोबास पाणडवजब आयो॥| 
ठुपद्स्वयम्बररच्योअनूपा। जुरेतहांदिशिदिशिकेम्‌पा|| 
तबखगपतिते कह्योगोपाला।पंडनकहलावहुततकाला | 
आज्ञारीरधरिगरुड़सिधाये। कुंतीयत पांचोजनलाये॥| 

, साइगुरुतार तिन्हें बठाइ । कृष्ण पास आये खगराई॥ 

राजे ठषाळागितहुँजानों । भीमतेकह्योजाइजल आनों॥|' 
_दाखितड़ागानिकटचालिगयऊाचापपाइआहिनिकस्तमयड|| 


Fe 51%, In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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| | सॅ्मॅलिसोज्ञान निधारखायातवनकुलेमहिपालपठायो। . 
| | ` -समानिकाङन्द्‌॥ तौलतीरगेजबे।नागवोलियोंते। 
|| ,ज्ीवधन्यकानह्‌। रूपवानजीनहे॥ बीस्छन्द॥ सुँनिलप्पै। ` 
_ दरिद्रप्प ॥ सुखबाइ । गयोखाइ ॥ | 

| ,ग्रहायुधिछिर कह सहदेछ। लेउजाइ भाइन करभेऊ जा 
। अयेतीनिजनएक नंआयो । नहिँजानीकोनेबिलमायोत। 


| | जीवत-जगम काहापिडानी। विद्यावीन' होइजो प्रानी ॥ 
॥ .भक्तिबिद्दीनज्ञानाविन चीन्ह्योतुरतानेगंलिएह्वेतहिलोन्दये॥| 
|| बहुश्यिविषठिर आपुहि आयोचक्षुश्चवालतखिब चनेसुनाये॥ 
॥ किंवात्तां अचरंजकाभारी । पंचकोनि मोंदितःनरनारीत 
॥ चहुंप्रश्नंका उत्तर दीजे) तेहि पाडे वप नीरहि 'पीज॥ 
॥ षमतनय बोले हरषाई । सुनो यथामति कहो बुझाइ ॥ 
| दो० भट्रीमोहङ्कशानुरबिधवनि इवांस मद दारु । 
। निशिदिनघनदरबीबरषक्रमकुटकाललोहारु॥ : 
| जीव सार संस कृटत जाई । यहे बात्ता मोसन माइ॥ 
मुनिपन्नग प्र सन्‍तर्अतिमयंऊालसक्षणशउ।गेलिभसकड्टयज 
.पारिखानिजहँलगितन॒धारी। जल चरथल चरतत 
मराएक दिन सब कर होई । शेषंरहे अचरजहे सोडे ॥ 
पनाभजग बातयहजब ही।उगिलिदि हिसि पारथकातबहा॥ 
॥ यसो जाहिमहाजनथापोनकुलेडागालादा हेसितबचापे॥ 
इसरेदिनबहभोजनपाते । परवशहोइ न अक्ऋएरहान 0 
मजेरामतजिकामककर्मा । सोइतरमुदित तसंशयभसा | 
$ष्बहिसेखसबसमप्रानी।होइनकसबिखिसबणुणखानी | 
असपुनिसुनिसहदेवेद्यङ। बहुरिरावते बोलतभयऊ ॥ 
न्‌ र 
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- आदोदानदिद्योनहिँऐसो । अबचाहतधनमिलीनकसा ॥ 
_तेहिते उरसंतोषे धारो । तृष्णा डाइनि दुष्ट निवारी ॥ 
नहिंकडुसुखसंतोषसमाना।चाबिसगुरुकरिहमयहजाना॥| 


. सनिदपञ्जहिशिरचरणछवावा।भअघहानिदिव्यबपुपन| 


` माचिबीचगईनिकेउर की । उनमतऊंटउ व्योनहिंसुर भी | 


दुख सुख कर्म भावई हाथा। कैसेमिटै लगी सो साथा || 
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१३० . बिश्रामसागर । 


महाराजब चनाग्दततोरे । सुनिआनन्दभयो अति मोरे |. 
च्रबनिजचरणशीशममधरहू।दीनदयालकृतारथकरष || 
कारणकोनभालपग राखी । हमते भेदकहीसो भाखी। 
प्रबमेदनहुषसबबरना । बिप्रशापजेहिबिधिनिस्तरना।| | 


वप्रायोतुरतबिमान समीपा । चढ़िहरिपुरकागयोमहीपा ||: 
'घ्ससतसंग प्रभावघनेरा । जेहिलगिगादुखनाइुषकरा ||: 
आर सुनो यक मंकी साहू। रह धनहीनदीन सबकाहू ||. 
घनहितउद्यमकिहिसि अपारा। होइनफानाहघटानेहारा|| 
करजुकाढियुगट्षमहिलायो।नहिंकहिंजोतनखेतसिधाथा ||. 
मगमा ट॒षभ कीनि मचलाइ । भागत परेऊटपर जाइ॥ 

दो० चले घसीटत दषस दोउभये मृतक ऋषिराइ। | 
म लाखि मंकी शोचनलग्यो महितन शीशंनवाइ॥ | 
ताहीक्षणदत्तात्रयञ्राये । दुखितदेखिञ्जसबचनसुनाये।|' 
अहोतातमतधीरजगाहो। ट॒थाशो चकरि क्यातनुदाही।| 


तेहितेचतुरशोचनहिकरहीं। होनहारसोइहिरद्यधरहा॥ 
बिनदातब्यद्रब्यनहिं पावे । देशबिदेश चहोफिरिञ्जाव॥|' 
प्रब पुण्य होय जोभाई। बिन आरम्भ मिलेघन आ&॥| 
बहु नर उद्यमहीन हयाना। तेधनवन्त दुखीबुधिवाना ॥ 


कर] 


पाठिलवम जानिये आता । आर तासुजोने सरिवाता॥ 


__ In Public Dol Chambal Arch Etawah 
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बिश्रामसांगर | १३५ 


| दोऽ सुनिमंकी बोलत मयो मुनिपद्‌ शीश नवाइ। 

| कोन कोनगुरुकिहेउप्रभुसोमोहिं देउसुनाइ॥ ` 

| बीरडंद॥ सुनिदत्त। निजुमत्त॥मढुबोलि।कह्योखोलि॥ 
| तोटकरबँद ॥ ्रथमंगुरुजानोभूमिकिह्यों । तेहिते जुक्षमा 


| ज्ीवकेपापहरें॥गुरुतीसरवायुञअमेल आहै । ममत्योगतिसं 
| गमानबहे।म्टगवे द्‌ हिगुरुसुनितानमेरे। तेहिभांतिबिषय 


तत्योंकरही॥ठ ठयेरबिज्यरससर्वग्रहे। नलिपेंपरित्यों जग 
भोगकर॥नभञष्टमपूरणब्रह्मतथा। नवमानददाजनढक्ष 


हे॥ मैवरयका दशबिरतिसुपासू।पुहु पपुहु पकोलेइसुबास्‌ ॥ 
हादश अदिनाहिंमौनबनावे। तेसहि भक्किबसैजहँपावै ॥ 
तरहोंगुरुहाथी कहँँकीन्हा । कामबिबशपरबशभाचीन्हा ॥ 
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ग्रशांतिलिह्यों॥जल दूसरसबेपवित्रकरें । जिमिसञ्जन _ 


मुखचित्तहेरे।शशिपंचमआतपम्योंहरही। हरिकेजनशीत | 
सतरहै॥मभकैसमतागिनिआज्यपरोनिघटेतिमिकामिनि | 
पथा॥दशमो दधि आयघटेनबढे।जनत्यांसुखढुःखसमांनब 
नाहिंदुक्षकादोषबि चारे । करहिसन्ततेहि बिरतिअहारे॥ | 


कीटहि शब्दसुनावत ऐसो । सो ड्ैजात झंगलेजेसो ॥ | 


तबते कामनेचारतमयऊ । रामचरणपंकज चितदयऊ॥ | 


| ल एकले मास्‌ उड़त भ ई सहमोव अका 
३दुतबिहगताहिपङुआयो । दीन्द्योडाँडि तवसुखपापा॥ | 


ऱ्य 


2 


sh 
fe 
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 तेहितेसंग्रहकरोनदासा। नप्रभयचोर बघतठगातामा ॥ 


22 3 


हि 


_ ऐसेइशज़गंत-करि-सोई.। अन्त , आपुमहँ लेतसमोई 
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तबतेबित्तयहणर्नाहिं करहु । जहांतहां निरहन्द्बिचरह॥ 
सप्तदशोंगरुअजगर भाव । निराल्म्बआव . सांइखाबव। 
अछादशगरु वेश्या एका। बेठी करि-श्वृंगार अनेका-॥ 
एकदिवसव्यसनीइकआवा । देघीरजगथलेनसिधावा॥ 
तरतपिंगालासेंजसँवारी। मगदेखतनिशिखटकवोनारी-॥ 
यगलयामरजती चलिगयऊ- वेश्याहदयबीधतबभमयऊक) 
आशात्यागिमजेसिमगवाना । वहीज्ञानमेहिरदयआना॥ 
दो गरूबोनेसों बानंकर दीख बतावत तीर | 
भपश्योतेहिअग्रब्के सहितशब्दअतिमीर॥: | 
हुआय:पुछ्ठा-यहि: ओरा॥-नपगाम न सुनककुशोरा॥ 

लिखेहुँध्यानकामेदा ।: रहोळीनतनजिजगकेखेदा ॥ 
बिंशममिथनकपोताभयऊ | बिपिनकपोती अडादयऊ ॥ 
फोरेसेइबड़ेशिशभयऊ । इकदिनबधिकदेखिगहिलयछ॥ 
व्घायेंदो उ लिहेमुख चारा पुत्र,बिराधरुसन निह्वाराः 
बध्रिक्रतीरदेखेञ्जकुलाई । गिरीकपोतिनि,जारहिजाइ 
देखिशोत्क्ञतिकी नह बिहंगा । फैसाआपहसबकेसंगा 
अतिबलकोहदोखिमैजाना । तबतेतज्यों भज्यों भगवान 
गुरुइकेसर्वी सकरी भाई । पूरततारु. निगालिफिरिजाई: 
उम्रप्रबिशुज्ञानहुमधुमाखी। रसरस आनिइकट्ठे राखी 
खाइनिन्नहिं[न्ेंजकाजनकीन्हों। आइल़ोडाइआनहींलीः 
तेसहिकृपणदरबिकोप्राई। पुणयनकरहिंसकहिंनहिंखाई॥ 
विविध्रभ्नांतिराखेंमहिगोई-। करहिभोगतेहिआनहिंकोई॥ | 


गुरुतेइसब़् कन्याज़ानहूं। तासु चारत अबसुनहुबखानह॥ 
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बिआसलागर:.: २:१ ३८ | 


। कन्यातबकान्हेंउसन्माला । आपलगीपुनिःकूटनघाना ॥ | 
। | करीखटकत भईैगलानी। डारेसिफोरिकड्टकनिजपानी ॥: 
॥| गरही खटक नाहिजाई । एकगाखिकूटिसिं हषाँई ॥- 
| त्ते सोइ सीखधारे चित्ता। एका एक रहोंमें।नित्ता ॥ 
(| बहुतन संग कलह आवे । एका एक परम फल पाबै॥ 
| बोब्रिसवांगुरु फिहेउ शरीरा।जेहिलागिसबनरसाहतपीरा॥ 
| दोऽ-पालतषटरसस्वाददैः बिबिधत्रसनपहिराइ। 

| . तेल फुलेल लगाइ नित सेवा करी बनाइः॥ 

| सोऽ अन्त समयकी बार संग न-चाले-एकपग। 


UN ON SN 


ओरसकलपरिवार सोआपनकिमिहोइहे ॥ 


| भजवबिताजीवहिसुखनाही| बिधिहरिहरसमीफत्डजही॥ 
| चौिसगुरुकरिजोमतपायों । सोमैतुमकहँसकलसुनायो॥ 


+| \रप्रबसेउजायदुखखीशाअससतसंगप्रभावमुनीशाती- 
। | शीतक; यक्रसंशयमेरे । दत्तात्रयीः पुत्र. किन केरेः॥ 
४ हीः भेद: प्रभुदेउ; बताई सुनतः सूत बोल्ने हीः ॥- 
४ पो. अन्नयऋषिकी नारि त्रैदेवनकर अंशलयः। `. 
| ह्योपत्र बिचारि नामधखो दत्तात्रयी॥ . 
/ | इतिश्रीबिश्ञातसागरसबमतआगरयन्थउ जागरश्रीरघुनाथ” : 
“| ढासरामसनेहीकतमकी दत्तात्रर्यासंबादचोबिसगुरुबणे 
| नामघ्द्त्रिंशो ऽध्यायः ३६ ॥: , 11. 


_ a 538 
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३१४ | बिश्रांमलांगरं । | 
दो सुमिरिरामासियसन्तगुरु गणपणिरासुखदानि। 14 
कहाँ समुनच्नयचरितकल्ुु कछुजेमिनमतआनि॥ |. 
बहुरिसूत बोलेकरि येहा । धन्यधन्यशोनक तव नेहा || 
जो पंडेउसोबरणिसुनावा । और सुनो सतसंगप्रभावा॥ 
सबतेअधिकज्ञानयहपावन । पुत्रपितासम्बादसुहावन | 
बिघ्रएककइ्यपअसनामा। मेधावीसुतअतिअभिरामा॥ 
ज्ञानवंतममताउरनाहीं ॥यकदिनप्रश्‍नकिहेसिपितुपाहीं॥ 
पिताकहो काकरतपकरिये। जाते भवसागरको तरिये॥ 
कहकश्यपसुतवेद पढीजै । ब्रह्मचयकरिशह सुखकीजे ॥ 
बानप्रस्थ बहुरिसंन्यासा । धारणकरिकीन्ह्यो बनबासा॥ 
जपतपयोगयज्ञतहुँठान्यो । यहकरतब्यहेतुम्हेबखान्यो॥ 
सुनिमेधावीउत्तरदीन्हा। गृत्यृबिवशहमसबकह चीन्हा ॥ |. 
जबचाहेतबहीं संहारे। बाल टद नहिं तरुण बिचारे॥ 

_ तोकिहिविधिंचहूँआश्रमकरई ।अमरहोइसो हिरदै घरईँ॥ | 
लोमशादिमुनिचिरजिवआहीं । टूटतरोमकलपकेमाहीं। 
तेऊडरत मृत्यु ते भाये। लोहड़ा रहतशीश ऑओंधाये॥ 
घररसुंनोपांडवमखसाजा । कोन्ह्योजबतबलांड्योबाजा॥ 
अर्जुनकृष्णहस टृषकेतु। चले सकल रक्षाके हेतू। 
दूढैत सिन्धुपार जबगयऊ। दीपएकबन देखत भयऊ ॥ | 
 तहुबरकदालमध्यानलगाये।सबनजाइमुनिपदशिरनाये। | 
____ चरणहुवतबकदालभजाना | नयनखोलिर्कान्हीसनमाना | 
. लागेकहनरचरित हरिकेरे । बहुबिधिजोनिजनयननहेरे ॥ 
| 4 दोऽ चित्रकोटिचत्रलाखपुनि उमयसहसअवतार। 
छ भिये दाशरथि रामके द्य मेरी दृष्टि अंगार ॥ 
४ अनिअजुन बोले तिनद्वीते। तुम्हयहांकितनेदिनबीते ॥ 
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बिञआमसागर । अव 


| कहमुनिसुनहतातमनलाई । आदिहितेसबकहोंबुमाई ॥ 
| निमिषअठारहुकाष्टाजानो । तीसकाष्टकीकलापिछानो ॥ 
। | तीसकलाकी होतमहूरति । तीसमहूरतिकादिनपरति ॥ 
।| पन्द्रहदिवसकेर पखवारा। उभयपाखकामास बिचारा ॥ 
| बारहमास बिगतजबहाोई । तेहिकाबरसकहतसबकोई ॥ 
| सत्रालाखञ्ठाइसबरषा । सतयुगरहतसकलसुरहरषा॥ 
| द्रारालाखडानबेहजारा । त्रेता रहत सखी संसारा ॥ 
|. दो० आठलाख चांसठसहस द्वापर रहत समान। 
। | चारिलाखबात्तिससतहस वषरहतकलिजान ॥ . 
| चारिसहसयुगबीततजोई । तबन्रह्माका इकद्निहोई ॥ 
| शतितेतनहींतबविधिस्वावे । सृष्टिधरेउरकरप कहावे ॥ 
| तीसकल्पबीततअजमासा । बारामास वरषपरकासा ॥ 
|| एसबरष एकशत जाई । तबलागी ब्रह्मा जीवत भाई ॥ 
|| मरे पितहि परल छं जावे । ब्रह्मकल्प सोइ कहवावे ॥ 
। | म्वहिंदेखत एतेदिन मयऊ। ब्रह्मा बीस नाशक्केगयऊ॥ 
। | एकबारन्रह्माइकआये । चारिभुजामुखचारि सोहाये॥ 
| करतल चारिवेदतनपीना । रामचरितगावतलवलीना ॥ 
| मोतेकहिनिष्यानतजिदीजे । हमतेकछुकचतुरताकाज ॥ 
। | तेहिसमयवोंडरइकअआई । हमें वाहि ले चलाउड़ाई॥ 
| उलटतपलटतनांघतखणडा । देखाजाइ आनन्रह्मणडा॥ 
| तहैबिधिबेठ आठमुखसोहा। आठमुजाबसुदेवहुजोहा ॥ 
|| काभवानाबिधितेबिधिभाखा । ब्रह्म अहइत्थसुनमाखा ॥ 
| दोऽ अआ्रबतककह्योसोकह्योपर अबनकह्यांअजनाम। 
| ब्रह्मायेमय आठमुख जेहिकरतलसबकाम॥ | 
॥ | इतनीकहतपवनपुनिघूमी । उभयल्पेटिचलोनभभूमी ॥ ह 
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“उहांतेउडेंनआनमहँगयनू | सीरामुखबिधिदेखतं भय 
“पनिबत्ति्चोंसंठिङानावा । ढुगुन२ मुखकाबिधिपा | 
'जेहि देखासोऊ उडिजाई ।'गगनपारसबानिकसे जाई+|' 
यो तहांपुरुपइकदीखबर जेहितनुअतिबिस्तार । |; 
बदन अनन्तअनन्तमुज वेद अनन्त अपारः॥ || 
(कीनबन्दूनातिन सनमाना। सबब्रह्मनकागाआमेमान्ना| 
'कछकबाररदि आयसुपाये।फिरेनिजनिज आश्म कहुँ | 
सांनिञर्जनअतिशयसुखपावाबहुरिजोरिकरब चनङनान|| 
हेप्रमृकतउजारमहुँरहङ । शी तउष्णबरषाशिरसहञ | 
'लेत्यो इकमन्दिरबलवाई । ' सुनतव चनबोले ऋषिरीइः॥ 
'लघजीवनजगकोने हेंता। धनसंची अरुकरी निकेता! 
'मत्य॒खड़ी शिर सन्मखहेरे । जबचाह तबहीं सुखगर | 
'जोकाइसरीचढ़ावाजावे। क्षणरहिगये कोन सुख पावे ॥ 
,सुनोपिता ऐसे जे अहइ । तेऊ डरतमृत्यु ते रहई॥ 
 'जप्रोरनकीअबकोनंचलावे ।जा'नेतजन्मिजन्मिमञश्जिवे। 
'तेहिते तात मोह तजिदेहू । करहु राम पद पंकजनेहू ॥ 
।निशिबासरऋतजेहिंबिधि जा वा त्यें तु म्ह री नि त्रदुसपवे|| 
'देखतजातसचेतन होवे। ढहते महल माहिं कतसोव॥ . 
प्राणअन्त कछबनेन माई। उठीहाटाजिमिबंस्तनपाई || 
.. 5इलोक यावत्स्वस्थामेदंदेह यावन्म॒त्यदचदूरतः। | 
नड तावदात्महितकुयातूप्राणांते्किकरिष्यति॥ || 
 -गीतिकाउन्द्‌ ॥ सुननिपुत्रकेञ्रसब्र॑चनबिमलबिरागर्ष| 
इ्यपकेभयो । दोउत्यागितृणसमधामधन सुतबामबनका| 
चलिदयो॥ जपयोगसंयमसाहितकरि हरिभक्ति तनम 
जी/तिके। गयेअन्तसम यबिमानच दि घ भ धामअ्योप्रतीतिबे | 
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सो० ऐसाह सतसंग जाके करते अघ नशत। 

' लागतहरिकारंग भागतसंशयशोकश्रम॥ 

| और सुनोबिइवाबसुनागा । मन्दालसासृता सठिमागा॥ 
| तालकेतुलयगाहरेताही।ऋतुध्वजगालवमखगतचाही॥ 
|| बधकरिताहिसुतासोइलीन्हीं । बिश्वाबसुहि आयपुनिदीन्ही || 
| ्याहुय॒क्तितिननरपतेठानी । गहिपदबोलीकंवरिसयानी ॥ 
तीनि बचनमोहिं देवेनाहू । ताके संग करब हों ब्याहू 
इकतो जोममहारे आवे । मंगनबिमुख जाननहिंपाव ॥ 
| दसरमोहिजीवत नरनाहा। करनअपररवानेसँगब्याहा॥ 
॥ तीसरजो बालकहोंजावों । हादशसस्बतमहींखेलावो ॥ . 
|| असप्रणकठिनसमुमिमनमाहीं। अबतकरमेहिंबरीकेहुनाहों ||. 
रतिध्वजबचनदेइतहँपरणी। धमसुतहिलाये घरघरणी॥ 
कहठुकंकालबीते सुतभयऊ । चेरिउका नहिंकबट्रेंदयऊ ॥ 
आपखेलावे दिनअरुराती । देइज्ञानतनुजेयहिभांती ॥ 
इलोक गुद्धोसिबद्धोसिनिरंजनोसि संसारमायापरिवजितोसि॥ ` 
संसारस्वप्नन्त्यजमाहानिद्रांमन्दालसावाक्यमुवाचपुत्रम्‌॥ 
बहेभागसो नरतनु पायो। सुरढुलमपुराण श्रुतिगायो॥ 
ताहिपायनिजरामनध्यावा । धृगजीवनजगबादेगवावा _ 
तातेसुतहरिसमिरण करट । ज्ञानबिरागहदयमहधरहूः॥ ` 
नुधातषासुखदुखश्जपहारी । काम कोहमदमोहुनेवारी ॥ 
मृत पित मात बन्धअरधंगी । ये सबहें स्वारथके संगी ॥ 
४ अन्तसमयकोउकामन आवै । बी चहिमिलेंबी चरहिजावे ॥ 
| _िनहेत्यागिबनगवनहिंकीजेोआअहनिशरामरसायनर्पीजे ॥ 
` | शैणक्षणतेरीआयसिरावे। ज्यॉकरतलजलनिघटतजाव ॥ 
काल अचानकसबकामारे । बालढडनहितरुणबिचारे॥ 
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ताते बाळपनहिंते चेतो । बेगिलगायो हरिपद्‌ हेतो। 
दो० बहु प्रकार मन्दाऊसा दीन सुतेउपदेश । | 
भयोज्ञानहिरदयबिमल गयोबिपिनमुनिबेश ॥ | 

[० यहिमांतिन षटबाल पठये बन उपदेशर्करि। | 

` सत्तमभये भुवाल आइ निकट बोलेबिलखि ||| 
हेमामिनिसुनियेममबाणी। भयनुढडहमतुमदोउप्राणी॥| 
बालकबनपठयो सवआजे। करीराज्य को हमरेपाठे ॥| 
तेहिते यहिराखो शहमाहीं। बारबारबिनवोत्वहिं पाहीं॥| 
सनिपतिबचनपुत्रघरराख्यो।तासांज्ञानकळूनाहभारूयो|| 
परनितशोचहिकरे अपारा। परीनरकयह पृत्रहमारा ॥| 


कठुदिनिबीतेदोउमरिगयऊ । पाछअलरकराजाभयङ॥| 
सुनिबनबन्धुगयेतेआये । तजहुराज बड़दोष सुनाये॥| 
सोमहीप मानेसिनहिंराइई । बखरामांगन दीन खेदाइ ॥ 
दो० तबतेकाशीराजपहु फिरिआदीमेआय । | 
निजनिजहींसादेनकहिलायेताहिचढाय॥ | 
कठकदिवसअलरकनपलरेऊामयोत्रसिततबणएणपरिहरेज ॥| 
गयामासिबनबिपतिबिचाखो।खोलिमद्रिकाताहिनिहर॥ 
दो० जगतजालमेंमतिपरकेवलदखयाहमाहें। | 
सत्यकहोसति२कहोंसुतसुखसपन्योनाहि॥ | 
सो० रामबिमख नरजोन किद्योनसंगतितासुकी । 
क साधुसंगसुखभोन मिलतज्ञानहरिभाक्केजह॥ | 
दो० खग मग किन्नर नाग नर देत्यासुर समुदाइ। | 
यंग यग में जे तरेते सकल साथ सँगपाइ॥ । 
असमाद्रिकामाझजबदेख्यो । खोजतदत्तात्रयकालेख्यी || 


4 प Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


८0012. 
AN NT, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिश्रामसागर । २१९ 


गयोमोह सखभयोअपारा। करिहरिभक्तिभयोभवपारा॥ 
| अससतसंगञअहन्टाषराई। गइक्षणमेभवब्याधिनशाइ॥ 
| ततिसाधुसंगनित कीजे । मनक्रमत्यांगिकृसंगति दीजे॥ 
| ढं भक्तिलता सतसंगजल सनधा पल्लव पाइ। | 
शाखाज्ञानबिरागणुरु लघुक्षमादिसमदाइ ॥ 
. लघुक्षमादिसमुदाइ प्रेमसों सुमनसुहावन। . 
. हरिप्रापतिफलमधुरमद्दादुखदोषनशावन॥ 
_ प्रथम अजाते रक्षिये बडे मयेनहिँ शाक्कि। 
 बँघेरहेंकरइमि कहे कल्पलता हरि भक्ति ॥ 
दो० जनमे कन्या जनकते रहे जनकके गोद । 
होइपृत्रतबबिबिसुखद इमिकहेभक्तिबिनोद॥ 
प्रम पयोधि धनसत हे हरि २ जनयों मान। | 
मशाकिलतेरघनाथइामे करत साध आसान 
इतिश्रीविश्वामलागरसंबसतआगरयन्धउजागरश्रीरघुनाथ 
दांसराससंनेहीरतपत्रपितासंबादअलकप्रसंगवणनो 
नामसप्तात्रशोऽध्यायः ३७॥ . 


दो समिरिरामसियसन्तगरु गणपगिरासुखदानि । 

| सांख्य शाख्रमतकहोकछु कठुवेदांतबखाने ॥ 

| सुनिशोनकबोले हरषाई। सतसंगति महिमाकलुगाई ॥ 

| आरएक बरणों इतिहासा। जहित होइज्ञानपरकासा ॥ 

| संयनजीत यक भूपति राहे । नीतिवानपरजे बहुचाहे॥ 

| तेहिके पत्र बरषदशकेरा। भयो मतकसी करमनघेरा॥ 
| राजाशोचकीनञतिमारी। घ्राणतजमकी बातबिचारी॥ 

“| तेहिअन्तरलामशक्र पिआयोदपहिदुखितलबिबचनसनाये॥. 
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_ यकते एक प्रकट के आइ। जबसिमटे सबजाइसमाई॥ | 
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हे नृप शोककरे तू काको। तेरो सुंतनांह त पितुवाको। | 
पुत्र शरीर परा तव आगे। रोवतम्ट्षा जीव के लागे। |, 
जनमेमरे न भयो न होई । नित्य अरूपञअचलहेसोई। ; 
शस्तरकाटिसकैनहिंताही । पावकजारिसक नहिंजाही। |: 
नारमिजोयसकेरनहिवाको। मारुतशोषि सर्कनहिंताको || 
ऐएसायहिआतमकहेँजानो।मनमहँतासुशाचमातिआनो।| ए 
याको मृतक कहे जो कोई । महा मूढ अज्ञानी सोई ।| 
नाशवन्तहे देह पिछानो । जीवात्मा अविनाशी जानो॥|. 
दो० देहअंग न्यारेकरी जह तक होतावेनास। | 
उतपति भयजेहिभांतिते करतनरककोबास ॥ | 


पुरुषेच्छाते प्रकृतिप्रभेवा प्रकृतितेभयो महाततदेवा॥| 


महातत्वत भानरकारा। नरकारत प्रणव 1नहारा ॥| ` 


 तामसते शिवजानो राई । आहं अन्तःकरणलस्वाई ॥ | 


अहतेभाअकाशलहिपोला ।उपजेश्रवण सूनतजेबोला॥ |. 
नमते भइ पवन अस्पसौ । ताशों भक टगरूपहिहर्सा॥ | | 
'अग्नितेजलरसनारसचाहे ।जलतेएथिवीगन्धजोलहि। | 


। दो० सतरजतम बुधिचितअहँ शब्दअस्परशरूप। | 


तेहिते अन्तष्करण नप गने जात हैं चारि। | 
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| मनबुघिचितअहङ्कारअब बिरतीकहोंबिचारि ॥ 
§ नरविचारिशीळबिश्वासाधीरजनिशचयमतिदयतिमाषा । 
परतिचपलता अगिनउमंगा ।रागआदिचितबत्तिप्रसंगा 
तै मान मलिनता दोषा। अहङ्कारकी बिरति सरोषा ॥ 
टुखसुखभयसंकरपबिकलपा ।लाजउसाटनमनदतिथल्पा 
एक बस्तु बहुनाम कहाये । अन्नचून जिमि रोटीगाये ॥ 


अब इनके इन्द्रिनके देवा । जेजे हैं बरणों सो भेवा॥ 


हृङारशिवदिशाकरणकेनयनभानुसुरहेरे ॥रसनाबरुएत्व 
चाकेमारुतनासा अह्विनिजानो।मुखके अग्निइंद्रहाथनके 
देवगुदायममानो ॥ लिंगदेवपरजापतिसिरजतचरणनबि 
'बिराजे।चो दृहदेवरहतयहितनुसंगनितनिर्भेयङ्ैगाजे॥ 
_दो० नारी चोदहसहसहयहि शरीरके माहिं। | 
तिनमा'चोबिसमुरूयहैँसबकोइजानतनाहिँ | 

|, कमलनामि ते दशउरघ दरी गई अघजान। ` 
| „ युगदक्षिण उत्तर उभय तिनमादशपरधान॥ ` 
तिन दशहुँनकेनामबखानौं । जहँ२ बसेंसोऊतुमजानों ॥ 
येंइड़ा पिंगलादायें । मध्य सुखमना तीनगनाय ॥ 
बाम चक्ष गन्धारी रहई । हुस्तीजिङ्का दहन अह ॥ 
पपाकणेदाहिने अहई । पुनि यशस्विनी बायलहई॥ 
नाभीमाहि अलंबकराजे । कहुलिनासिकामाहिंबिराजे ॥ 
मसंअस्थान शंखिनीकेरा । येनाडिन के नाम निवेरा ॥ 


भाणपवनहिरदयमेंबासाजेहितेनिशिदिनानिकसतऱवासा 
गुदाअपान नामिसामाना। कंठ उदान सबतनुन्याना ॥ 


ककभाठंद॥मनकेंदेवचंद्रबुधित्रह्माबासुदेवचितकेरे ७ 


६ 
१ 


शपवनोहेंयाहि तन माही । निजनिजथलमेंसोउरहाहीं॥ 


र 


__ मर्तआठोपखरिनपरघावेँ। पवन समान बारनहिंलावें1, 


. कुंग ओर सुनोतत्व पांचते जो प्रकटेतनु माहिं। |. 


`. "कामकोह मदमोह भय बोलननभतेआहिं ॥ .._ 


२२३ बिश्राससायर | 


_ सितिरु जगत सिंधुमहुँभंगा। बाहत'कमेबीचिकनसंगा॥ 
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ह... 
| 


नाग बायुतें उठेडकारे। कूरम नयनन पलक उघारे || 
देवदत्त आवे जमुहाई। किरकिल छॉकलगावे भाई). 
सये धनंजय देहफुलावे। ये दशपॉन शरीर रहाते |. 
दोऽ इन्द्रियदृशतच्वपांचते प्रकट भई यहजानि। | | 
उभयउभयसों प्रीतिह सोऊकहा बखाने॥ । 
सखतेश्चवणकहतयकसुनई। स्वचापाणिअसपरसेगुनः| ` 
नयन चरंणतेप्रीति रहावे । नयन फसे पदलयपहुँचाबै॥ 
रसनउंपस्थमोगदोउचाह। गुदा नासिका नेह निबाहें॥ 
मनइनइंद्रिनके सुखलागी । भल्यो ब्रह्मक्ातिसबभामी| ° 
ताते भयोःदीन मतिहाना। मन बासाअवकहप्रबीना| . 


नयऋतिदलेमाहूँ हठमाया। आशांढष्णाशंकगनाय्रा |. 
पश्चिमदलसमता उपजावे।आनँदनिरभय चित्तंरहावे|. 
'बार्यब उच्चाटन संतापा। भयलज्जा बरते उर पापी॥ 
उत्तर दलपरजवमन तिष्टा। हँसीबिनो दकामकीचिष्टा|. 
इशानेसुधिबुधिसंतोषा। क्षमाशीलसत बिरतिअदोषा||' 


a 1 
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बिआमससागर । “ २२३ 
ब्रोलननमतेआहिंबायृतेबाढ़े काया । 
बलकरनासूनिचलनपरसि. संकोचबताया ॥ 
पावकते आलसक्षुधा तषानीदसँग ब्योर। 

॥ जलते मेदरु रक्त कफ बिन्द पसीना ओर॥ 

| त्० महीतखते जानिये अस्थि मांस अरुचाम। 

। नारी रोमा सबै मिलि भाशरीर बेकाम॥ 

तन झठा झूठा करत झूठा सब संसार । 

तन सच्चा सच्चा जगत सच्चा कम्म बिकार॥ 

| नुमतये देह है सला । व्यापक सूक्ष्म ।लगअस्थूला ॥ 

॥ ननकी चारि अवस्थाकुरियाजाग्रतस्वन्नसुषोपतितुरिया॥ 

| बनिहँचारिभांति कीकरी। परापसन्ती मध्यं बेखरी ॥ 

॥ रशइन्द्री अरुपांचोतत्त । तिनते तनु अस्थूल आनित्त॥ 

|| बाल यवा ठुद्धापन रोगा । सोवतजागत साततयागा ॥ 

॥ उल डारन नवडार निहारा। थूलसंगये लगे [बेकारा ॥ 


1 हो दशोबाय अरु तीन गुण पाच मातरामास। 

/ * चोदह स्वर अंतष्करण याम करतांबलास॥. | 
पांचतत्व इन्द्री दशी और पाच सा? । | 
|. सतगएणह दश देवता सोइ रहा सुख पाउ ॥ 

। सोवत स्वप्न को । लिंग देह तम जानो सोई ॥ 
4 रिंग देह जे तत्व न केरा । सोम तुमत करों निवेरा ॥ 
)प्राणञपानसमानउदाना । ब्यानबायुसररजतमजाना ॥ 


॥ अन्तष्करण चारिस्वरचारी । पांचमातरासोउ निहारो॥ 


(नीव नाम ताहीको परही। लिये मना सोड अवतर, | 
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२२४ - बिश्रामसागर । 


कर्म करततसभोगतमाई । स्वर्गनरकमहिमण्डलआई| 

सोऽ जन्म मरण सुखशोन क्षुधापिपासाजानिये। | 

येषट उरमी रोग जीव संग लागे रहत॥ | 

लिंग शरीरनाम तब पावै। जबनर अजपामें मनलावे॥ 

- . अजपारकिजोसोस्मिउसासासुमिरेनामसहितबिइवासा।| 
` ` इवासलेतरातजतमकारे । जागतसोबतनाहिं बिसारे || 
. होइबासनातबसबनासा । मिलेत्रह्ममहँजिमिजलवासा। 

: आनेद्प्राण मनोमयकोसा । तिहुँनकेरतनुसूक्षमपोसा || 
अधिकनींदसोवे जबघ्रानी । रहेनताकोकछ पिकांनी || 
सूत्रातमाप्रकाशितभोपति।तस्यअवस्थाआहिसुषोपति॥ 
तीनिअवस्थानासतचीना । सतसँगतुरियानित्तनवीना॥ 
इेशवरजीव भेद मिटि जावे । तुरी अवस्थासोइकहावे॥ 

- कोइकोइ bn न्त लहतहें याको । लक्षणसुनोबतावोंताको॥| 


९ 


की सुधिभूली । गद्गद्‌ कंठरोमरहेफूली॥ . 


कळी 
2 


_ _._ ग्रेमबिवश तन 


कु ग | 
` ^ कहुउठिचळतबेठि कहंजाई।कहुंनाचतकरताल बजाई| 


` वबोलतबचनओरकोओरा। समुझिपरतमानहुमतिबौरा॥| 


जु __ जदेबद्नतनुचढतनमासू। नहिंलागतजेहिक्ष॒धापिपाँस्‌।। 


| 


बूमिपरतनहिँ पर्बतगाऊं। कोहमकहांजातकेहि ठाऊं॥ 
समाचितशत्रु मित्रनरनारी । समाचितपृत्र पितामहतारी॥| 
'होतूबन्यु गइसबखोई । त्यागअत्याग तहां नहिं कोई ॥ 
. ` दोषझदोषमिटी अमकाई। निजस्वरूपसुखरहेसमाई ॥| 
___ मन ग चेतअहंकारनहिँजावे।बुधिपहै चतपहुंचतनशिजाव। 
` दोऽ जेसेपुतरीलोनकी दधिथाहतगलिजाइ। | 
 ' त्योआतमकेखोजतसुधिबुधिजातहेराइ॥ | 
 ज्यासूरजकेतेजते देखिपरतरबिजात॥ | 


i र 


+ 
2 
0000) 1 


म, ५ 4 A किः 
. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
या i Fs Bi Sdn Wee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 7 


बिआमसागर । रध 


त्योंआतमके तेजते आतमरूप लखात ॥ 
एसोमताजेनकामिल्यो तेतर जीवनमोष। 
| ज्याचाहेत्याहीरहे तिन्हें न दोषअदोष ॥ 
| चारिअवस्था वरणिसुनाई । जहँजहँ बसैकहाँसो गाई ॥ 
॥ जाग्रतको चक्षुनम बांसा। लिंगदेह करकण्ठ निवासा॥ | 
॥ कारण तनु हिरदेमहँराजे। तुरी अवस्थां गगंनबिराजे॥ ` 
| परमांतमा ब्रह्मकोजानो संबतेएथकूजोआदिपिडानोी॥। | 
दो० पुरुषत्रक्कतिमहतच्वनिरं ओंगुणअन्तष्कम । ३ 
हुन्द्री सरतत बाय तन इनते परेजोब्रह्म॥ `| | 
प्रकाशक चरअचरका परमात्मा सोएक। 
जैसे बहुजलक॒म्भमें रबि लखिपरत अनेक॥ , 
आदिअन्तमधिमीशसोइपश्यातें जमतिंधीर।॥ | 
| . जिमिसतपात्रअनेक बिधि बसनतच्वगोक्षीर ॥ 
|| ,इलोकः एकंचमृंत्पात्रमनेकरूपसेकंचक्षारम्बहुवणथनु- त | | 
॥| . सुवर्णसेकम्बहुमूषणानिचैकःपरात्मादिशररिनित ०. 
॥ हों सो शरीर आनित्य हे नित्य आतिमाब्रह्म। 
' ` तृताही को अंश हे भूल्यो हे के भमें॥ | 
असेमन्दिर कांच के जातभयो कोइशवान । शं 
` पनि छांही देखि के भकत भा हरान॥ 
` जसे मरख सिंह नें आपन रूप निहारि। _ 
कृद परेड जल कूंपमें दूजा भमसम्हार॥ द 
यथाशंचानउड़ानंनम निकसाजहँगचकाँच) ` | 
निजतनन्रांहबिलोकिजड टूट मग्मभेयच्चांच ॥ 
तेरेही अज्ञान त दूजा भांसंत आइ । छ 
।बिचफटी आरसी मुखबहुपरतलखाइ ॥ . 
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२२६ बिश्रामसागर । 
प्रपनेही अज्ञानसों सब से कीन्हों बेर । 
तेरो दुख तोको भयो ओर न दजो गैर ॥ 
ताते तूही एक है नित्य अखण्ड अनप। | 
जीव यन्थिको छांडिके लखी आपनारूप॥ | 
कामक्रोधमद मोहभय रागड्ेषञ्ञमिमान। | 
में तेहिंसा शोक श्रम जीव लक्ष परमान ॥ ' 
जब तक इनके बश रहे गाहे गो मननाहिं। 
तबतकसपनेहुँनामिले निजस्वरूपकेमाहिं॥ 
जीव आतम कम हे परमातमा बिसोग । 
„ जनिराखो यहिमेदका जानत ज्ञानी लोग ॥ 
कम उपासन ज्ञान मततीनि वेदके माहि । 
जो ततपरहे तिनबिषे कहियतज्ञानीताहि ॥ 
ज्ञानभानु हरिभाक्तिचख कमेमकर लेहाथ । 
देखिपरे निजरूप तब कहतदासरघुनाथ॥ | 
3 गीतिकाङन्द ॥ शुभकमज्ञानरुभक्कितिहुँबिन जन्म | 
मरणनछूटई । चहुँजाइसुरपुरनागपुरमहि गिरतयमगए | 
कूटई ॥ सुनिभूषऋषिकेब चनक्षिप्र पत्रशाकबिहाइके । | 
लागेकरनजपयोगसंयम ज्ञानमक्तिहिपाइके ॥ | 
दो० कह्यो सूतशोनक सुनो ऐसा हे सतसंग । 
सन जीत ऋपत्रह्ममें मयोलीनतजिअंग ॥ 
002. सत्यदढ़ावन मोक्षप्रद कमतिहरणत्रेशल । 
सतसंगतिअसजानिनरकंसनकरैंसखमल॥ | 
 इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरअन्यउजागरश्रीरधनाथदासराम | 
__ >: सनेहीरुतसेनजीतप्रसंगबर्णनोनाम अष्टत्रियो ऽध्यायः ३८ ॥ | | 


~ 


14 
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श्रीहरिबशपुराएकी कहोंअबकथाबखानि ॥ 
पुनिशोनक बोलतभये नाइ सत पद भाल । 

___ संतसंगतिमहिमाकडककहियेशरकृपाल ॥ 

| कह्मो सूतसतसंगसमाना । ओरन दूसर बस्तुजहाना॥ 
| जो सतसंग करे मनलाई । उपजैज्ञान मिटेश्रमकाई ॥ 
| मोक्ष आदि सुखचाह कोइ । सतसंगतिकरि पावेसोई ॥ 
| जपतपयोगकरेब्रतदाना। सतसंगातिबिनलघफलजाना ॥ 
| प्रतसंगतिक्षणमात्रहुहोई । तेहिसमतुलेनतपलखकोइ ॥ 
| वनो एकइतिहासपृरानी । जातेपरे महातम जानी ॥ 
| मनिबशिष्ठयकबारसुभाये । गाधिसुवनके आश्रमआये॥ . 
| विशवामित्रबहुतसनमाना । रहेतहां कठुदिनसुखमाना ॥ 
| .चलनलगे जबाबिधिसुतगेहां। कीनबिचारगाधिसुतयेहा॥ 
| पुजाइन्हें दीजिये काहा । जेहितेसुखी जाये क्रषिनाहा॥ _ 
| लाखबरषजोतपमेसाधा। तेहिमामानोहेदेउअबञआधा॥ 
१ 'करिसंकल्प दीनऋषिराई । पाइबशिष्ठचले हरषाई ॥ 
| दोऽ यकदिन बिइवामित्रह गे बशिष्ठ के भोन। 

| तिनदीन्ह्यांसतसंगफ़ल उभयघरीकरजोन ॥ 

| गाधिसुवनमनिकह्योरिसाईमिंतोहितपदीन्ह्या अधिकाई॥ 
| तेहिसमय॒गलघरीकिमिकीन्ह्यान्यावडकावनदोउचलिदीन्ड्यो| 
| आयेशम्भतीर केलासा। तिनपठयो ब्रह्मा के पासा ॥ 
| तबदोउऋषेन्रह्मपहुँगयऊ । सबडत्तान्तसुनावतभयङ 
| चतुराननञ्सकहाबिचारी। जाहुदाउहरिपासासघारा ॥ 
निबिधिबचनदोऊमानेनाथाजाइबिष्णुपदनायोमया॥ | 
गाधि सवन बोले हरषाई । नाथन्यावइकदहु चुकाई ॥ | 
| हमरेभवनगवनइनकीन्हा।जसकटुबनासो आदरदीन्हा 
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१२८ बिश्रांससागर । 


दो० चारिघरासतसंगइन कान्हा सवप्नम भार । 
_ तेहिमाते युगदेडमोहिं दीन्ह्यों चलतीबार॥ | 
दुइमातेकांहै अधिकाई । यहे न्याव प्रमुदेउ चुकाइ।| 
सानिमुनिबचनविष्णु अनुमानाऋषिस तस गप्रभावनजाना ||| ; 
जोमे बहुबिधिकहबबुझाई । तबहुँन इनकीसं शायजाई | | 
असमत समुभिकह्योश्रीनाहू । दृइमाएकशषपहुँजाह। | 
तिनकालावहुइहांलिवाई । पुनि प्रभुसहितचलेहरषाइ। 
जाइशेषपहुँभाष्योहाला । कह अर्नतजातुसयहिकाला || 
धरहधरणि दइमातेकोई । देंहँ चकाइन्याव मे सोई ।| 
कहतऋषिलाखबरषतपकीन्ह्यों । तेहिमा अद्ध॑वर्छटि दीनहय| || 
आधा रहा हमारेपाहाँ। तेहि तप तेज मही रहिजाहीं॥| 
` क्रारउशाशशषाशिरटाला । सधी नक्षिति ऋषि भयेबिषाला||| 
तबबिधिते हरिऋह्योबुझाई । सुनिबशिष्ठवोले हरघाई॥ 
_ चारिघरीस्वप्नेकेमाहीं । साधुसंगकीन्ह्यो बहुनाही 
दो० उभयघरीऋधषिकादिन्ह्यों रहीउमयममपास । . 
ताकेफल बलमूमि यह घटपर करोप्रकास ॥ 
सानाशरखेचिलीन्हअहिराऊ। महिरहिगेसतसंगएमा 
- संगप्रताप्र देखिअधिकाई । गाधिसुवनतबरहेलजाई 
य्‌ 1८2. तपस्यात्यागनकीन्हा। सतसंगतिमैतनमनदीहथ 


FE: [pe sss । तस्करकमैकरे सहिंगारी ॥| 
सोः इकदि देवसनमेदापासा । गग्नोतहां निवसे हरिदासा॥ 
i हेता । बसत मयोनिशिसन्तंनिकेत 
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बिश्ञामलागर। ३२९ 


| हयाम कठुबारतहांहीं । अनमन देठिरहा तिनपाहीं ॥ 


1३३ 


अबरजनीर्बातीयुगयामा । तवहरिजनकीन्हेनिविश्वामा॥ 
| होवत जानि विध्रअरुगाई। चोरीकरन लागहरषाई ॥ 
तख्ियमराजकोधआतिकीन्हा। बोलिदूतअसभाषेलीन्हा 
|| पहिंभक्कनकीकीन्हेसि चोरी । लावहु बेगिनरकमहँबोरी॥ 
॥ बहडिजहै सन्तनकेठांई । ताहि लेन कोनीविधि जाई ॥ 
|| कह्यो धमेजोनीबिधिपावो । तोनी भाँतियहांतकलाबरो ॥ 
| सततदृतयकतक्षकभयङ ।हरिजनधामतहांचलिगयऊ॥ 
| मदिरनिकटरहालगिबाटा। निकसाहिज चोरायञअहिकाटा 
| जलपतजानिसंतसबधाये। चरणोदकतुलसीमुखनाये॥ 
रामराम कहु रामबखाना। इतने माहि मुक्त भे प्राना ॥ 
| मुदगरमारि डारिगरफांसा। दूत ठे आये यसके पासा॥ . 
| उखििहिजघर्मं तेल औटायो । बरतकराहमांभडरवायो ॥ 
| भयोसनेह सुरमिसमताहीं। करे अनंद परातेहिमाहीं ॥ 
॥| बहुरिबिरतखम्भाभेंटवायो । शीतलमागोला ओटायो॥ 
।| पियतसीसभाञअमीसमाना ।अमियनागमेसलिलकशाचा 


| 
|| 


| बिष्ठापीबकीटसबभागा । धमराज लखिञ्चरजलागा ॥ 
। | करतबिचारमनहिमनलाये।ताहिसमयऋषिनारद्आये॥ 
॥ बोले वैवस्वत करजोरे । नाथ एकबड़ि संशय मोरे ॥ 
॥| पहपापीञअतिचोर लवारी.। ताहिदीनहमसांसतिमारी॥ 
|| पाके दुखकछुभयो नराई । सोकारएमुनिजानिनजाई ॥ 
।| दो० घमैराजके बचन सुति बोले ऋषि हरघाइ। 

| याहिमँगायो कहते सो मोहिं देहुबताइ॥ 

| | पबरब्विसुतसबहालबखाना। जेहिबिधिसंतनढिगतेआता 


“शिश 
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३३० बिश्रामसागर | 


सुनियमबचनकहाऋषिराजूबड़ अपराधकी नतुम आज 
संतमहातमतुम नहिंजाना। जिन्हें बखानतवेद पुराना| 
जगमहुनाहुकोइसंतसमाना । जिनवशसदारहतभगणना| 
दासीशिशुमेंपाइउबिष्टाबिधिसृत भयोंऋषिनमहुँसिषटर| 
ूमेहुँहरिते संगप्रभावा। तिनमोहिंजङ्चरपासपठाबा||. 
देखतमरेउधरेउबपुआना । पुनिशुकपहुँपठयो भगवाना|| 
सोऊनिजशरीरताजिदयऊ। तबनपसुततेबूझतभयञ || 
देखतआवादिब्यबिमाना । तेहिचाहिबोलासुवनसुजाना| 
दा० प्रथमम जलचररह्या जहांदरश तमदीन। | 
तेहिफलपायोंकीरतनु तहोंळूपातुमकीन॥ | 
शुकतनुतजिनपसुत भयोंपुनिभेद्रशतम्हार । 
हि. अबनभजातबिमानचढ़िइतनालखाहमार ॥ | 


Do 


सां० सम्भाषण अस्पस करे घरे जो सेव उर । 


' रददबिप्रयहतिनकेपासा। तुमअहिबनकतकीन्ह्योयासा॥| 
साधुन रामराम जबटेरा । काहेनडांड़िदिन्ह्योतेहि बेरा॥ २ 
 अबतकहामाने मम लीज । याकोपठे धामहरि दीजे॥ 


असशोनकसतसंगप्रभावा । बड़पापीपरधाम सिधावा | 


 क्षणहीसन्जनसंगतिकरईतेहिनोकाचढ़ि मवनिधितरई।| 
_  चहुँयुगचहुँश्रुतिकहबुधलोइविनसतसगतितरेनकोई ॥। 
हारगातकाढद्‌॥सतसगबिननाहिंतरतमवातिथिदातं ` 
ह  ब्रतबरुबहुकर। असजानिजेनरचतुरकरि सतसंगहरिता' | 
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आमसागर । | २३१ 


ररे ॥ जगआइनरतनुपाइसपनेहुसाधके ढिगनागयो। 

| तेहिजानियेपशुसरिसमानुषदेहभयतोकाभयो ॥ 

| ढो० साधुनके सतसगकी महिमा अगम अपार । 

बरणीजनरघुनाथकछु निजमतिकेअनसार ॥ _ 

इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरमन्थउजागरश्रीरघुनाथ 

दासरामसनेह!ङुतसत्संगमाहातम्यबणनोनामएको 
नचत्वाररंशोध्यायः ३९॥ 


|| दो० सुमिरिरामसियसंतशुरु गणपागेरासुखदानि । 
॥  कहाॉनवमञार्कन्धमत कडुत्रह्मांड बखानि ॥ 
|बहुरिसूतबो लेम्टरदुबानी । सुनोकथा ऋषि कहोँबखानी ॥ 
| एकबारयमराजप्रवीना । आपन दूत बोलिसब लीना ॥ 
कह्योकिरत्युल्लोककेमाहीं । तुम्हराकोइदसरिहानाहीं ॥ 
| एकबातयहजानेरहियो । साधुनकोकरकभ न गहियो ॥ 
वैतोहेँ परमेश्वर प्यारे। रहें राम कर वाना धारे ॥ 
१ष्णव सठवा पज्यसदाहा । स्वगरसातलभतलमाहा ॥ 


गोममआपनिचहयो भलाई । तोनसतायो संतहिजाई॥ 
पाधुदुखावै त्रेफलपावे । तनधन कुटँबनाश क्वै जावे ॥ 


(३ ०,७ 


गिनाजन बेरभक्कसोंठाना । पायानेद्खबहुसुनो प्रमाना ॥ 


खगदवञाहतल अनसरहामनजपज्यमाहोॉनेजहितकण्ही. 
॥ ताहतजातमहृलाखपायो । तरत दूरतेशीश नवाया ॥ 


॥ परग मेगिरगिटजगजाना ।इवपचभक्ककोमर्योमाना॥. 
1 ऐष्टबुधिंगा आपइ मारा । चन्द्रहासकामरन बिचारा ॥ 


 _ संन्मुखचलीभूपकेजबही । नरपतिरामहिसुमिरेउतबही॥' 
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२३२ बिश्रामसागर । 


सुरतिसुधन्वातेगसठानी । शंखलिखितमुखबिभेहानी 
सुनतदूत बोले करजोरी। कहानाथ बिस्तारि बहो | 
केहिबिधि दुबीसा गेजारे । धृष्टबुधि गे केहिविधि मारे 
दगभिरगिटमेकेंहिबिधिआई ।एथक टयकसबकहो$ | 
कहरबितनयकहोमातियथा । प्रथम अम्बरीषकी कया ||; 
राजाअम्बरीष बड़ साधू ।तिनके उरमे क्षमाअगाध |; 
सबमनकृष्णचरएंमेराखे । मुखते रांमकथानितभाखे || 
करसोहरिमन्दिर बरभारे । नयननते प्र भुरूपानिहीरे||। 
शिरसिइ्यांमपदकरतप्रणामारसनेत्रियत्रसादः्रभुनामा|। 
श्रवणानि सुनेचरिंतहरिकेरे। अपरकाजके जात न नेरे||' 
कंहुँलगिकहोंचरितमेंतिनकोब्यजनाहरिहिडोलायो जिते , 
तिनके भवन गये दुबासा । तादिनव्रतनप रहेउपासा॥; 
ऋषिहिदेखिभूपतिसुखपायो।दीननिमंत्र एसबैटिकायी॥ ; 
शनेजागरनकारे उत्साहू। हात बिहान उठे नरनाहू॥ 
्रार्तक्रियाकरिआइमहीशा ।जान्योदुवादशीपलताशा॥ ; 
बभागरेबोलिकाकीज । पारनहमअबकेहिबिधिलीज ॥ 
मनिकी पजाहे यगयामा । होतबिरोधकिहेंदाउकामा ॥' 
भगुमुनिकहाशिलाहरिघोई । करहुपानकछुदोष नहोई॥' 
° गुरुकी आज्ञा पाइके टप चरणोदक लीन। | 
दुरबासाक्रषि जानितहुँ आइक्रोधअतिकीन॥ ! 

_ रेप हमे निमंत्रण दीन्हे । तोहींप्रथमपानजल कीन्है|' 
क्रोधअअगिनितेतबकुलजेता ।करहुंभस्मशाठतोहिंसमेत॥ 


असकहिपटक्योजटाबिशाला। प्रकटीतुरतत्रॉगिनिकज्यान 


....  ल्योसुद्शनचककरालाअगिनिखाककरिमुनितब॥ 
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निश्रालसागर | २३३. 


भागेऋषिंगे अजशिरनाइ । तहिक्षणहदब्रह्मपुरवाई ॥: 
नह विदाब्रह्मा बरिआई । हरिद्रोही कोसके बचाई 
तवरीक्ाषराकरकेपांसा । दाखशमु असबचनप्रकासाः 
| ्वोपुराण सहससववेदा । जान्योनहिंमक्कनकरमेदा॥' 
|| पहाप्रलयमहँ बचतनकोई। तबहुँ न नाशभक्तकरहोई॥ 
्चलधाससाकताबहारी । नवसततहाद्न्यबपघारी ॥ 
|| इलोक ॥ माक्कणडयपुराणेसदाशिववाक्यदुवोसाप्राति॥ महति 
|| निलयेब्रह्मन्‌ अ्रह्मांडस्तुजलङुतः । नतत्रनाशोभक्तानां सर्वेषांच 
विगिष्यते १ ॥ 


तातेजाहु यहाँते भागी । नाहिंतजरी नगर ममआगी ॥ 
न तबबैकुण्ठ गयेदुबांसा । ब्याकुलगात बचनपरकासा ॥ 
त्रह्मणयदेव आरतहर । शारणपाल पुरण करुणाकर ॥ 
हायहाय प्रभुलेहु बचाई । चक सुदर्शन देहि जराइ॥ 
हैयहिविधिअगणित गणमेरे । भक्कबसलताकेसबचेरे ॥ 
॥ यथातमारितेजके पासा । दीपोगणनाहि करतप्रकांसा॥ 
भक्वन पराधानहों केसे । पक्षीवैव्यो डोरेमह जसे 
पाघुनमेरोउरअसकहेङ । तिनतजिक्षणंहूंजातनरहेऊ ॥ 


पक त्यागि ममशरणै आवे । तेहमते केसेतजिज़ाब ॥ 
प्राएतेअधिकभक्कप्रियमोही । दुरबासासमुझावोंतोही ॥ 


तिनते बेरकीन्ह तमजाई । भागो यहा न रह भलाई ॥ 
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पनाहजकहारमापातटेरा। म्वाहनाहशाकवबचावनकरा॥ 


तकसरमोर कळ भाई । तोमम कहे माफ कैजाइई॥ 
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२३३ | बिश्रासलागर । 


बड़े दयालु दीन दुखहारी । देखत तुमकहे लेहेंडबारी| 
ऐसेबचनकहेजगर्दाशा। सुनिऋषिचलेकाटिजनशीशा| 
आम्बरीष ढिग पहुँचेजाइ । भेशीतलन्पलीन बचाई |. 
पद्पखारि भोजनकरवाये । तिनपाठेउठि आपहुपाये।| 
दो० लब्जितक्केऋषिराजतब कन्हितपबनजाइ। | 
भावेसोबर मांगिये कह्योरमापति आइ ॥ 
दुरबासाबोले बिहँसि यह बरदीजे मोहिं। | 
दशसहख अँबरीषही जन्मघरनकहँहोहिं॥ |. 
सोऽ सुने बोलेभगवान अम्बरीष ममभक्त है। | 
सोनधरी तनुआन देनकह्यों सो लेहुतुम ॥ |. 


रामभाक्तेबिनकेवलज्ञाना । सोउनिरसश्रमसाधननाना।| 
जेसेबिनापुरुष कीनारी । केहिते दुखनिजकहेबिचारी॥ 
। पृद्बेलन्द परे जो पाऊं। तोलरोको परलोक न ठाउं।| 
 सामागनाकरकमखोटा। तऊताहिबड़िपतिकीओटा ।| 
ते ग्रोपीगोपपाएडुसुतपांचा । कौनककर्मकरततिनबांचा | | 
ओ कण कृपासबठां जयपाई । यज्ञऋषभानिजदेहजराई || 
द्रो भगवतगीतामें कह्यो अर्जुन ते गोहराय। | 
ओ। भक्ति योग छीज नहीं सबदिनबद्धतजाय॥ | 

क भ्रष्ट भये पन्थी सरिस कीन पन्थमें बास। । 


5. फो Loo 


 ारभये पुनिचलिमिल्यो तिमिमोकोममदास | | 
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दैवी माया गुणमयी महा हुरत्यय पात। । 
ममआश्रयक्षअधमसोबिनप्रयासतरिजात ॥ ! 


इतिश्रीविश्रामलागरअम्बरीषकथाबर्णनोना मचत्वारिशो 5ध्याय ४० 
॥ दो सुमिरिरामसियसन्तगुरुगणपगिरासुखदानि | 

| बरणोजमिनिकीकथाकछुनपनीतिबखानि॥ ` 
| पनियमराजकह्यो मृढुबानी । अम्बरीषकीकथाबखानी ॥ 
| ग्र सुनुदूसरि कथासुनाऊ। भूपएक केरलपति नाऊं॥ 
| तिनके तनय मये चैद्रहासू । मुलनक्षत्रजन्मभा तास्‌ ॥ 
| कढुदिनबादिबिपति आसिजागी।शशिह्ासेधाहीलयम'णी॥ 
| कन्तलपुर कुन्तलयनरेशा । जेहिनपसबकरदेईँहमेशा ॥ 
॥ तस्यदेवान धुष्टबुधि नामा। रही आइधाही तेहिधामा॥ 
॥ इरि किंकरपालत सुतसोई । तिनकर भेदनजानतकोई॥ 
| यहि बिधि भये बरष षटकेरे । बुद्धिमानअतिरूपघनेरे ॥ 
"| नहियकदिनब्रह्म मोजप्रकासा।जुरेऋषयतहँगेशशिहासा 
॥ बिषयानामसुतानिज लीन्हे। बेठदेवानचिहृड्रिजचीन्हे ॥ 
यहि कन्याकायाहीबालक। बरी बिशेषिकद्यों उदालक ॥ 
| अहसुतापतियहिबिधिचाही । दुष्टबोलिबनपठयोताही ॥ 
| जाइ दुरन्तर बोले सोई । लेउ धाइ जो तुम्हरे होई ॥ 
| पितामातपायेइतआयो । तिनहमकाबध हेतपठाया ॥ 
है यकगोलीसखदहमारी । भजिलीजे पुनि डारो मारी ॥ 
| रहेगण्डकीसृतमखबीचा । पूज्योमानसशिरकरिनीचा ॥ 
| दोऽ तदाकार है इतन हित दुई नयन की सेन । | 
' जखिजर्लादन के कठिन मईदया उरऐेन ॥ 
हरिप्रेरित रघुनाथथल बोले ऑपूसमाहिं। _ 


ऐसो सुन्दर बालयह बधन योग्यह नाहि॥ 


०७७ 0००, rnd 
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ठी आंगुरीकररहेकाटिलिहि निसोइचीन्हू । 

शशिहासे बनळांडिके जाइ देवाने दीन्ह॥ 
सा? छाहाकह खग भाल चहु दारा बठ धारगग। 
| आयोइक महिपाल नामकुलिन्दअपत्रसोइ॥ : 
चन्द्रहासलाखलानउठाइ । प्रमादेतमनहुरंकनिधिपाई| 
गालेभवनकानउतसाहा । दिहिसिदानजाकोजसचाहा|| 
निजञसुतसमुभिपढावत भयङापूनिनृपराजतिल्व कषोद 
लागेकरन राज इरषाई। पालाहे भ्जाहिसुखीसंबभाई|| 
मनक्रमकरे भक्तिहरिकेरी । सन्तसमागम्रीति घनेरी|. 
| गरहरहप्रातिहरिगुणगएहोई।रामनामसुमिरतसबकोई|| 
_ ज़ोकोइभक्तभवनचलि आवे। करिप्रणाम आसनबैठावे॥ 
षोड़श भांति पूजिसनमाने। इरिहरजनमें मेद्‌ न आने॥| 

एकबार निजकटक बनाइ । सुदिनसाधिनपचढाबजाई॥| 
जह तहपरी मारुन॒पजीते। कोइकोइआइमिलेभ यभीते। 
| सबसा रामभक्के कबुलाई । करन कहे तब देवे जाई 
ः यहिप्रकारटपजातिबसायोपृनिनि जपरचँदनावातिञरये। 
पिलपूंडिओरुमानिबडाई । नपकन्तलपे चोथिपठाई || 
` पहुचम्गत्य भूप द्रवारा। दीन देवान खजाने डारा॥ 
सो उतरे ताही धाम हरि बासर तेहि दिनरहे। | 
` _रामरामसियराम कहिनिशिकीन्होंबाससब ॥ . | 
भारभय जागे सब प्राणी। आइदेवान कही कटबाणी। 

 _ काकुलन्द्राजातवपायो । हाइहाइकरि रातिबितायो ॥| 
' ` बोलेसेवक राजे कोई । मराकहे मारेगा सोइ ह्वोई॥| 
 हमर॑नपकरसुतअसभयऊ। सबभृपनतेकरनिजलयऊ॥| 


इन्हैंजानिजनचोथिपठाई । सुनिदेवानमन सशयःआई ॥| 


i 5 In Public Domain, Ch 9181108 Archives, Etawah_ 
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| ध्रतकुलिन्दक रहे न कोई । भया कबे सुनि बोले सोई॥ 
| प्रपशिकारगयायकबारा। मिल्योतर्हायकसुभगकमारा ॥ 
. | ्रानिभवनएुतमा!नपढायो।दीनराज्यातिनभक्तिबहायो॥ 
| सतिदेवानबिस्तयउपरजा । सोइनहाइजोहिमारनमेजा ॥ 
तरतेगयोमहीपाते पासा । हाथजोरिअसबचनप्रकासा॥ 
|| ताथसुता मममईसयानी । नपसुतयकठह्रतबरंजानी ॥ 
॥| जोराउरकी आज्ञापावो । महू देखि निजनयननआवों ॥ 
होऽ सुनन आयसुदान तुरतमवननिजआयहू। 
[|| बालिमदनसुतलानकहासजावबरखोजहित॥ 


| | जो इहवां आवे ममबस्ता । तोकरिदेह तुम्हें मेसस्ता ॥ 
॥ कहचँंद्रहासकीनबिधिआव । तुमबितवहां न कोऊपावे ॥ 
॥ ताते तुमही जाउ सिधाई । चीन्हत वहां तुम्हंसबभाई ॥ 
| पामरछेद्‌ ॥ओरएककामधामलोगवागयोकही । जात. 
| चद्रहासकोपठायदीजियोसही॥ देखिबेकिलालसा देखाइ, 
| देइआइये। कर्दहीसदन्नतेजुबेगिमांगिलाइये ॥ 

॥ असकहिखलइकचीठीकीन्होतामेंयहरलोकलिखिदीन्हों 
॥ इलोक ॥ विषसस्मेप्रदातव्यत्वयासदनरात्रव ॥ 

I कार्य्यीकाय्येनकत्तव्यंक ेव्यांकिलमेप्रियस्‌ १ ॥ , 
'खतचन्द्रहासचालिभयऊ। मारतहयर्फृतलपुरगयङ | 


र "> 
| Public Domain, Chabal "0 कितीक ८ Domain, Chambal Arch 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 80681५0. Funding by IKS. 


२३८ बिआमसागर । 


ho ७ ७७) 


हरिपूजनकरिबसनबिद्लावा । बाँधिअशवसोयेतेहिठांवा || 
ताहीसमयमहीप कुमारी । सखिनसहित आइफुलबारी|| 
चम्पकमालिनिनामसुधन्या। निषयानानद्वानकिकन्या॥ 
चन्द्रहासकोदेखिलो भानी। पागपत्रखोल्यो निजपानी | 
बांचिपितहिखी कीमनमाही । मारनयोग कुवँर येनाही || 
काजरुपोंडिहगनतेलीन्हो।बिष जहँतहँ विषया लिखिदेस् | 
शम्भु शिवा बारेते सेई । होइ प्रसन्न मिले बर येई || 
छबिमयमूरतिह्दयबसाई ।नपजासहितभवननिजआई॥|| 
| चन्द्रहास जागे लखिबारा। आये छिप्र देवान डुवारा|| 
' सेटिमदनकरपातीदीन्ह्यो। बांचिबेगिबड़ आदर की न्हो | 
तुरतपुरोहितलीन्हबोलाई । दईब्याहि बिषयासखपाई॥ 
हरषितयुवतिनमंगलगाये । बिप्रनदानबिबिधबिधिपाये॥| 
बाजे बाजन राग मिलावें । नाचें नटी चटपटी लावैं॥| 
दुसरोदेवसदेवानसिधावा । बेगवन्त निजप्॒रकाआवा ॥ 
भाटनकोरतिबिराचेसुनाङ।श्रवणसनत जन लागतघाओ। 
भवनजायसुत दूलह देख्यो । रागरंगबहु भांतिपरेरूयो।| 
> जरंअगसुत बालिरसाना । किहेकहा जसतवपरवांना॥| 
_ बाँचिपत्राशरपीटनलागा । लिख्योकहामेंमन्द्आ भागा॥| 
पानेमार॑नहितरचे[सिउपावा । सुताअनाथरहेमोहिभावा॥| 
 चन्द्रहासयर्याप पगपरऊ । तद्यपिदृष्टद्यानहिंकरेऊ ॥| 
दी” दुष्ट न छांडत दुष्टता केसो होय अधीन । | 
ओ ज्याजलकोमलमंचले जॉकबक्रप्रतिलीन॥ | 
पद्रबार पठायो । आपुउभय जल्लाद बुलायो ॥| 
जाउ शक्ति मठ दोङ । डारेउमारिजोआवे कोऊ। 
| 


Fa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिश्रामसागर । २३९ 


वरततचले करतलधारथारा । तहीसमय कृंतले भुवारा॥ 
बोला गुरुते शीशनवाई । होइ सुगाति जेहिकहोउपाई ॥ 
| दहृगालवऋषिसिखसानिलीजे। राजसृताचंद्रहासेदीजे॥ 
| बरसों नेहेगेहतजिराई। सीतापति सुमिरो बन जाई ॥ 
| निरपकहा अब कोउजाव । चन्द्रहासममपासलेआवे ॥ 
मदन बिचारितुरत उठिधायो । पूजन जातपंथमेंपायो ॥ 
्रोलाचलोमूपबोलवाया । देई राज्यकाज निज आया ॥ 


| इहांमदनगे शक्तिनिकेता । दुष्टन मारो खड्ग सचेता॥ 
धरतेमंडबिलगकरिदीन्हे । असफलखलसंगतिकेकीन्हे॥ 
॥ दोऽ दृष्टसंगती जो करे ताहूको दुख होय। : 

|  देहजीवखोरियाघरीशिररसनामतिजोय॥ 
देखिहालकाह कही धृष्ठवुद्धि सों जाय। 
आयनिरबिस॒तशिलाशिरपटकिमराकहिद्दाय ॥ 
जोजनकाअनभलतके सोइजाइशठखीश । 
. ज्योरजतेमारेरबिहि उलटिपरैनिजशीश ॥ . 
चन्द्रहाससानियह सबहाला। निरबेरीसमसन्तकृपाला ॥ 
आयोचलि देवीकेधामा। । कीनशक्तिलाखबत्यश्रणामा ॥ 
| बोली ये दोउ शत्रतुम्हारे । महींकोधकार आजु सहार ॥ 
मांगहबरजो तम्हे सोहाई। देहुमाताफ[र इन्हें जियाई ॥ 
॥|. छप्पयडन्द ॥ तस्करकेकुतधमं दुष्ट केकुतगमखाना । 
। | किरपिनकेकतदानमढ़ केकुतबिज्ञाना॥ कसबाककुतलाज 
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शान्तकुतनरकामिनके । ब्यसनाऊेकुतदब्यवामकुतखतत | 
_ मामिनिके॥ हिंसककेकुतदयादिलकपटीकेकुतमित्रसगा | 
कहे रघुनाथ सनाथ इमे हरिजनके कृत शत्र जग॥ | 
दो० दुजनतजेनदुष्टता सज्जन तने न हेत। 
` कञ्जलतजेनइयामता मातीतजेनखेत ॥ | 
` सुनिजियायदेवीदोउ दीन्ह्यो ।सन्तसतायेकरफल चीन्ह्यो। | 
कोन राजजल पकजनाई। दाने भाक्केमुवम फैलाई॥ 
हेनजने रष दवजळ जारे। यथा भूपततल प्रजाप्रचारे || 
जोयहकथासुने वाकहई । धन ट॒धिहोय इषे में रह || 
` फल जेमिनिमें बहु बिधि राखा । यातेहों संक्षेपेभाखा॥| 
देखो हरिजनतेकरि द्रोहा । आपुइदुखपायो बश सोहा॥| 
असिहारिभक्तिसुखदछलत्यागी।तनुधरिकरेसोइबड़ भागी | 
द्‌।० यस्यनाविद्यादानतपजपनशीलगुणध्म। | 
तेमनुष्यमहिभारहित प्रकटेनाहकब्रह्म । 1 
इ तिश्चीबिश्रामलागरसबमतआगरयन्थउ जागरश्रीरचनाथदास | 
रामसनहारत चन्द्रहासअआाख्यानबणनानाम् 1 
कि एकचत्वारशा5 ध्याय! ४१ ॥ 


a 


दो० सुमरिरामासेयसंतगुरु गणपगिरासखदानि। 
 , ` कहुउत्तराञ्रदमत कडधमोत्तरजाने॥ | 
 पुनिरबिसुतदूतनतेकहेङ। चन्द्रहासगुणसनितुमलहेऊ॥ | 
ओ- ऑरसुनोयक भयो भुवारा । नाम निरगजानतसंसारा॥ | 


हरिविषानखुररजतमदढाई। जलजलूमगाहिबसनवोढाई॥ 
सुरभा सहसविप्रकह देव। तेदिपछे जल अन्नहिसेवे॥ | 
पुरश्वपच भक्त यकरहई । देवक नासताहिसबकहई ॥ | 
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। प्जनजानिहरिदायाकीन्ही ।कामधेतुतेहिकाम्रभुदौन्ही ॥ 
| पखासी बिप्रन लखि पाईं। आइ भूपते बात चलाइ ॥ 


| | त्रीदबपचन॑लहाभातकसा॥ भली मातितजाइसेदानदेवे। 


|| अमित्पुण्यकोफलइसीद्यासलाजे॥ महीपालसून्तेहियेलो 
|| भंकीन्हा । कहीमाललावो अमीदाम दीन्हो॥गयेबिप्रबोले 


| भोगपयकोलगावोंबचेजोनिजूठन्महुंताहिपावों॥मयोको 
| घबिप्रेगयो भूपपारीकह्योनाथशूपचकहेमानभारी गऊको 
| दृहेक्षीरघृतञ्मापुखावोतुम्हेलेतजानीप्रभूकाबतावे॥ पशू 
| शद्रनारींशठढोलयावताबिनादंडदीन्हनहींठीकेआवत॥ 
| दो० कहमहीपबिप्रहसनो शपचहेहरिदास। 
| ताहिसतावे सोइजो चहोनेरेकोबास ॥ 


` बोले बिप्रबहुरि हरषाता। स्वारथ रत अधमकीबाता॥ 
| सुनहुभप यहुह चण्डाला । कहाभया पांहरगलमाला ॥ 
| खानखाल गंगाजल होई । ताहिपवित्र. कहै नहिंकोई ॥ 


(पसे भक्तिशद्रकीराजा। ताहि संताय कछु न अकाजा॥ 
| पानहु पितराबिप्रसुरगाई । होतमहाफल जिनसवकाई ॥ 


।| तेषनपसेवकते असभाषा । लावहु छोरिधेनुकारमाषा ॥ 
$ ३१ | र र 
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| 'भुजंगप्रयातडन्द ॥ महाराजहेडोमकेएकगाइ । नहीं * 
| ;्तरीतासमाभूळखाइ॥सुनीस्वर्गकेमा हिंहैयेनुऐसी।नजा | 
|| मखेकोटिदूतेपरेपुण्यलेव॥सोतातेगऊआनिबिघराहिदाजे ` 


|| बिकत्‌थेनुतेरी। जुबेचोकहाहोनहागाइमेरी ॥ प्रभकीअहे . 


| ततेहों न सतावब साधू । पुण्य करत होई अपराधू ॥ | 


| क्षीरधरे मदभाजनमाहीं । होतकबहु सोपावन नाहा ॥ 


| हाबाधाह्देजनकहासम माई । सनिनपकेमनदमेति आई. 
| बुद्धिवान केसो होइकोई। कहे सुनेतेमति भ्रम होई॥ 
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आयसुपाइतुरतजनधाये। बरबससुराभे भक्तकीलाये || 
मक्कङ्रोहलखिश्रीपतिआपू । हिजमुखन्रपेदेवायवशाप। | 
निज ञअपराधप्रभुजातबचाई । मक्कदोषसोनहिँसहिजाई 
सोइसुरभी अरुगऊ हजारा। दई बिप्रकहँ एके बारा | 
मुदितमहीसुरल्यायोधामा। फिरिआइसुरमीतेहिठामा । 
दूजे दिनतपदानजोकीन्द्यो । सहससंगताहूको दीन्ह्यो | 
हांकिबिप्रानिजमवनसिधावाहेरताफिरतप्रथम जेहिपाबा|' 
बोला प्रथममोरियहगाइई। दूसर कहे आज में पाईँ। 
भगरतयेगेरपदोउपासा । कोधितङे असबचनप्रकासा||' 
रपत्‌ आतिहेअन्याई । धेनृदिहेसिफिरिलिहेसिफिराइ।| 
बोळभूपक्रोध जनिकी जे | सहसधेन यहिबदले लीजे। 
बोलाप्रथम बिप्र सुनुराई। मेंतो लबयहे निज माई। 
 अपरद्उतुमकोटेससाजा।तदपिहोइनहिंयहिसमराजा॥ 
` दुसर कह्योमाह काकहई । देके दानलीन अब चह 
 दुविधापरिदरपशोचबढावाञ मड़हलावतवचननञ्रावा||. 
शाशतारागरिगिटतमकांपा॥गिरिगिटहोउहमारेशांपा। 
. कहनपवचनञअ्माघतुम्हारा। होईकिमि उद्धारहमारा। 
करुणा कारसोदेउ बताई सनिबिनतीबोले हिजराई॥| 
 छापरयुग यदुबंश मँझारा । कृष्णचंद्र लेहेँ अवतारा ||; 
 सुनुन॒पातनकचरणसनेहा। ठटीतव गिरिगिटको देही; 
 असकहिहिजानेजमंदिरगयऊ।कालपाइयमग एगहिलण्ड 
लेंगे दूत धर्म दरवारा। पापपुण्य का कीन बिचारा॥; 
` पुण्यतपापभयो आधकाई। प्रथमकहा भुगुतिहाराई 
बाल भूप बहुत जा हाइ । प्रथम मोहिं भोगावो सोई 


La TA 


तनाकहतनलागाबारा । ।गारागटकातनवुघस्यामुवार | 
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हारावती निकट इक केपा। लाग्या रहन तहां नरभपा ॥ 
दिव्यबरषरातजब चलिगयरतब अवतारकृष्णकरभयज ॥ 
ब्रालचरितकर कसमारी । बसे आइ हारका मँझारी ॥ 
तहँ इकदिन अभुयदुनसमेता । आयेवनशिकारकेहेता ॥ 
लागितषासबभयदुखारी । ढूंढहुजलअसकद्यो मरारी ॥ 
वोजकरतपावासोइकूपा। किरिकिल देहधरे जहभपा॥ 
लांगेसबकाढनयदुबीरा । तबहुँन निकसैअधमशरीरा ॥ 
विप्रशापअरुहरेजनकापा | निकसेकिसिपापनतेतोपा ॥ 
परुनआइतवहरितेकहेऊ । सुनिआयेजहँनगनफरहेऊक॥ 
बामचरणअसपरस्योजबहां। दिव्यस्वरूपभयोनपतबही - 
| देखिचरितनोलेयदुराई । कोतुम अहो कहो सो गाई ॥ 
| कहतपमेह्‌।निरगनरेशा । जाकरदान बिदित सबदेशा ॥ 
माहरजजलकनन नउड जाना।गाननजातजिनितिमिममदाना|| - 
कहहारेकान्ह्यादानअपारा । कोनहेतुगिरिगिटतनुधारा॥ 
तबनपसबङत्तान्तसनावा।जेहिकारणगिरिगिटतनपावा॥ 
९० दान {बभूषण लोकम दान स्वग सोपान । 

' _दानद्‌लैदुखदोषनहिंदानसरिसाहितुआन ॥ 

तनेबोलेगिरिधरकरिछोहा ।आबजानिकस्योमक्कतद्रोहापा 
मिजनपोहि आएतिप्यारे सदारहतजे शरण हमारे॥ 
सिहुसदास तिनकीरच्छा । सँगसगाफेरायथागाबच्छा॥ 
मिजनद्शितिरछेखखकोङ ।लेहुंनिकारितासुरगदोऊ॥ 
॥ मसजनहिचलावेहाथा । डारोंकादितासुकर माथा ॥ 
। ममजनते बेर बढावे । देहुँ मिटाइ रहन नाह पावे॥ 
पिमास सम्बतत्रेपाचा | मध्यविनाशबचनममसांचा ॥. 
पेहिपाले यमदखचोरासी । खरककरशूकरतनुपासी ॥ 


हे “ira 7 
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` भक्तनकी निन्दाजोकरई । सोनरप्रकटकोललखिपरई॥ 
जो बष्णवकीकरबडाइ | निइचयसोभवानोंघेतारजाई॥| 
_बैष्णव परमाराधन हेरे । परम गुरू बेष्णव सब केरे॥| 
बैष्णवकरचरणामतपावै । कोटि जन्मकर पापनशाव॥ 
जाको दीजेतासो लीजे । मोहिंसम ताकी पुजन कार्ज | 


___ भक्तिहीनजोहोइकुलीना । पण्डितजपतपज्ञानप्रवीना | 
बाके सबगुण जानहु ऐसे । गृतक देह के मण्डन जस "| 
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जो ममजनकी सेवाकर । मानहुँ मम सेवा अनुसर |. 
यद्यापिहोस्वतन्त्रसबभांती।तदपिण्हतजनबशदिनराती।| 
अक्क हमारे बांधवप्यारे । हम भक्तनके बंघुपियारे।| 
मेरे भक्त शरू हे मेरे। हा गरु उनकर वे मम चेरे|| 
जहुँममभक्कसकलसुखतईवागंगादेकतीरथसबजइवां।| . 
मेरेभक्त लगत जेहि प्यारे। तेबढ्लम हे परमहमारे।|- 
बिषयिउ भक्क होइ जो कोई । अहेपवित्रतबहुजनसोई।| 
जिमिमाशेशाहिसवारस माती।देतादठानातामममणले। 
भक्त दोष जोमनमळाव। सोनरनाचानर दुखपाव ॥|. 
कीटपतंग आदिजो कोडे । मक्तिक्षेत्र सबकागाते होई || 
वेष्णबद्रोहीसुगतिनपावे । आगमशाखबचनअसगाबे॥ 
इलोक स॒क्तिःकीटपतंगानां सर्वेषाभिहदेहिनां ॥ | 
मक्तिक्षेत्रमिदंप्राप्यवेष्णवद्वोषिणांचिना १ ` 


नेन्दा बिष्ठाउद्रनभरई । साधुन को पावनसितकरई ||. 
बेष्णवपरमधमेमयजानो । परम धर्ममय बेष्णवमानो ॥| 
बेष्णवसंगतिकरेजोभोजन।बिमलहोइकालेमल तसोज|. 


न्तउद्लिष्टसहितजोखाही। ब्रह्महत्यादिषापनशिजाही | 
इवपचहोइमममक्तिहिकरई सोइउत्तमसोइभवनिधितर| 


| 
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द्वः बिवरतसन्तजोअवनिपर तीरथपावनहेत । 

' देखिडरेजोजगलको तिन्हें परमसुख देत ॥ 

| दोऽ संसतर्सिधुअपार तामघि बृड़त जीवसब। 
तिन्हेडतारनहार बोहितसन्तस्वरूपमम॥ 

॥ मेरो संगसन्तको जाना । सन्तसंग मेरो करि मानो ॥ 
॥ हे ठप में अरु वे डे नाहीं ।। मेही हों सन्तन के माहीं ॥ 
| काहुइ अल तनुधरि उद्धारों । काहुइ सन्तरूपड्के तारों॥ 
| सन्तनके चरणन के रेनू । मुक्ति भुक्तिदायक सुरधेनू॥ 
| क्क कहे सोई में करहूं। सन्तनके हित नरतनु धरटूं॥ 
| भक्त मोहि हें परमपियारे । सुनिनरेश तबबचनउचार ॥ 
| प्रभृतम जे हिञ्ापनजन कहङ । जिनकेबिवशदिवसनिशिरहऊ || 
| तिनकेलक्षणमोहिंसुनावो । जिनकीमहिमानिजमुख्गवो ॥ 


| दे प्रसन्नबोले प्रभुततक्षण । सुनहुभूपसन्तनकेलक्षण॥ 


॥ निम्दारहितइन्डउरसमता । परउपकारीसुहृदनममता ॥ 
॥ आये काम बृद्धि थिर रहई । इंद्री जीते नस्ता गहई ॥ 
॥ अल्प अशन एकांतनिवासी। सदाचारसंग्रहनमवासी ॥ 
॥ शीतलाचितयतबिरतिबिचाराधरमेसहितानिजरहितबिकाय|। 
| दयावन्त षटउरमी जीता । मोहमानअपमानअताता ॥ 
॥ ज्ञानमानप्रदपरमप्रवीनापरसुखसुखलखिपरदुखदीना। 
॥ मित्रमित्रहितमित्रहिखावं। तहे प्रकार नितमोकोथ्यावें ॥ 
| चारिप्रकार मक्तिनहिलहीं। सबताज ममसेवामनदेहीं ॥ 
॥ देदबिश्वासन लोभनरोषा । यथा लाभ तामें सन्तोषा ॥ 
॥ जोकोउचलिशरणागत आवे । ज्याँत्यांकारिताहज्ञान _॥ 
॥ अनघअजातिअशत्रु अचाही।आसनत्रासनसद्गुए” 
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` दृष्टिपूतकरिमहिपगुधरहीं । बखपूतजलपानहि करही |. 


. मीनबराहकमठपाहिचानो । नरहारिवावनझगुपतिजानो॥ |. 


. इनयुगमाकों बड़सुखरासी । बोलेतब रघुनाथउपासी॥ | 


` मातुन मोही बांधती मोहीयवतिन लोइ॥ 
` सोऽ युवातेनकी यहराति पुरुषमनोहर देखिके। | 


“ट 
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प्रेमनेमदृढ्‌शांतिस्वरूपा। समचितसुखदुखनिर्डनभूपा। || 


सत्यपूतकारेबचन उचार। मनास पूतकारे कारजसारे। | 
यद्यपिवेद्‌ रूपमयगाये । बरणाश्चम के धमे इढाये॥ | 
सोउशुभाशुभतेसबतजहीं। कायवचनमनमोकहुँभजही। | 
ममआधीन सदाहीं रहईँ। साधनकोबल भूलिन गहई॥ | 
मोहींको करता करिमानें। स्वपनेहुँ उर आपानहिंआचे। | 

दो० बेठेजहजबसन्तामाल सातपांच इकठोर। | 

_ तहँममबातचलावहाँ करें नचरचाओर॥ | 
कोउकहदशअवतारमुरारी । धरेसकलसुन्दरसुखकारी॥ | 


>: 


रामचन्द्र नदनन्दुन लाने । नवमबोध निकलंकी होने॥ | 
दशमाद्वअवतारबिशाला | मनमोहनरघपतिनदलाला॥ | 


दो० राम हमारे बड़े हें लघू तुम्हारे कान्ह । 
_ केहिबिधिजानेजाइँनिज प्रभताकरोंबखान ॥ 
प्रथमसोमकुलकृष्णतवशशिसमतेजप्रकास । 
 भानुबंशश्रीरामजी रबिसमान युतिभास ॥ 
जन्म समय श्रीरामके भयो महाआनन्द । 
तब बसुदेव दुराइके डारिगये गृह नन्द ॥ 
राम हमारे भूप हैं रेयत तुम्हरे लाल । | 
'  यशमतिसुतनाथेदषभरामअस्थिअरुताल॥ | 
' बकोन माही देतबिष असुर न मोह्योकोइ। | 


Ne 
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कराह बासबराप्रांत बहुरि बजाई बांसरी ॥ 
मोहन हमरे रास हँ कछ न करतब कीन । 
दुवदनुजलाननागतर माहे बिलोकतलीन ॥ 

' जाँ कहा केकायेदीनबनतासु भेदघटिजात । 
_ कैह्या साहताम सुना एक समय सुत त्रात ॥ 
बचनबद कारे सातुते कह्यो चतुदशबषे | 
राजससयमाहादह्यांबनसाइकान्होतजिहष ॥ 
कसाहमास्या कृुष्णातब सानरपातेदखदाय। 
रावणबरा सुरनर असुर ताहबध्यारचराय ॥ - 
वदवता दशशारा त कह्या रह म तोहि | 
तवपुर पाठ बिनाशिहा हृतुगइ तेहिसोहि ॥ 
कृष्ण छाडायमातापतु [नजानजकासबलाग । 
- रसनवाज दुवधान मंच आनताजभांग | 
अथन खबार लगवाइक कबरदान सुधार | 
चरएपरासपावनकरा रघपात गातमनार ॥ 
जरासन्ध क समरसा गय भाग गापाल। 
पीडि न दीन्ही रणबिषे काहुइ रामकृपाल ॥ 
. चोरी कीन्हीं कृष्णतव परभामिनिमेप्रीति । 
राम न बोलेझठकछ भालन चलअनात ॥ 
ब्रज पतिबाध ठुषभेषकर हरउमानअवधरा। 
बिष्णु अङ्ग ग्गगुनाथहू कान्हसवशाबशरा ॥ 
कृष्णगोबद्धनकर घरउ यह सवककांकास । 
सोइकारज सबकपिनते करवाया श्राराम॥ 
कृष्ण पीन दावानलाहे नाथ्या कालानारा | 
राम सेतकरि अरिसमर अमितानवारनाग॥ . 


FE ७०5४ ॥ F Ee.) i 
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बिप्र सुदामा मित्रते तन्दुल ले धन दीन। । 
रामकपीशबिभीषणहि दुरिदेनमें नपकीन॥ | 
सरबसदीन्ह्योगोपिकन तदपितज्योयदराउ । 
ऋणी भये हनुमानक अस रघुबीर सुभाउ ॥ 

कृष्ण शरण उद्धव भये पुनि पठये तपहेत। 

तिन्हें हमारे रामजी राज परम पढ्‌ देत ॥ 
दशसहस्रदशसेबरष कीनिअवधबसिराज । 
फिरियादीबकखानद्दै भेइततोदिशिसमाज॥ | 
-प्रहिमहि अंशसुअनुजसियदीन्ह्योजगहितत्यागि) 
आपुस्वपुर गे यानचहि कृष्ण सकत शरल्रागि। |. 
असहेँ रामहमारे स्वामी । अखिलरूपके कारणनामी ॥| 
अपर कहे सिद्धांतहमारा। प्रण हैं सकलो अवतारा॥ 
समझतम सबएक अहई । रूपधर चाबेसश्रातकहइ॥| . 
हेंसबएककनकजिमियद्यपि। होतनराशिरतीसमतऱ्यपि॥| . 
बोले अपरसकल श्रृतिसारा । रामनामहे इष्ट हमारा॥ 
सुखदायक दुखपातकहरता। सबइष्ठनको पूरणकरता॥| ; 
ब्रह्मबहाबिन रामा होई । राबिन रघुपाति कहे न कोई॥ 
माबिन महादेवहाकहिये। रेफबिंडुबिनप्रणव न लहिये॥ 
कृष्णरहित राकस न कहावे। महाबीर बिनमानरहावे॥| 
राबिन राधा धारहिजाव । आविन सीता सीत कहा ॥| 
दुगारमा शारदा भयरों। गवरिगणशङ्झादिहरिगयरी | 
करिबिचारिदेखे वृधकोई । सबमंत्रनमहँँ अक्षर दोई॥| 
जीवयथालघेतेहिबलजागे । देवसरिसफलदेतजो मांग ॥| 
 जेहिजानेबिन कछ न जाने। पश॒समानतेहिवेदबखान ॥ 
. नामबिवशहे रूपसदाहीं । रूपनामबिनआवत नाही 
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| ननामपुरघाम न पावे । जानतनामकहतमिलिज्ञाबै ॥ 
| अ्गनसगुनयुगत्रहकहाव । सुखप्रदपरितामेंनहिंपावे ॥ 
| देर ब्रझसोब्यापकसकलघट आनॅद्अमलअखंड । 

| तदपित्रसितजगजीवसब सहृतबिबिधाबिधिदंड ॥ 

प्रीतिसाहित जो नाप कहूँ रटे राखि बिठ्वासं । 

| यहां सदा सुखम रहे अन्त रामपुरबास ॥ 

` निरगुनते बड़नामयश सो में कह्यों बझाइ । 

| अब सरगुनतेकहतहों सुनी सुजन मनलाइ॥ 


| नाम्रजपततेसुखी सदाहीं । आरनके दुखदेखि मिटाही ॥ 
हण्णकुनपधरिगिरिकरल्वीन्हेउ ।ब्रजबाँसिनकोप्वाकीन्हंड|| 
| नमजपतआहिपतिमाहिलीन्हे। भुवन चाशिदिश्रनवमचीन्हे || 
| रमकामअरिकर घनु भंजा।भृणुपातेसाहितनपनमदगंजा॥ 


| ८0० 89० "35 aS 


| फृ्णएकदावानलपीन्हा । ग्वालबाल सबबाहरकीन्हा ॥ 


|| नमसुमिरिशिवविषकियोपाना | जडरजीवजेहिसबजगजाना || 


॥ राम गीधशवरी मनि नारी । हैं प्रसन्न भवभयतेतारी ॥ 


| १° रामसुकण्ठ बिभीषणे दीन्हिराजि निजकाज । 
| नामसुमेरिसज्जनतजहिं बातसरिसजगसाज॥ 
राम सिन्खुँमा सेत करि भये पारले सेन । 
नामसु मार हनमानगे कांदे पियो घटज्वेन ॥ 
"मरावणाहें रणनिधनि कोन्हिराजिबसिबास । 
नामजपतयुत मोहदल होतबिनय श्रमनास॥ 


शमकामकारे अनघइहक अवध जातजधाम । 
३२ 


i 


| रमरुपधरि असुरसँहारे । सुरनरमुनि सबकियेसुखारे॥ 


| नामरासकट्‌णसमसंसारातोराहकलिखासे आहइबिवर]) 


| पमसुमोरे शठतरेअपारा। आजहूंजपतहोतंमवपारा॥ 


5 
i 


i 
भर 
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_ सोबातें मोकहँ अतिभावें। सुनोंजाय में तिनके ठावें॥ | 


` कृष्णाचरणाशेरनाइनरेशा। चढिबिमानगवन्योसरदेशा॥ | 


_दिजकीशापदरशनतगयो ॥असजानिमनःअनमानकबह | 


` महू । शिरनाइ देडउठाइतबसब मृत्युलोक सिधायहू॥ | 
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'नामउधारत तिहुँ भुवन जो सुमिरे सहसाम | 
हनुभत्संहितायांहनुमानवचनश्रीरामप्रतिरल्लोक ॥ 

रामत्वत्तोषिकंनाम इतिमेनिश्चितामतिः | 

त्वयेकताये तेर्योध्या नाम्नाचमुवनत्रयं ॥ | 

असहेइष्टहमार महाना। शिरघरिसबहिनकीनप्रमाना। | 

जे अबूझ व । जाननहार महासुख पावे ॥ | 

एक कह सबहें अभिरामा । नामरूप अरुलीलाधामा॥ | 

यहिप्रकारकी बातें करहीं। मेरेहित आपसमहँलरहीं॥ | 


जेसेबिपुलसुतनर्काबानी।सुनिहरषतपितुनिजसबजानी। $ 
तेसेमें सुनिसुनिहरषाऊं। जाईँजहांजहँतहँचलिजाऊं ॥ | 
दो FE बिनय युत वेगबचन ये आहिं। | 
तहात अनन्द्‌ चुर फुर उरलागतनाहिं ॥ 
भक्कनके लमाण सकल सुखदसनायेतोहिं। | 
_ जिनकारेकपक्षीसरिस निजबराकीन्हेनिमोहिं ॥ | 
सुननरशआतशयसुखपायो संतनपदपुनिपुनिशिरनायो | 
देवदूत तेहि अवसरबीरा। लेबिमान आये बपतीरा॥ | 


गीतिकाढन्द ॥सुरलोकगवन्योभूपनृपतमकूपकेदुखनारे | 
ढोल सिदेवबरपिभसूनप्रभुतबयदुनतेपरकाशेहृ॥करिदान || 
न रा भमानकरपद्रो हहारेजनतेठयो । तेहिपापपायोताप | 
संतकोनसताइयो । _बनिपरेकीजेसेवनहिंबनिपरै तोशिर | 
नाइयो ॥ यहिभांतिकेसुनिबचनयमकेगएनअतिसुखपा- 1. 
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| ३५१ 
। दो संतनको उतकर्ष जो कहेसुने नित नेम ॥ 
| बढ़ेमाव भक्तनबिषे कहे रघुनाथ सक्षेम । 
| _तिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरमन्थउजागरश्रीरधुनाथदास 
रामसनेहीङतनगप्रसंगसंतलक्षणवर्णनोनाम 
हविचत्वारिशोऽध्यावः ४२ ॥ 


| दोऽ सुमिरिरामसियसंतगुरु गणपगिरासखदानि। 
| धर्मशाख मतकहों कह मनस्सतिजबखानि ॥ 

| सुनिसन्तनकी बिपुलबडाइ । पुनिशोनकबोलेशिरनाई॥ | 
| नाथ कहोअसकोनउपाई । जोकरि जीवसुखी बै जाई ॥ | 
| कीन देवकेसुमिरण जूटे । जेहिते पितरनरकते छुटै॥ | 

| कनदेव हे सबफल दानीं । सुनत सूतबोले झदुबानी ॥ 

| शोनकसुनोसत्यमो हिंपाहीं । रामसमान आनसुरनाहीं॥ 

| जिनके सुमेरण ते सुरसारे। बिनप्रयासहीहो तसुखारे ॥ 

| मिमितरुमूळनिषे चनमाहीं। डारपातफललसबहरिआहीं॥ 

| असाजियजानिसकलबिधिदासा।राम हिँमनहिंतचहिंयबरासा। 

| तैनध्रकारभजनहरिकेरा । व्याससुवनशुकदेव निवेरा ॥ 

| निष्कामो जोरामहिंध्यावे । तासुबिवशप्रभु आपुरहावे ॥ 

| मथ काम करिकोइंसेवे । ताको राम मोक्षपद्‌ देवे ॥ 

| पे कामकरि सेवे दासा । ताकी हरिपूमहिं सबआसा॥ 

| ऐसे प्रभुके श ड आई । जासकृपा अनकूपाभलाई ॥ 

| देव सेवेकरिदुःखा । होइप्रसन्नदेहिजगसुःखा॥ 

| गलिवाबिधिबनेनकोई । कोपि बिनाशतासुकरे सोई ॥ 

| पति नारायण सम देवा । नहिं तिहुँकालसत्ययहमेवा ॥ 

| ४० सर्वशाखअवलोकिके पुनिपुनिकीनबिचार । 
___ यानयोग मंगलकरन हैं राम ततसार ॥ 
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_ कतुमदानकबहेनहिकीन्हा।कीतुमबिप्रनकहँदुखदीन्ह्ा॥ 


` जीवमारि बहुकीन्ह अहारा । ताते पावानरक अपारा ॥ | 
- जावबधकर पातकमारी । गावतकाबिकोविदश्भुति चार॥| र 
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has 


जोनिजपितरचहै निस्तारा। तौहरिभक्किकरेबिस्तारा| . 
जैसे कासमहापात तारे । सुनिशौनकपुनिबचनउचारे | | 
हेम्नमु केहिभकार नरहारी । तारे पितरकहो बिस्तारी। |, 
केहिबिधिभक्तिकरी हरिकेरी । बोले सूतसुनो मनुफेरी । |; 
शषरपुर इकबर्ती कहेऊ। कासनाम तामे नपरहे | | 
अन्तसमययमगणचाले आय । मारिबाधिनिजलोकसघाये | |; 
देखिमानुसुतलेखालीन्हा । पुनिदूतनकहुँ आयसुदीन्हा॥ | 
डाराजायनरक नप येहू। चादह लाख बष दुख देहू । | 
आयसुपाय नरकढिगलाये। पीबरक्कजामें कसि छाय॥| 


परे जीव बूडें उतराहीं। एकोपल सुपाल . जहुँ नाहीं ॥ |६ 
तरे कोटतनकरे बेहाल! । ज'रहिंमध्यशगश्निकीज्वाला | | 
ऊपर यमगणमारहिँनाना । देखित्रास नपक्कासडराना॥ | 
ताइ! नरक मांक नपकेरे । प्रिखारहें एकोत्तरि हेरे) | 
भपहिलखिरो दनतिनठाना।सुनिमहीप असबचनबखाना |प 
कोतुमह जो हमहिनिहारी । लागेहुरोदनकरनप॒कारी॥ |! 
ह टप हमह पितर तुम्हारे। तमहो पत्र हमारे प्यारे॥ | 
बोले भूप बहुरि तिन पाहीं । काहे परेड नरकके माहीं॥ |! 
| 


र. 


कासताहे बोलेहुकटुबानी । बोलेबहरि पितरसुतजानी॥ | 


दीन्हपुत्र शय्यादिकदाना । गजरथबाङँधालकीनाना॥ |" 
पूज देव बिपुल बहु मांती । बिप्रजेंवाये दिनअरुराती॥| 


येसबकीन्ह्र्यपरआनी । ताते मई पण्य की हानी॥|' 
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। ततेहरिमत्रनलीन्हा । ताते नरकवास यमदीन्हा ॥ 
|. तव्रभनखशिखदेहसवार[। जदतहरक्षाकान्हहमारी॥ 
| अजनहमकोन्हनभूली । काहेनपुत्र अधोमुखभूली॥ 
बलगरहाँ तम्हाराञञासा | कबह कक्कह हारक दासा ॥ 
हमार होई निस्तारा । बसबजाइ सुरलोकमँझारा ॥ 
तमहुँहरिमकिनकन्छ। \ आइनिरमहंबासालीन्हो ॥ 
पजो अबछुटनपावहुँ । तोतुमका सुरलोकपठाचहुँ ॥ 
। हिरिमिक्तमजहुँभगवानाह । जातपावहुपदनिब्बानहिँ ॥ 
| |पनिबोले यमगण रे बगा । प्रथम क्योनरँगेहुहरिरंगा ॥ 
। | अयमजालपरेहुजब माइ।तबहरिभजनकेरिसुधिआइ ॥ 
| बेसेकोड गृहपावकलागे । कूप खनावतअतिअनुरागे॥ 


। एतधार जिमि बबरबवावे । होत युद्ध गढ़नींवडरावे ॥ 


द देखि कृतांत उठेहरषाई । करि दण्डवतलीन्हउरलाइ ॥ 
। पतकोसहासनासतदान्हा।पद्पखारिपादादकलान्हा॥ 
धपदीपकरि दोउकरजोरी । लागे अस्तुतिकरनबहोरी ॥ 
देसिप्रमावनपह ढिगञआवा । रामभक्तसोबिनतीलावा ॥ 
।पमोनमोतमपतितनतारन ।नमोनमोप्रभुबिपातानिवारन 
[मो नमो तुमञ्चरउपकारी । मोहिंनरकते लेहुउबारी ॥ 
| षि बिनतीभेसन्तदयाला । रबिसुततेबोलेततकाला ॥ 
की छाडि फांसते दीजे । इतनाकहा हमारों कोजे ॥ 
परहिजाइहरिमक्किनरेशा । मिटहिंजाहितेसकलकलेशा ॥ 
| तिनकहामानियमली न्हा ।तरतहिघांडिनरेशहिदीन्हा॥ 
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13 पक जाके 


एसहहरि भक्कक्ृपाला । सहजनिकसिनरकरहिनि भ 
छूटभूपरतलोकहि आवा । झतकदेहनिजप्राणसमाक 
उठत पतिमे लोगसुखारे । सकलकहैंबड़ भागहमार 
दो० तबमहपयमलोककी कथाकहीसबगाइ। | 
जेहिबिधिदेखेपितरानिजदीन्होसंतछोड़ाइ | | 
यमपुरहमनिजनयननदेखा। बिनहरि मक्तिमहादुखपेसा| 

_ तातेभाकेकरब अब हमहूँ । जाते नरक न जाई क 
विप्रबोलशुभघरीरोधाई । केहिदिनशरणरामकीजाई|| 
'पत्रालखिडिजबचनउचारा । प्राताहिगुरुमखहोहुभवार 
_  अससुनिभूपदानबदठदीन्हाकरिसनमानबिदातबकीन्हा| 
ल जबतरप हरिशरणबिचारी। तबतेमेसबपितरस॒खारी || 
बठ निकारे नरकक पासा । कहें कि सुतहोई हरिदासा। 
कबहमजाबअमरपुर भाई ।अस कहिहुल स हिंहँसहिंग्गध॥ 
दो० तावत भरमत पित्रजग पण्डहेत हरबार। 
यावत कुलम कृष्णकर मक्तन होतकमार॥ | 


- पझप्राणे उल्लोक ॥ 
तावत्त्रमातसंसारे पितरःपिणडतत्पराः । 
यावत्कुलसुतःरुष्ण भक्तियक्तानजायते ॥ 
क ` स्कन्द्पराणे ॥ 
` _ _ प्चंतिनरकेपितरो्रत्यतेचमहर्महः। | 
55 Ft महंशे वैष्णवोजात समत्राताभावेष्याते ॥ ु ण 
 इहांपुरोहितर्कान्हबिचारा। सबबिधिगारोजगारहमारा॥|" 
ओ- जबराजाहारकाजनहाइ । ज्योतिषमन्त्र न मानी कोई ॥| 
 नहिअबधेनुबेढाई ऋबहीं। पांच सातका देई हमही। 
सुनाशानजवसन्तनकेरा । भाई नहीं बचन तब मेरा॥|" 
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॥ 1 बरोलीद्विजमामिनितबहीँ।नपकेभवनजाहुतुमअबहीँ। 
ते असकहउबुझाई । शय्यानिकटराउनाहे आई ॥ 
नेदिजलेपंचांगांसेधाये । तिसरे पहर भूपगृहआये ॥ 
। लखिउठि माथनवावा । आशिर्वाद दीन बेठावा ॥ 
| खोलिकहीडिजवाता । फेस्याबिधितुम्हारञ्जहिवाता॥ 
विधि बनारहैतवसाजा । पेअबचाहतहोनअकाजा ॥ 
॥क्िअकाजभूप जी काल्हा । खइगुरुदक्षा्रणपारहा॥ 
॥तम्हार सबमांति काजा । राजपाटसबछोडाराजा॥ 
तिज्ञानमें मनचितलाइ । घरकाकामसकलाबिसराइ ॥ 
॥म्रेनिकट न आइकबहीं। चलिहोईतीरथजबतबहा ॥ 
॥तेकरह यतन तुससोई । जाते भप न बष्णवहाई ॥ 
वियत्नकीजे सो गावह। रूपमोहनो केर बनावहु ॥ 
रक्टाक्षमोह्या नपञाज । कासबिबशलाखिकान्हच्कार ॥ 


हलगत्रियनकेरःंगारा । अंगअंगअतिसकलसँवारा॥ 
 Mिअनंगबशभपहिजाना। पकरिख्टकरेबचनबखाना॥ 


गेलोकतेतमफिरिआयह। हमहिंनकछदान्हउ5 लड 
िनरपतिमांगहुप्यारी। जोकडरुइच्छा हॉइतुम्हारा ॥ 


| ॥१हरिहरकोसांचीदीजे । तोहमकन्तमांगिबरलीज ॥ 

महोप त्रेदूबनकेरी। खाई सोंह हरषि बहुतरी ॥ | 
॥ बाली पतियहबरदीजे । जहांराजतहँभक्तिनकाजे ॥ 
||" किहेबड़ होत्‌ अकाजा। ताते मे बरजतहा राजा ॥ 


जा हु 4 ३ ळू कट 
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बिश्रासलागर । [3 २५५ 


प्रहबिदाद्रब्यदेकीन्हा। अपनारूप रचनमनदान्हा ॥ _ 


।पापाइपतिसेजसिधाई । हासबिलासकोन्हसुखपाई ॥ | 


` रानीसुनिपुनिबचन उचारा। प्रथमेंक्योंवाचा तुमहार॥ 
_देखहाशिविदधीविकसकीन्हावाचावशअापनतनुदीन्ा|' 


दो ० सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासखदानि। | | 


 तजताहे भाक्केदतयम केरे । पारेखाबहुरि नरकमहुँगरे ||. 
. ऊपरस मुद्गराशेरद्यऊ । बिबिशतयाजन भीतरगयड॥| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding byIKS. ~ र 
२५६ बिश्नामलागर । 


दानपुण्यमलकरहुभुवाला । जाकरफलपावहुततकाल ' 
सुनिमहीप बोलेअकुलाई । बनेहुन मांगतबरदुखदा 
जपतपयज्ञदानबहुकरहीं । भक्तिज्ञानबिन जीवनतरही | 
किहिनिदानतिनमक्किविहाईीतेगिरिगिट अहिगजमेअ॥ 


तातेअबमोहिं आयसुदेहू। कीजे भक्ति परमफलये || 


ei} 
= नम 


दप हरेचन्द्र बइरजधानी । बाचाभरिनिडोमघरपानी || 
मधुर्कटमजिनकीमहिमांटी ।बाचाबशदीन्हेनिशिरकाही||' 
b 


(NN (लेत 


परेहुभूपदुबिधामहेकेसे । गहिम॒ख सांपळळंदरि भेसे॥' 
तजहूँ भक्तितोनरकहिनेहों । बाचातजे आधि | 


दासरामसनहीरुतराजाक्रासआर्यानवणीनो 
नामत्रिचत्वारिशो ध्यायः ४३.॥ 


बरणा भारत की कथाकुचितान्यो मतआनि॥ | 


~ 
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बिश्राससागर । २६५ 


वेहिसुतकीतुमआशलगाई ।दिजरानीतेहिङलाबनाई ॥ 

` दोश जानिबूमिरपरामकी दीन्हिसि भक्तिबिहाइ। 

| आपुहि परिहरिमन्द्मति यहीनरकमो आइ ॥ 

॥ हत्या ताकेशिरदीन्हा | बेष्णवहोतमनजेहिकीन्हा ॥ 
रहिसमपापी अपरनपावा । हरषमाहिजेहिहमें रोवावा ॥ 


॥ तेहिअवसरतहँनारद आये।नराकिनते असवचनसुनाये ॥ 
|| पेअधोमुख पतितअपारा । तुमकाहे बहुकरतपुकारा ॥ 
|| झुनि हमरेकुल नपक्कासा । होन चहत राहे हरिदासा ॥ 
॥ व्होबरजिताहि अबकोई। तेहिते हमें महादुखहोई ॥ 
|| नहं जो ताको समुभझावे। कोटि यज्ञ कीन्हेफलंपावे॥ 
||पृनिनारदकेलागीदाया। नराकिनते असबचनसुनाया ॥ 


॥ नड जीव हवें जगमाहाँ । सन्त कहाते मानतनाहीं ॥ 
| दिकेधनहितकरहिप्रबोधा समु केनहिंभक्कनकाबोधा ॥ 
(रक्त कहा सुनहुमहराजा। ऐसेबचननबोली राजा ॥ 
गा 
| { ज्ञ Ef No ~ £ 
|षुजातिनहदिमान हिंबाता ।गगराखोदिदेखायहुसाता॥ 


पआजुहमधन्यमुनीशा । तुम्हरोद्रशदीनजगदीशा॥ 
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हसनिनरकीकरहिंपुकारा । केहिखलभुरयोपुत्रहमारा ॥ 


एसेबचनसकलमिलिबोलहिउळरहिंकबहुं २शिरणेलह | _ 


॥ गे में सुतसमुझावों तोरा। सत्यबचन नहिंमानीमोरा॥ _ 


'पा्रदेखिगादशाहमारी । सुनतअस्तुतिकरीतुम्हारी ॥ | 

| बीच अजिरके माहीं। मोहरभरेनपजानत नाहीं॥ 
गना सुनिमुनि तुरतसिधाये । वेगिमूपकेमन्दिरआये॥ ` 
| "हिबिलोकिदुंडवतकरेऊ। हाथजोरिअस्तुति"्उमञा 


। दुर ल भर्तु अनिका । दुरलभसन्तसमागमएका॥ 
ह... १) ह 


5 


अबउवरततबमारतघाई । कहेंकिअबक्यों उद्रतआई॥ | 


>; 


च cc beds. / 1. 


_ कृहनारदआदिक्षितिकरा । शशिविज्लासमजलमधघर 


_ देख्योतुमटपयमपुरसासातितदापेहृदयनाहिंच्याईदडष| 


_ तेहिप्रकारतवमतिभदराजा | जानिब 


रहितअचारबिचारबिहीना।परमभयाकुलछलबलर्पानी 
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CE 


' अबभोजनकाकहियेमेवा । केहिबिधि मिलेरसोई देवा, 


रा 
ख्| | 


शाखनकानिकेहूकी राख । पद्मपुराण बचनअसमा 


~ 


गारीतत्ररलोक ॥ 
` कृष्णमन्त्रविहीनस्य पापिष्ठस्यदुरात्मनः ॥ 
इवानाविष्ठासमंचान्नं जलंचसादिराससस्‌ ५॥. || 
पद्मपुराणे ॥ । 
अवष्णवास्तुयोवेप्राः चणडालाद्‌धमास्स्मृताः॥ 
तेषांसम्भाषणस्पश सोमपानादिवजयेत २॥ 
स्कन्दपुराणे । 
अवैष्णवगृहेभुक्तवा पीत्वावाज्ञानतोपिवा ॥ 
शुद्धिइचांद्रायणेप्रोक्ता इष्टाप्चेतुथासदा ३ 


नरतनर्लाहहारम।क्रेनकान्द्यो।भडजगतमाहिंमनदीन्ड्यो॥ ९ 


बड़ भागते छूटन पायो । इहां आइ पुनिज्ञानगवांयो॥ : 
प्रसवसमयजिमित्रियपतित्यागे। दुखबीताफिरितासांपाग 
झिनिजकिडेउयकाना ||! 
पुरिखादेखिनरकमहँआयहु । भक्तिकोलकरिएुचिनिस्सग्| । 


बोलेभूप सुनहुमुनिज्ञानी । रूपसँवारि छलामोहिंरानी॥ 


मांगिसिबरकरिकोलकरारा।कहिसिकरोजनि मक्तिभुवा!|' 
तबमेताहिबहुतसम॒भावा । वाकेमनतनकइनहिं आवा" 
_ वाचाकासुनकानोविसारी ।तेहितिहमहरिमक्तिविसार | 


कहनारद सुनियेटपभेदा । नारिसभावकहत ञ्रसवदा |` 


॥ ४ 
(क कध i Eu Boman ot gal 31722 Etauan - 
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छ नारि मत माने सोई । तव समजनीचेर जो होई ॥ 


पनंहारकथाकहनाळछजलागा बाबी सध्यरह इकनांगा॥ 


बिश्राससॉगर | ३५६ है 


_विनेमेमामिनिबशराजा। तिनसबहिनकाभयउञ्रकाजा॥ | 


| हिमगइकतड़ागलखिपावा । करिमञ्जनिरतलकलगाबा]| ` 


॥ __लवुदि चपल अवगाहीसदाअकच्डलागिइषषयहा॥ ` 
॥ _णनासिकामे द अभङ्ग बिगतप्रसादमलिनसबञअङ्गा ` 
| (नि अवगुणनारिस झारा । कसनकरेन्पतवञ्चपकारा ॥ | 


॥| पह्रएक्धारिबोलाबानी । कोतुतअहउकहउसखदानी ॥. 
॥ एउलकहा बिप्रहमहोई । बिद्याधर जानत सबकोई॥ 
। विधि अनकृपा परसद्‌ खपायन।अबधनहितप्प्देशसिथायन |... 
| जि सप दूरिजनिजावो । हमका हरिकीकथासुनावो॥ - 


| हिर एक देवे निततोहीं । काहुइ पे न बतायहुमोहीं ॥ 


| हस निद्दिजमनहर्षित भयऊोनिकटहिरामलाभकरिदयज | 


र ।गसुनावनबिबिधपुराना । पांवहिएकमाहरनितदाना॥ - 


| धनवानमहुलबनबावा । समशबाजिनिजहारबघावा॥ 


|~ वसन अनेक घ्रकारा।पहिरेआपुसहितसुतदारा॥' | 
|| पनभवनपरोसिनिआई । बोलीकरकलतेहरुगई॥ 

| ९िउदुसित घनद्वीना किनतुमकायहृसम्पतिदीना ` 
| ग विभ बघू सुनुमाई । को जाने कहँचा पति पाई ॥ 
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` हिजभामिनितबरहीरिसाइई।दीन्हेसि अभर सकळ चला३| | 


` रहेउरंकअबसम्पतिलहेऊ। कितसों हमते भेद्नकहेऊ॥ || 


_ केकुकपूकाटेगे अहिकेरी । काटिसिघुमरिमरातेहिबेरी ॥ | 
इहा बिभ्र जाग्योपरभाता । सुतकितगा पंछी यहबाता॥ | 
__ बोलीव्रियकडुकामहिगयऊ ।सुनिब्राह्मणकेबिस्मयभयऊ | 
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२६० _ बिश्राससागर । 


पुरुषनारिते अन्तरकरई । तो सम्पति पावकमहुँपरङ | 
तेहितेपू्रेह आजु सँमारी। असकहिचली गईंसोनारी ॥ | 
हिजपुस्तकपढिघरजबञ्ावादुखितदेखिख्सस उनखु-ाबा॥| | 
कोनिव्यथातोरेमनमाहीं । सोसबकहडप्रियामो हिंपाहीं ॥ |; 
कैयोबार बिप्रजब बूझा । बोली तबतुमका नहिं सूझा॥ |; 
सुनिबोलाह्िजाशिरकरधारी।याहीहितकीम्हेउरिसभारी॥ |; 
भूषणसजहू तजहुमनखेदा । सुनोकहङँ में घनकरभेदा॥ 
पुरदाक्षिण हे एक तड़ागा। तेहितटरहतहवे यकनागा॥ | 
दिनप्रातिताहिपुराणसुनावों। मोहरएक तहुँवाँ में पावों॥ | 
इतनासुनिउठिमोजनकीन्हा। पतिसुततिन्हजेवावेलीन्हा | 
निशापायाहिजसोवनलागा। बोलीसुततेकरिअनुरागा ॥ | 
सरकेनिकटआजुतुमजावो। सपेहिमारिद्रव्यखनिलावो॥ | 
सुनिपोथीकुदारिगाहेलयऊ । भोरहोत सरकेतटगयऊ॥ | 
तक्षकदीखबिध्रसुतञावा।लखिकुदारिमनशो चबढ़ावा॥ | 
कीन्ह बिप्रजबकथाप्रसगा। निजबांबीते सुनहि भुजंगा ॥ |' 
तबद्दिजबिबिधरागिनीफेरीतदपिनलागिघाततेहिकेरी॥ | 
दो करनबिसजेनलागजब तब निकसा सोब्याल+ | 
मोहर एकचढाय के बहुरि फिरा ततकाल ॥ | 
भीतरभवन हलननहिंपावा। ऊपरदुष्ट कुदारि चलावा॥ | 
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बिश्रामसागर । २६5 


तरतडिज अहिढिगआवा।हतकतहानिजबालकणबाी 


द्दिनबादिसपढिग आयो। धरिधीरजअसबचनऽनण्ा 
आयपुराएसुनहुयजमाना । केहिकारणहमतेदुखमाना ॥ 
बतञाअहिअबसो रसगयऊ।जबतेतुमबनितहिकहिदयज ॥ 


हितिजाहुघमि निजधामा । अबहमतेत॒मतेनहिंकामा ॥ 
गहसुनिबिप्रपला टेणह आवा।सुतकरदूखकळ धनडुलपावा || 
 हसहुमूप नारिबरा भयऊ । द्रब्यला भसुतदूनहुगयङ ॥ 
| दो० भगवत भजन छोड़ाइनिज धभेहढावेकोइ । 

| तीहित्यागिय शत्रुसम परमहित किनहोइ ॥ 
तज्योपिते प्रहूलादमा भरत बिभीषणमाइ। 

| गरुबलेत्रजबानिताबरानि भेसबमंगलदाइ ॥ 

| इतिश्रीबि्रामसागरसबमतयागरयन्थडजागरश्रीरघुनाथदास 

| रमसनहाीङतक्कासनारदसम्बादकृणडलप्रसंगबणेनानाम 
चतुइ्चत्वारशोऽध्यायः ४४ ॥ 


1१४० सुमिरिरामसियसन्तगरुगणपागिरासखदानि। 


| महृभारत सदग्रन्थकी कहोंइतिहासबखानि॥ 
|'रसुनो परसंग सुनावों। जनी चेरकारूप लखार्वो ॥ 


| गे बोले तब सहदेव ते प्रमद्ति चारो भाइ। 


हीइजीतिजेहिभांतिसों साइतिदेहुबताइ ॥ 
उव सुनहुबलवाना। प्रथमे उनतेकीन बखाना॥ 
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त्हरसुतकरशाच अपारा । हमर ज्मकेर दुख भारा ॥ 


न | 'ुमकाकेहिभांतिबताई । त हितिशकुनसुनहुयकमाई॥ रा र 


(दवकीन्हठीनउरलाई । कीन्हक्रियाबिधिवतघरआई॥ 


निजहानी । तेहिप्रकारतवर्मतिबोरानी ॥ - 


- जो तुमकन्धवढावहुम 


बह 0003 


. ताहपवायखायंतब अपन ॥ बहारक 


मांगे जायअग्निजेहिहारे । तालबजावहिंबालकसारे॥| 


_ पहलबचारतभामजबदखा जनीचेरिनिशचयकरिलेखा॥ | 
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२६१ | बिश्राससानर । 
खीचेरि पुरुष जो पावो । ताहि आनि कुरुक्षेतरगडाङगी 
एह चलिजम्बुक तहदिनते । सकलमेदतमपैहोतिनते 


यह मुनि दूंढन भीमसिधाये । घुमतएकनगरमहँआये॥ 
तेहिपुररहतरहं यक तेली । सुनहुतासुकी रीति नवेली || 
बंठापल्ञगतासका बाला । अपनाकर! सकरकामा| 
मारिपोतेघरजलमरिलावी कूटेपीसिपुनि अशनबनाहे। 
हरिकरसबटहलअलपना॥ 
एकद्विसगेआंशेबुकाई । रबिद्निमांगिफिरानहिंपाई। 
तब बनिता बोलीताकेरी। है पगलाग महाउर मेरी | 
। आनिदेड में पावकतोहीं॥ 
सुनतहिलीन्हालकन्थवढाहीचलामु देतमनलाजबिहाइ | 


क्ल 
>) 


ou 


प्रमदासबहासहँसिअसबोल । भले आणियभांगतडोले। | 
कॉडानेलज्जकहिंदेव गारी । कोउकहे नीचडारिदिनारी॥| 
कराहकुबाडानहाहाबाधे [ता क गस्‌ | 


पुरुषदेखिपुरुषनते कहई । येदोऊमिलज्जबड़अहई॥ | 


दा० दुष्टा भाय्या मित्र शठ उत्तर दायक मृत्यृ। | 
सपसांइंत गहबासारप सबलसाजीबतयत्या। 


So 


नारिउतारिताहिधारलायो । कुरुक्षेत्रके माहिँ गड़ायो ॥| 


दा० तेहि तेली के अंगसब संघे एकसियार । 
बालामांस अशुद्धहे हमनहि करबअहार॥ 
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जम्बुक सब पूळनलागे । हेअशुद्धकेहिकारणपागे ॥ 
आनिजम्बुकतबउत्तरदीन्हा । यहिकबहुंशुभकर्मनकीन्हा 


अति्शु्दगुरुम नल न्हसंदगसल्यानजनद्णनकीन्हास 
पुब्रशुदहरिनामनटारास गर अशुद्धतलसीनहिंगेरस || 


{ र 


| तबजम्बुकसबाशिशुनप्रबोधा ।आजकेद्निसतकरहसमोधा 
| काल्हियुडहोई यहिठावे । खायहुपलजितना मनभावे ॥ 


>] 
> 


| क्षिएकान्ह ।जनकरमासा । होइ हमहें देवपुरबासा ॥ 
|| एन सियारसुत बालेबाता । को जीतीको हारी ताता ॥ 
| गम्बुक कहा जीतिह सोई । प्रथमथ्वजा रोपि हे जोई ॥ 
| ऐसयहशकुन नीमघर आयेबलकनसहितसियारण्चिय॥ 
| सहुनपात्रेयकेबरशा नयऊ । डरकरिरासमक्तितजिदयउऊ॥ 
| ग्बुकहनहिखाइनिताही | वैसीगतिनपतम्दरीआही ॥ 


४5 


| अतिअकाजरानातवकीन्हाभक्रिमाहिंबाधाकरिदीन्हा॥ 
|| दिसुनिराजाबहुतलजाना माथनाइअसबचनबखाना॥ 


| "रद कहा तयारी कीजे । तबतो राम मंत्र हम दीजे ॥ 
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बिश्नामसागर | रब 


मयाकोमक्षणकरिवे । कोटिनवर्ष नरक महँ परिबे॥ - 


भरिहिकेडरडरतरहावा । इरिगुरुजनपद्शीशननावा ॥ 
तरितेशिरअशुख्ैभाई। जानिवूमिहमकेहिबिधिखाई॥ | 


क्शुदकुळकाहेसनंदाना।उरभशदद्णडवतनठाना . 
इरअशुद्ध्नतादनखाइसिपगअशुद्धतीरथनसिधाइसि 
| पनिसियारसुतबोलाताता।कीन्ह्यातुनञअशुद्सबगाता॥ , 
॥  हमेलागिहे भखअपारा । कहो काहिअबकरी अहारा॥ / 
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| चलिहँअखशख््विधिनाना । जुभिहँबडेबडधर्मवाना ॥ 


॥ "गह अबला करसोई। तोहिं समान पतितजो होई॥ 


| “पहुनेनिजकोन्हअकाज।असप्रमुनामसुनावहुआजू॥ | 


* #ंध्रबकरहिंरामगुणगाना । लखिसमाज मूपतिहरषाना|| 


_ तोहिपाढे कठुआहुतिकोन्हो।राममेत्रमहिपार्लाहँदान्हा॥ 


| दा० राममत्र गुरुबदनते जाहउर कराह प्रवश । 
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२६४ बिश्रामसागर । 


यहसुनि रपमंत्री हकरावा । भोतरबाहर भवनलिपावा | 
कुस्भपुरान सकल करि दूरी । नूतन कलशधरेजलपरी | 
बिप्रबे्णवनसकलबोलाये। गुरुमुखहोतजानिसबआये|| 
भई भीर नपद्वारञपारा । बाजहि तालम्टदेगसितारा || 


तबबोले ऋषिते करजोरी । अबकाआयसु होतबहोरी|| 
कह नारद रानी ढिग जावो । ताहूते आयसु लआवो॥ 
जोन मुदितमनआज्ञादेही । लाग्यो मारन तुरतेतेही।| 
दो० भले नाथ कहि भूप तब गे रानीके पास। | 
बोले आयसु देहु अब होई हारेके दास ॥ | 
सुनिरानीअसबचन उचारा । न्गपहारंगाहेज्ञानतुम्हारा| 
हमतुमकाबहुबिधिसमुझावा।तद्पितुम्हारंभननहिंशण : 


5 


| 

` हातशुद्धसा तुरत डाम कहत साहुंताशश ॥ | 
सब मत्रत अधिक हे बष्णव मत्र अखेद । | 
बिष्णु मत्रह् ते अधिक राममत्र बदवेद ॥ | 
ब्रह्महत्या गरुतल्पणा सवण चारमाद्राप्‌ । | रि 
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_ बिश्राससागर । २६५ 


सर्बन्येव बिहँसि अघ राममंत्र को जाप॥ 


पुति रानीको मंत्रसुनावा। तेहि पाढेआवा सोइपावा॥ 
त्रदपडि जनदक्षिणादीन्हासबबिधितोषसबनकरकन्छ॥ 
वोशोमासुख बराण नजाइ । रहीभक्षि सबपुरमाळाई ॥ 


॥ इहृ नारदमें देखें जाई । तव पुरिखन केसी गतिपाई ॥ 
॥ बुनिमुनिबचनाबिदान्टपकीन्हातबसातोगगराकहिदीन्हा 
| त्रपितरनहैमो हिंबताये।असकहिऋषियम लोक हिआये 
| दूतनते अस पूछा जाइ । नरकी वे कितगये सिधाई॥ 


॥| मुनि दीन्हेनि उत्तरयमदूता । रामदासभाउनकर पूता॥ 


| तहिते वे सुरलोक पधारे। छुंछे परे हैं नरक हमारे ॥ 
"| सनि नारदकेभा सुखभारी । आये चलि बेकुंठमँझारी ॥ 
ग 


क रहें तहां यमराजा। दूतन सहित आपने काजा ॥ 
| जषमुनाशहरिपद्शिरनावा ।तबप्रभुक्रषितेब चनतुनावा 


| गरद्भक्कि हंढ़ाइ तुम्हारी । खालीकीन्हेनिपुर्राहमारी ॥ 


| तिनो में इनकासमुझावा । तदपिनमानतमोरमनावा ॥ 
| हिनारद्हम काजे काहा । जेहितेमानिजाइ यमनाहा ॥ 
लि घमेराज तुमजाहू । जगमें भरमायो सबकाहू ॥ 
“हतेरामभक्कितजिसारे। आवहिं तबसबलोकहमारे ॥ 
जे _ Pe RS 
चाही भरमावो जाई । हरिहू कहा मलाहे भाई॥ 
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|| -ब्रहरिमैत्रसुनानपकाना । पुरिखासबचद्िगयेबिमाना ॥ - 


बहँतहँ होहिंचारित हरिकेरे । जपेंनाम सवसांभसवेरे॥ | 


| आयह रबिसुत फिरियादी । कहें किहम बेठे हनुबादी॥ 


। | गगमहुँ सबहोइहेतवदासा। कोआइफिरि हमरेपासा॥ 


| 'देषारद्‌ हमते नहिंहोई। कोटिउपायकरहु किनकोडे ॥ 


` बनितनकादेहाइमिसीखा। गलिन रमिलिमांगहुभीखा॥ | 
_ लूटिबजारभाक्तिकहँपूजीमिटहिसकल दुखसुखनि तह 3ै॥ || 


 लागहलावनदोउकरशीसा।अपरबजावहिंबाजनबीसा॥[ 


किमिहॉविहमार कुरालांता । दहुबताइ रुपाकारंदाता | : 


` तेहिपरताहिकलू नहिंदेहीं । मरखयाहिमत कामनदेहीं ॥ 
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जेहोइहें टढ भक्त हमारे । तेनहिं लगिहें कहे तुम्हारे । ॥ 
तजिहेँभक्तिमोरिन हिंकबहीं।सुनि चलि मेरविकेसु तब | 
आये भूपक्कासके ग्रामा । नाउतरूप बना यकतामा॥: 


कोतुकदेखिलोग जुरिआये । माथनाइअसबचनसुनाये॥ 


बोलाजोचाहों कल्याना । तो तुम सेवहु बीर मशाना॥ 
पूजद्शाक्केभक्किकरि भारी । पावहुतुरत पुत्र धनलारी ॥ |! 
की भेरवँ मरहीकासंवो । अजयापृत्र महिषबलिदेवों॥ | 
इनतेमनबांडितफलपेहा। जेहिकोपिहातेहितृरतनशेहो॥ | 
क्षतरपालाहि पूजह कोई । तेहिके बिघ्न न कबहूँहोई।॥ 
पांचट्टुपीरन मे मनदेहू । जिनते मनबांडित फललेहू॥ | | 
महाबीरह शंकर देवा मिलहि न कछफल इनकीसेवा॥ 
दानवात बहुईजगमाहीं । कोजानहिंफलमिलेकिनाहीं ॥ 
रामभाक्केजो वेदन गाई। सोतोह अतिशय दुखदाइई ॥ | 
जोनरहारेकाभाक्े प्रकाशे | सुतबितनारितासृकीनाशे॥ | 


१०७९ 2) 


[गभोग बहुभांति सतावे । जहँनिकसैतहँहँसीकरावे॥ | 
यहिबिधिकष्टसहेबहुकाला ।तबकबहूं हरिहोइँ द्याला ॥ |' 
| 


सुनिसुनिदूतनका असबाए ।हरितेबिमुखमयेबहुप्राणी॥ | 


रामभक्क जेरहें सुजाना। तिनतनकोबिइवासन आना॥ ।१ 
जेमतिमन्द्‌ बेषयरलपागे । तेप्रमुका तजिपूजनलागे॥ | 


> 


काहुइ यन्त्र मन्त्रसिखराये । काहुइ भतचढायछूड़ाये ॥. भे 


i i 
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। रष ४हिदीन्हसुतासुतनाती।काहुहिदीन्हेनिधनबहुभांती ॥ 


दो० यहिबिधि जगभरसाइके गे यमपुरयमदूत । 

| सोई रीति संसार में अजह हे कहसत॥ 

| हन्द॥ कहलूतअजहूं रीतिसोई रहीजगतें छायकै । 
| पवमानिनर सबकरत जेहितेपरतअघमें आयके॥ मति 


| मं हरिकी शरणमे सुखमानिके ॥ 

| दोऽ रामभक्ति दृढ़करनहित हरनभर्म तमरूप। 

। बरणीजनरघुनाथतेदि यहुइतिहासअनप ॥ 

| इतिश्रीबेश्नामसलागरसबसतआगरथन्थउजागर श्रीर घना दास 
| रलसनहाकतराजाक्ालकथा बणनानासपच 

| चत्वारिशोऽध्यायः ४५ ॥ | 
| सुसिरिरामसियसन्तणरु गणपागिरासखदानि। 
भक्ति रल्लमतकहों कछ पातांजलि ज॒बखानि॥ 
कह शोनक नोधा भगति कहोयोगयतमोहिं। 
जो बरण्यो ऋषि कासते सोइ सुनावा तोहिं ॥ 


| पिभयेसबशर णतुम्हारी । बिनगुरुहोतनदृदताभारी ॥ 
| भमिशिशुअम्बदूधबिनपीन्हं । मरैनमरेक्षीएताली्हे ॥ 


| १० श्रवण कीरतन अस्मरण पदसेवन अरचन्य। 
|. „ अन्दन दास्य सखात्मनय वेदन नवये गन्य॥ 
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| बात कबहुँ फुरहोई। सकलसत्यकरि मानहिसोई ॥ | 


| धरजेगम्भीरजनते भूठमनसेंजानिके । तजिभमे नाना. 


|बशिष्यनारदूकरराजा।बोलातबहितसहितसमाजा . 
है नारद्‌ सुनु भपत्रसेगा। हैं हरि भक्तिकेर नवअगा॥ 


[an ~ | 
| ममलक्षणाजानो। एथक्‌ २ असंसकलबखानो॥ | 


* 78 2० पक RR 


 लज्जारहिततिन्हँजोगावे।सोनिश्चयअमिमतफलपाव॥ |! 


_ : रामचरितबरण्योसोइबानी। सभगसत्यशचिमंगलखानी | 
. हृरिविनाबिषमबादिसिबघंधाइमपिप्रोक्तहादशअस्कंधा॥ | 


२६८ बिश्रामसांगेर | | 
बसिपकजअधघनाशैंकेसे । शरदकाल जलमलहरेजेसे र. 
बिषयीबिरतबिमुक्तउमाहीहरिगुएसुननसबनकहुचाही। |; 
बीतरागहरिचारिततेकोभा। कैकरिकोइकिलहेकहुंशोभा। |, 
अजागिरीशयोगेश्वरआदी।अपरभयेजेमुनि श्रुतिबादी । | 
रामचरितसुनिकोउनळकन्दा। अबनरुचेतेहिजानहुमन्दा || 
जोनरहरिगुणसुन नकाना। सोखरऊंटकोलसमइ्वाना |. 
भयोनिराद्रमाजनमारी । तेहिते शवानकह्योनिरधारी ॥ 
असदबातबहुबिधिके परणा। चरतऊंटसमतातेबरणा॥ | 
बहेभार शहको दिनराती । तेहितेखरसमकह्यों कुजाती॥ | 
अभितअनन्द कथाकेमाहीं । श्रवणसमेत सुनेकोनाहीं॥ | 
दो० प्रवरा चातक हेसशुक मीन मक्षिका बेल । | 
श्रोताद्वादशमातिके मधुक तमचुरशेल ॥ - | 
हादशमें षटउत्तमजानो । अपर अधमञ्बदोषबखानो ॥ | 
अन्यमानदगलागञ्चरधोरा । पद्छेदकअसमज्जशरीरा॥ | 
बाद्रासिकानेद्राबशमानी । बिनबिश्वास अहित अज्ञानी। | 
रुद्र दोष बिन श्रोता होई । चरिताम्मत तब पावे सोई॥ | 
तात भूप दोष ताज सारे । सुनो कथा हरिकी निरवारे॥ | 
, दो० कथा ग्रीतिते सफलहे मोक्ष हेतुकोकम। .| 
कथारहित जो कृतकरे सो केवल्पयशमं॥ | 
श्रवणपरीक्षितभलकरिजाना । अबसनकीतेनमत्तिङजाना॥ | 
प्रभुके जन्म कमे बहुतेरे । मंगलप्रद जे अहँ घनेरे॥ |` 


नारदादिऋषिजहुँलगरहेऊ । मनहरहरिएण्सबिनकहेङ ॥ | 
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पांचप्रक्षतिकेजाना एविशशिउडमणिदीपसमाना॥ | 
हू मे दोइक होही । तजिये योग सुनावों तोहीं ॥ | 
पते धनचाहअधीना । श्रोता नहिँसमु मेपरबीना ॥ 
करे तेहि उतरन देवै । सारबस्तु सूनितर्कनलेवे ॥ 
| बांधिके बचन उचारे । मुरखसो केसे उरघारे ॥ 
प्रतीति प्रीतिबिनतोष। । पूंछतबातकरेअतिरोषा॥ 
हुतपाप श्रोताजबकरहीं । तबएसे बक्ता शिर परहीं॥ 
दोऽ पढ़िगुणि वेदपुराणहरि भक्ति न कीन्हीसार । 
|  ज्यापश चन्दनभारघरि भरमतजेहि तेहिदार ॥ 
ह उलोकआदिपुराणे॥ | 

। यथाखररचन्दनभारवाहा भारख्यवत्तानतचदनस्य । 

| तथाचविप्राः श्रृतिशा्रयुक्ता मद्गक्तिहीनाःखरवद्वदान्ति॥ 

| दो० ज्यों बिधवाके शीश में सोहे नहिं सिंदूर । 

| गाण चतराई राम बिन त्याही जानोकूर॥ 
गावेबिघवा अपनकहि बनरादुलहिनकेर। 
पतिसखलहेनस्वप्नहू तिमिर्हारेजनबिनझेर ॥ | 
विद्या गोधन वेद चहुँ भक्तिदूध जबभक्ष । 
पावे बरतावे तनज लहे किलन बिन अक्ष ॥ 
तेहिते रसिक अनन्यहवे कहे रामगुणयाम। | 

| . तबपावे शोभायथा बालेत चंद्रनिशियाम॥ 
॥तेनशुकमनिभलकरजाना।अबसुनुसुमिरनभक्तिसुचाना॥ | 
| भपतिकोसलिरनजोकरई ।गोपदद्ववसोभवनिधितरईे ॥ 
णिकायमनगयन्दअजामिळ । कीर आ़ादिकविकटुडघरेक्रिल || 
|भयेनभजे बिषयकोप्रावे । रामेसुमिरि रामढिगजाव॥ 
| बिधिह्रिहरगएपाते अहिराई | सुमिरनतेपाईप्रभुताहे ॥ 


छ ne 
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दम्भोते जो नामउ वारे। पावक संस अधतलाहेजार॥ 
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हरिसुमिरनसबसुखकोमूला । हरिसुमिरेनाशेसब शूल 
हरिसुमिरनकी जैजिमिगाई । चरतफिरतशिशुविसरनजञाई 
हरिसुमिरनकीजजि मिकामी । तजिहियहो तना 
हरिसुमिरनकी जेजिमिलो भी । निरि देनर हर्या 
हरिसुमिरनकाजेजि/मेवाठक ।गनेनहानिलाभनिःमातन) 
रामनामांजेनसुमिरिनकीन्हउ । तिन तलुसञलधमेकारलीनहेः | | 
रामनामजिनहिरिदे धारा । तिनका कहा करे संसारा। | 
रामनामकरसुमिरनसांचा । जेहियांचेजगहोइअयांचा॥ 
बहुत जन्मकोपुण्याबहीना । रामनाममुख जातनल्रीना। 


शत्रुभाव करि जोकोउध्यावे । सोऊहोयमक्तश्रातिगावे॥ | 

दो० मूङ्की मय ते कीट ज्यों होत भङ्ग तन अन्त । | 

तेसे अरि अघत्यागिबप धरतरूप भगवन्त । | 

राम नाम के बीच में मनका देइ मिलाइ। | 

करहुरिसमरघुनाथसों सहजमा हिंड टिजाइ ॥ । 

कालिकेकलुषीनरननाहिं आनधमअआधपेकार। 

रामनाम इति बएयुग जपि हृवेहेभवपार ॥ 

` लो बडभागी जीव जे कलियुगमें हरिनाम । 

* सुमिरेसुमिरावैपखद सकल कृतारथधाम ॥ 
पाप दहन हारमामसे इतनीशक्वीआहिँ । 
-जितनी पापी नरनको पापकरनकीनाहिँ॥ 
चण्डाली जो राम इति रसनाकरे बखान । 

` तासगनत्राठियबोलिये भोक्षियश्चतिपरिमान॥ | 
लोक यश्चाणडालरामोति वार्चवदेचेन सहसंव । 

सेचेनसहसंबदेत्तनसहसम्भुऊजीयात्‌ ॥ 
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बित्रामसागर॥ २७१ 


| रामनामकलिकामतरुकहतसकलशुतिसाध। | 
१ तहैकामफल जोधरे उरतजि दशअपराध ॥ ग 
दशअपराधसो कोन नाथ कृपा्करिबणिये। . 
[ कहोंमिंतोन-सनक संहिता माहिंजस ॥ 

: गरू अवज्ञाएकहृरि जन इरि निन्दा ताप॥ | 
गने ब्रह्ममें भेद पुनि करेनाम बल पाप॥ ॥ 
करे नाम बलपाप नाम परताप न जाने । ह 
। बिनसरधा उपदेशिदोषि श्रुतिशाखनमाने॥ 7 
` मानै ठगि रघुनाथ भर्जनेज इन्द्री कुर) | 
| ये दश तजि अपराध जपेतबनामफलेगुर ॥ 


ब्रह्मलोक सुख नहेंरुचे ओरकहान्ृपरंक॥ 
सहितदोष निरदोषहू रामनाम जोलेइ। 

| तबहुँ ताकी भाग्यकी' को अस उपमा देइ ॥ 
[मरिन मलकीनप्रहलादाआबसुनुसेवनमक्तिसवादा ॥ 


1 
| 


पन भक्किकीन श्रीनीके । तेहितेबसी बिशाद उरपीके ॥ ˆ | 
| दो० देवयक्षगन्धर्वनर असुर इतरकोइ होइ । छः 
| जो सेवे हरिपद्‌ कमल सदसुखपावसाइ ॥ हद 
हारपद्सवनाबेनमनजजहाजहाचालजात। 

| तहांतहांभययतरहत मत्युनडाडइतखात॥ 

हिते रामचरणनितसेवो । अर्चनमक्तिक्वठीसुनिलेवो ॥ 
|ानंद्‌ दानिहरिपजा । इहितेसुगम उपाय न दूजा ॥ 
|भेलहरिञ्चचनके कीने। लहत तोषसुर सकलप्रवीने ॥ 
साचे जरसअतरुतोषे । हरितन होइ पातजोपोषे ॥ 

F प अशन प्राणही खावें। सबइन्द्री तिरोपतक्ष्जाबे॥ | 
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अभुआनंदसिंधुसुखधामा । करुणाकरपरिपूरणकामा| 
सोनिजपूजाचहेन कबहीँ । निजकल्याणहेतुकरेसबही | 
हरिहिपूजि पूजितक्क येहू। पावे सुखसंपति निजगेर | 
ज्योनिजमुखतिलकादिलगावोसो इ दर्पण प्रतिबिंबसुहापे || 
श्रीपतिमानदिहेबिनप्रानी । लहेनकतहुं मानअज्ञानी।|. 
प्रभुकर मानकरनरजबहीँ । हरिहुताहिसन्मानततबही || 
प्रभुआद्रेडधन्यनरसोई। तेहिसमबड़ भागीनाहे कोई 
सकलदेवमुनि ताहि सराहँँ। चरणरेणुतेहि पावनचाहे || 
ऐसीहे हरि पूजन ताता । पुनि पेसरेकेरि नहिं बाता॥| 


दो० मारु दारु हरि चित्र पवि परट मनोमयरत्न। | 

येप्रभुप्रतिमा आठ बिधि पूजेजन करियत्न॥ | 

तोटकछन्द ॥ हरिपूजनषोड़शामांतिकही । प्रथमेआ-| 

वाहनकानचही ॥ पुनिञ्रासनपाद्रघाचमनं । अस्नान|' 

पटाइति सूत्रतनं॥ शुचिचन्दनपृष्प सृधपदिपं । नेवेद्य | 

तबूल बिनय अधिपं ॥ परदात्षिणषोड़श भांतिइथं। चर|' 

णाम्त नाशतकोटिबिथ ॥ | 

दो० जलदल चन्दन चक्रदर घटशिला हरिताव । 
अष्टबस्तुमिलिहोतहे चरणामतसखदाव ॥ 

फल चरणादकालहकर कहतककरोबखान। | 

- भूमिपर पातक तथा अब सन दीप बिधान॥ | 

` चारिचरण युग देशकटि मखमंडल इकबार। | 

सप्त चक्र सबांग पर इमे आरती उतार ॥ | 

` श्राहारपूजाआमेतफल परमपण्यसखदानि। | 
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ताते संतत कीजिये प्रीति सहित हितमानि ॥ 

व्रबसुनुदूसरिबेधिकहा जाहिकरतसनकादि । 

अगजगरूपअनूपहार आसन दइअनादे ॥ . 

|| पादपृष्टता अर्घ अपि शुचि सनेह अस्नान। | 
| बसनबिनयमखसूत्रगुणाचितचन्द्नसिकज्ञान॥ 
। प बासना दीप निज बोध हरे अविवेक । 

॥ अशुभाशुभ तूलास घृत गोबतिका अनेक॥ 
| बिरति बहिकारे अपिये बिबिधभावनेवेद्‌ । 

। प्रेम तांबल सृगन्धपन पाइ मिटत भवमेद्‌ ॥ 

| सदन सत्य पथक पर रामाहि शयन कराइ । 

क्षमा दया परचारिका तत्रसदेइ लगाइ ॥ 

यहि बिधि जो पृजनकरे हरेसकल सन्ताप। 


९२ A 


[नरवती का रात यह कवल हारका जाप ॥ 


] |बदनकरे जोरिकर जबहीं । मंगल सोनर पावत तबहीं ॥ 
- | एकृतजीवहरिसन्मुखःमावे । मनबचक्रमकरिशीशानवावे॥ 
| पोहरिधाममोक्षसुखलहईइमिभागवतमाहिंबिधिकहडे ॥ 


Dl EOS 


तेहिते बंदन राम की करहु मान कल्यान ॥ 
से प्‌ १ ळर 
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| ए₹तप्रणासप्रमहिकरकोङ।तहिसमदशअश्वमघनहाइ॥. 

| १रञ्रवमेचीपानेजगजावे। कृऽणप्रणामीबहुरिनआवे क 

| गर्खसगिरेब्यथाबशपरई । बिवशनामहेरेबंद्नकरई ॥ - 
|पुमहाअघसंचितनाशे । घ्रीतिसहितफलकोनप्रकाशे॥ . 

| "दन कीन दानपाति आठे। अपरभये बहुआगे पाे॥. . 
| ९० हरिप्रणाममहिमाञ्मित कोकरिसरॅबखान। | 
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_ सत्ये भक्तिदास्य असनामा । दास भाव सेवेरामा ॥ 
जासुनामसुमिरतअघजरइीजासुचरणजलभवरुजहर | | 
जासुकटाक्षचहै बिधिइशा । मजेजाहिसनकादिमुनीशा॥ | 
तेहिप्रभुकेर दासजबभयऊ। कोनकर्म बाकीरहिंगयऊ | | 
तिनकाकडूनचाही कबहीं। दासभये पुरस्वारथसबहां। | 
दासमावबिनजरनि न जाई । इमिदुर्बांसाकह्यो बुझाई॥ |: 
जायावतहारजनर्नाहतावत । सुक्कतसदनरागाद्चिराबत॥ | 
दासभये धनहत्तां जेते । लगाहि भक्ति साधन महुँ तेते॥ | 
भगवतहेतसकलब्योपारा। होतसखद्शुचिमिटत॒विकारा || | 
दाससरिसप्रियप्रभुहिनकोइ।रघुपतिनिलकसा माहम्‌ | 
बेठेजहुँसबसब्रबिधि तीन्हा। तिलकदासहनमानैदीन्द्वा॥ | 

दो० काय बचन मनकर्मकरि सोअरपे भगवान। | 

बिधानषधनाहिं नाथवश दास मावसोजान ॥ 

` नारायण को दासजो भयो न लहि बरएत्ति। 
_ जयतसाशवसमकहतइामे पाराशरअस्मत्ति ॥ 
अष्टमभाकसखत्वकहावे। रघुपति सखा परमसुखपावे॥ | 
न॑न्द्गोपिका अरुब्रजबासी । भयेमित्रताकरिसखरासी॥ | 
नाशचरपातसुयीवानेषादा। मयेसखाकरिरहितबिषादा॥ | 
अपरमत्रप्रातस्वारथ चाहे । रामसखासख तेसखलाहे॥ | 
अपरसखाकाउजाइाबिदेशा। तहिबियोगदुखहोइअंदेशा॥ | 
अन्तरयामी रामकृपाला। निकटरहतसंतत सबकाला ॥ | 
अपरामत्र म असगुणनाहीं । जसगुणहेरघुनन्दनमाहां॥ | 
यहिते सबसुख तुच्डबिचारी । इयामसँदरतेकीजैयारी ॥ | 
मनमलान पूरबकृतदोषा । पुनि तामें डारतकरि रोषा ॥ | 
तातेसंसृतिपुनिपुनि लहई। किमिउदारहोइश्चातिकहृई ॥ | 


7 किन प ल लक फाल की काका ~ टप >> 
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| -दवेबबोहितसुखधामा । सकलबिइवदायक बिश्रामा॥ 
| बलग तिनमेंत्रीतिनकरई। तबलगकर्मसिंधुनहिंतरई॥ 
| दो प्रमुपदप्रीतिसोहोतही मिटतत्रिबिधदुखदोष । 

| सकलसुसाधन केरफळ यतने करियनमोष ॥ 
ऋईमक्तिसुनोमो हिंपाहीं । आतमअपनसमकोइनाहीं ॥ 
| घोनिजदेहादिक प्रभुपासा। करेसमर्पनतजिसबअआसा ॥ 
| ्रोनिहिचन्तरहतसबकाला।तासुफिकिरिप्रमुकरतकुला| 
! िमिकोइष म अइ्वनिजबे चे।तासुयल्लहितकरतनिशोचे 


| शाख आरुनयविधिचारी'अहेजीवकहँसबसखकारी ॥ 
| ऐसबनिगम नी ति अनुकूला करें भली बिधिन हिंप्रतिकला। 
| एमप्रुषश्चीपाति गणसागर। अन्तरयामीरामउजागर॥ 
| तिनकाआतम करेनिवेदन। तो सबसांच जानियेखेदन॥ 


Len halo 


० # 


'| दो तेहिते सबेस आर्पिके निमय हरिगुण गाव। . 
'| आखिरइकदिन छुटि है अबसुनु शरणप्रभाव ॥ 
| देव पितरक्रषि भतकर ऋणी अहे सबकाय। 

| हेवनश्वाद्अध्ययनबाले करानेततवमुचहाँय ॥ 
नाहित सवबिधिकमेतजि गहे शरणहरिकेरि । 
तब छूटे ऋणपाप कोइ तेहितन सके न हेरि ॥ 

| अथवाऋण दीन्हेंबिना रहेब्योहर आधीन । 

| . सोनरइमिदिनभरेजिमि ऋणीधानकबशदान॥ 
| पाते कृष्ण कृपाल के युगपद सब्र सुखदाने। 
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| दिकोइकेतुपकरिनदगहदऊ ।किमिउ तरे फिरिणेनुइग्डज ||. 


'|गणतीत सोइआहे विवेकी । नपबलिकेरिटेकजिनटेकी ॥ 


| त मया माजन सो अहई । हरिएउवय मोक्षते लहई॥ | 


| ममनहरिहिहिञ्पेनकीना। तो धमादिकफलपरवीना॥ _ 


5: क 
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NN 


परमक्गपालयजानिके शरणगही घ्रणठानि॥ । 
जिनररामचरण सुखकारी । रारणगह्योजबद्ृद्ब्रतघारी|| 
प्रबलकालतेहिलखिइमिकहई । यह रब दमरेबणन हिन || 
दो० देखो सुरनर असुर आहि किन्नर खगगंघब्ब। | 
काल कलवा हे रहे ब्रह्मादिक जगसब्बै॥ | 

बचत न कोई कालते जहुँतक आवत दृष्ट। |. 
करतयासबड़वाग्निज्यों यांकहयागबशिष्ट॥ | 
ऐसोकालकराल सो डरतजास दिशिदेखि। | 

जेहारे शरण न गहेते शठसम पशुके लेखि ॥ | 
भ्रमलक्षणा प्रेम करि रहत न देह सैमार। | 
दशधामक्कि कहावसो यहसबते अधिकार ॥ | 
दृशभक्किन महुँ एकटू जिनशखी उरधारि। | 
सोइबल्लभश्रीरामकहू कहापुरुष कहनारि॥ | 

_ संतदासञरु शिष्यता पुनि वात्सल्य श्वुगार। | 

` जलमाह्‌ मरुभुकनभस॒ये भाक्केपंचरस सार॥ | 
श्रीगुरुदेवादास के चरणकमल धरि माथ। | 

कहे भक्तिके अगसब सखप्रद जन रघनाथ ॥ | 
इतिश्रीबि्>ामसागरसबमतआगरयंथउजागरः्रीर घनाथदासराम | 
सनेहीङृतंनवधाभक्तिबणनोनामषष्ठचत्वारिंशो ऽध्यायः ४६॥ | 


द° सुमररामासयसन्तगुरुगणपगिरासुखदानि। | 
गशाख मतकहाँकछ हसोपनिघट जानि॥ | 

बोले भूप बहुत सुखपाई । विनगुरुको सद्पन्थबताई।| 
पातजल शाखकेमाहीं । कह्योयोग किमिसोमेहिंपाही || 
कहमुनि मलेसुनोमनुलाई । सघनस्वल्पकरिकहोंबु मारी 


दो० आठ अंग है योग के यम नेमासनसाधि। 
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णायामग्रत्याहारअरु घारणध्यानसमाघि ॥ 
अंथसयसअग ॥ 
सत्य आहसा पुण्य धृत क्षमा अचाह असंग। 
ब्रह्मचय्यानरभयभवन गुणभुकथिरयमरअजग ॥ 
_ हितायनमञअग॥ 
शाचधम जपतप अतिथि हरिगरु सेबसँतोष। 
साम तीथ उपकार पर निल्लेल नेम अदोष ॥ | 
तंतायआसनअंग ॥ ।: 
चारासी आसन कहे तिनमा उभय बिशाल । 
एकपदुम दृगशुद्ध मनि सो साधे शशिशाल ॥ 


चतथन्राणाबाप्रअग ॥ ् 
चतुथ प्राणायाम करे षट चक्करको शोधि। 
इकाधारस्वधिष्ठानपुनि मनिपरककोबोधि॥ | 
चाथाअनह॒द्चक्रकहि पँचवांनामाबिशद्ध । 
उठवा आज्ञा समभ्फिके जपे मंत्रराशद्ध ॥ 
प्रक म षोड़श जपे कुम्भक में चोंसां 
रचकम बत्तिस कहे हरे हरे जनि हट्टि ॥ 
ज्याज्या ठहर पवन उर त्योंत्यांमंत्रबढाय । 
कुम्भक आठप्रकारकी सुनोकहोंअबगाय ॥ 
प्रथमे सूरज भेदनी परे पिंगलबात । 
रचे बाये रोकि कह हरे बाय रुज गात ॥ 
उभय उजाइ पवन की परि धरे उरमाहिं । 
इडा ते रचन करे कफरुज लघर जाह ॥ 
तीसरिशीत जो कारणी पेय प्राणते पोन। 
शीशीकहि मुखते तजे भजे क्षुधातिरषोन॥ 
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बिश्रामसांगर । 


चौथिं शीतली पूरई जाह बढनतथान । 
शोंकिनिवारै नाकतेहि करेळ्द त ज्वान ॥ 
पँचईश्रास्त्रिक्वासते भरे तज आंत [शघ्र । 
थकेकरेरबिशशिठहरिमिटेत्रिबिधरुजबिघ्र॥ 
छठी भ्रामरी भुंगधुनि भरे इवासते बाय। 


. ऐेचे ताही शब्द ते मन चचलठहराय॥ 


तइ मच्छा नामका सामरश्वास उसास | 


प्रभइ मिलावे दुखहरे करे पेट दुखनास ॥ 
अठई केवल जो कही प्रथम मत्र गनाय। 
सो कम्भक मो सिष्टहे जामंसनुषनभराय॥ 


पंचसप्रत्ाहारअग ॥ 
वचमसप्रत्याहार जो बिषय आरमन जाइ । 


_ घेरिलगावै ध्यानमें ज्यों निज सतको माई॥ 


_ तबच्मापुह बश होइह जिमि बनियाकरभूत। | 
_तदपिसजगरहिये सदा रिपुसमजानेकपूत॥ | 


बष्ठधारणाअंग.॥ | 
षष्ठम चार धारणा पाचा तत्वत कार । | 


' 'त्रथमें गुरुगोबिन्द की घ्राणपवन हियहार॥ | 
' कालज्ञानतेहिलसेजो बरणयोबिबिधत्रकार। | 
: चक्ष चक्र छाया परुष दीप गन्ध ध्रुवतार ॥ 


cn 


भ्रअदिष्टि नोदिनजपे घ्राणअलरखदिनसात। 


: ताळूलोंजपि पांचदिनएक रसन सुखबात॥ 
: प्रइनय विविधप्रकारकी हैं सुरही म॑ लेखि। 


जो सब समुक्काचहै तो लेइस्वरोदयदोखि॥ | 
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बिश्रामसागर | - 


सतश्रध्यानअंग || 
सतर्वा अंगद व्यानका सोउ चारिबिधि मीत । 
पदस्थापेण्डस्थरुपस्थवा चोथारूपअतीत |, 
पदस्थ जो श्रीराम के चरण कमल उरलेइ 
नखाशखलॉबबिनिरखिपुनिपायँनमें मनदेइ ॥ 
करते करते ध्यान यह हरिको प्रापत होइ । 
'कीकुम्भककारे प्रणवयुत जापतपावे सोङ्ग॥ 
दूजा ध्यान पिण्डस्थह शोधे पिण्ड सरोज । 
श्रमरणुफाचाढयुक्षिते त्रिवलीकोलहेखोज॥ 
रूपस्थध्यान तीसरसदा चितवैभकटीओर। . 
लखेज्यांतिउड़मालशाशोरबिप्रेकाशसबठोर॥ 
चाथा रूपातात सो ध्यान शून्य का होई । 
करत शून्यक्क आपटू रहे न भवरुज कोङ॥ 
भ्रमसमाधिअंग ॥ 
आठवां किहे समाधिके आपा जात नशाइ। 
ध्याता ध्यान जु एकहे मिले तरी में जाइ॥ 
_अ्रष्टागयोगजोमेकहो सोतमसम मेउ तात। 
“अब सुनु जो षटकरममें प्रथमें कीन्हेजात॥ 
प्रथमें तानो नाक ते डारि दहे मेख बोर। 
दूजा धोती भीन पट निगलि निकारेकोर॥ 
ताजा वस्थी गुदाते नीर खँचि तजि देइ। 
चाथागजजलयक्तियत रोचिउदरभरिपेइ॥ 
| पचवांन्योली कर्म ते नले बिलोई जाहिं। 
| . भठवा त्राटक हगनकी पलक लगावेनाहिं॥ 
अव सुनुमुद्रापंचबिधि प्रथम खेचरीहोय। , 


MSD 20 


In Public 0 , Chambal Archives, Etawah कः 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and ळण त न UY TNR a Fundingby KS. . ° . 


१७६ ले 


HRS SE EP 


0 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. - 


९८० 


बिश्रामसागर । 


मखमे तास निवासहे बढव जाभाबलाय॥ 


दसरी मद्रा भचरी नासा जासु नवास। 


प्राण अपानजदी जुदी कारे देव यकपास | 
जी मद्रा चाचरी बसे गन [बचसांपं । 

नासा आगे दृष्टि घरि देखे अचरजगोपि॥ 
थी मद्रा गोचरी करत श्रवणमे बास । 

ज्ञानसुरतियकहोतहे अनहद्शब्दभकास ॥ 


_पँचई मद्रा उनमुनी बसे सो दशय हार | 


पावे सिद्ध समाधितहुँ होय बासनाक्षार ॥ 


बन्धन चारिप्रकार सुनु महाबन्ध पुनिमूल । 


.. जालन्धर उड्यान चहुँ हरे हृदयकी शूल ॥ 


_ योगकियारघनाथसबबरणीमातेञ्चनुसार । 
गरुबिनसघतनसमुझितेहिकीन्ह्योनाहेबस्तार॥ | 
योगतपस्याके किहे मिलेऋडि अरुसिद्ध। | 
: तिनमेंबह्देनचतरसोइअबसुंनाकेनकादाड ॥ 


प्रथमें अणिमा लघकर दसरिमाहिमामोट । 
तीसरि लघिमातलसम गरिमाकरंबड़ोट ॥ 


i पँचई प्रापतचहतहा फारआवआतंहाल । 


छठी प्रकाम सुबपुघरै सतइँ ईशता जाल ॥ 
, बशीकरन सिधिआठवीं करचह तहिबश्य। । 
_रामभजनबिनबादिअबसुनयककमनिधिदश्य॥ | 


महापद्मअरुपझपुान कच्छपमकर मक॒न्द । 
शङ्कखबं नाला ठय नवई नाळ जकुन्द्‌ ॥ 


. ऋषधिसिधिमइंतोक्यामयाजोन मज्यारघुबीर । § 


खगबहुउडत अकाशम कामंबहनाघतनार॥ | 
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लोकार काय हानंबांड़ लाभतुच्छसन्मान । 

वाह वाह कहि भांड्के सर्पे डसनगे प्रान॥ 

तेहितेत्रयाबिधिकीजिये हरिकोसुमिरनसार। 

सत्यसत्यमितिनाथफिरिकहांस हितबिस्तार॥ 
चौबीलाछन्द ॥ सुनुसामेरनकीबातकहों अबतोहिरे । 
| नहित इद्रिनसहित अचलमनहो हिरे ॥ पद॒मासनकोकरे 
| -सिधजानिके।मेरुदणडसमराखि चिबुकउरआनिके॥ 
| नम्तापरकी दृष्टितिुंटीटामको । सुमिरेसांसउसास रामही 
| -मका॥ रटतोमिलेमिठास आश आगेपरे। अग्निफूलसे 
| प्रमप्रहलागत भरै ॥ कछुदिनमलखिपरेदीपकोज्योति 
| ॥। पनितारनकेमाहँबि ढुद्युतिहोतिजू ॥ सनइरसनइरसो 
| परसरवहुदेखई। सहसकमळपरपरमअआतमहिपेखई॥बड़ी 
| बिरहकीलायपायसृखरामही।म्हिलामेलझिलमिलजगत 
| तेजमेंभासही।ज्योँजलनिधिमेबूड़िबिलोकमाहिंजीदशदि 
| शहरशेजले ओरकळुनाहिंजू ॥ बाजे अनहदनादतहांदश 
| मंतिजोबरणोंतिनकारीतिरहानिक्गेजातजो।प्रथमभवरगुं 
| गरअंगपुलकावई। पुनिसुननेपरनादसुआलसञआवई॥ 
|1सरिधुनिसुनिशस्प्रेमपीड़ाजगोचढे अमलसुनधटशा 
| शमनल्नमे॥पंचमबाजतताल अमीबरसावह्ीषषठमुरलि 
जिकेठतरेसोइपावही॥सप्तमभारीसुनतबढ़ बाबेमूरकी 
| तरयामीहोयलखैगतिदूरकी ॥अष्टम अकानम्ट्‌दंगनाद्‌ 
| नहदसुनेअपर न जानेकोइकाल यहतिहुँगुन ॥नवम 
।फोरीसुनत अगोचरहोइज । चहेतहांचलिजाय नदेख 


| ऐतेअहूमेवकी ॥गांठिकठिनखुलिजाय होयसोब्रह्मही। 
यु ३६ 
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२८२ ` | बिश्रामसागर | | 
सत्चितआनंदरूप मिटेसबकमेही ॥ जिमिहिमहिलि) | 
लिउद्धिकहावैउदघिही । होयबहिसैँगबहनिदहतजोम। 
गही॥करेसदायहध्यान बैठिएकान्तरम। अल्पअशनआत | 
रक्तरहेरसशान्तमें॥ नाहितनि जपगपानिमूदिनवहारके | 
सुनसुरततेशब्द्अनेकप्रकारकी ॥ माषतजन रघुनाथ! 
नेहीरामके । भयेयहीकरिसन्त निवासीधामके॥ जोचा. 
हारभाक्त मभअवतारसों। करंध्यानसबअंग समुभिरह| 
हारसो ॥ जपेइष्टकोनामप्रेममनठामिकें। सदासवेगतरश | 
सबकोजानेके ॥सुन्द्रश्यामस्वरूप इषद्उरआवहीं।ब्र[ 
हझलोककासुःख न तबतेहिभावहीं ॥ 'अन्तमावनासरि | 
लह॑भगवन्तको।प्रभुताकरप्रभु पनिप्रतिपल्लकसन्तको॥| 
अल्पइष्टको अल्पभूरिको भूरिहँ।चाइवन्तकोनिकट चाह) 
बिनदारह ॥कहतउपनिषद्वद्‌ सोईश. ब पारहै। जो जन|' 
करणाकर कराणहीसारहे॥ करणीही है ऋछि करणिहीति|' 
डिह।बिनकरणीनहिंहो तकिसीकीटडिहे।ता ते जनरघुन | 

= पसुकरणीकाोजिये। अशनबिनानहिंहोतदसनिलीजिषे|' 
दा० सिफत करको खांड़की धरे न मख अभिराम । |' 
.रहस्वाद्रघुनाथाकेमि तिमिसमिरनबिननास॥ | 

हार समरन कीन्ह्या नहीं केसे सखसरसाय। 


. सामरनाबन जान कहा कोइ हरिनाम प्रभाव । 
. - 'गाममाणकक मोलको मानिक परखेपाव ॥ _ 
हि __ फाटल कृतघ्नी करते राम तत्व जनि गाय । 
. अन्धे कर होरा परी देई दूरि चलाय ॥ 
- राम तत्व गुरु भक्कते कहिये जानि कृतज्ञ । 
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1 जा 
बिश्राप्मलागर | १८३ | | -> 
पादिक पारखा खड्गा हाइन क्याकरञ्ज्ञ ॥ h 


. घेदरुशास्त्र पुराणकरकहेउँ जो ब्यापकमच्व। 
तनभाषो स्वल्पमे तिनसबाहिनकोतच्व ॥ 
वारि वेद के अंगषट याह्य सत्र ब्याकर्ण। 
शिक्षाज्योतिषळंदबिधिपुनिनिरुक्कानेजबर्ण ॥ 
पनि निरुक्त निजबण वेदके चहूँ उपवेदा। 
=ऋगका आउरतस्य चिकित्सा शाअखेदा ॥ 
यजवढद कर घनु बंद तत युद्ध शाखकाह । 
सामकेर गन्धव तस्थ संगीत शाख सहि॥ 
सहीअथबंणकाअश्थ शिल्पशाखयतधारि । 


< RINNE >>>“ PP 
ne ४2 DE RT 


्रपरमिमासा आदिह हषटशाख्रबिचारि॥ 2 
चरपटछैँद ॥ तख्खससीकहेसामवेद्‌ । ब्रह्मजीवहेप्रकति' _ 
दऋण्वेद्बयत। शावस्वयंआनन्द्अय्त॥ ` 


न| दि॥ प्रज्ञान 
|ह्अस्मिपद्यजुरमाखि । चेतनसबमेहदेमरतसाखि॥अं 

|| आतमाअथबंणआह। मेरीसबकोइभरतचाह ॥ सकल . 
ग वक्यकीयही अथे । ब्रह्मजीवमायाअनथ ॥ अबसुशाख 
|पतसुनुसजान । जेहिबिधि्मानिवरकरतगान ॥ कि 
| दोऽ प्रथसमिभांसा शास्त्रके जैमिनिमुनिओंचार्य्ये) | | 
| घर्गबिषे रघनाथमनि स्वगोदिक फलकाय्ये॥ Ei | 
दुतिय बेशविक शाख तस्याचाथ कणाद्‌। | 
शुन्य पदारथ ज्ञानफल भावासाव बिवाद | 
न्यायञास्जगोतम ऋषय भाष्योतर्कबिशेखि। 

प्रमानादि षोडश अरथ बोध प्रयोजन लेखि॥ ड 
| चतुरथपातजल लियो योग शाख.सुखसूछ। | 
| . बिषयनिरोधत'वितबिरतिनाशकसाश्चितशूल ॥ h- टी 
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२८४ ˆ बिश्रामसागर । 
पँचवा शाखजुसांख्यके कत्तांकपिलयोगीस । 3 | | 
प्रकृतिपुरुष निएँयबिषेहेतुत्रिविधदुखखीस॥ | 
षष्ठम शाख वेदांत के आचारय मुनि ब्यास | 
ब्रह्मजीव की एकता बिषय मोक्ष फलतास | 


सो० सगे बिसगैअस्थान पोषणउक्ति मनोतरपि। 
मुक्ति निरोध इशानआश्रय दशपुरानमत ॥ 
दोऽ वेदस्मति पुनि संहिताआगम निगमपुरान। 
एक वाक्यता सबन के बैद्य एक भगवान | 
एक नगरक बहुत पथसरल सूध चलिजात। 
अन्त प्राप्ति एके नगर त्यां शाखनकीबात॥ 
वेद शाखन सहित जो लखे काब्यकी रीति। 
तान हाय सन्देह कु ज्यों पुत्रन को प्रीति॥ | 
अरिल्लछंद ॥ चोहटहाटसमानवेद चहुँजानिये । बि- | 
बिधभांतिकीबस्तुबिकततहँमालिये ॥ जोजेहिरुचैसोलेइ | 
3 देइधनधामको । परिहालीन्ह्योजनरघुनाथरतनहरिनाम | 
ˆ भ ॥ पावनपवतसरिसवेदअरुशास््हे । बिबिधमातिकी ' 
` भातुरहततिनमाइचहें॥ जोजेहिरुचेसोलेइभलरेहितमानि . | 
_ जू। परिहां। सन्तनलोन्हीभक्तिमणिनकीखानिजू॥ | 
दोऽ वेदबिपिनबृटीबचन हरिजनकिमि आकार । 
खरा जरी तिनके कने खोटी गहत ग्वार ॥ 
शगुरुदवादास के चरणकमल धरि माथ। 
|  दैतिह्वासायन अन्थ यह पूर कीन रघुनाथ ॥ 
द We ॥ रघुनाथगुरुपद्माथधरिकह्योरामयश ॥ 
हितमा निक । कल्याणकत्तोपुणयमततोपापहृत्ताजानिके। | 
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_॥ह्दैनेसुनिहसहितनहबिद्हगतिपहसही । सनकामक- 

|.ाध्ामकोशुचिनामसोदृढकरिगही ॥ 

| दर रामचरितगावतसुनत बिघ्नकरतजोकोइ । 
जन्मजन्म तेहि उद्रमें रोगजलंधरहोइ ॥ 

विश्रामोदांधे भंथमं तीनि अयन हैं तात। 

| इतिहासायनकष्णायनरासायणसखदात ॥ 

विधमायन परमान गनाई। उनइससे सत्तर चोपाई ॥ 

“हा सै पचास सोहाये। उनहत्तरि सोरठा गनाये ॥ 

|एइलियाचोबिसपाहेचानो। तोटकडेद अठारहजानो ॥ 

मा चारि मालिका दोई । अष्टपदी तेरह हैं जोई ॥ 


तिमधुभारसरपिका बारा । रोलामनुअइ्लोकअठारा ॥ 
मे तीनि सवेया चारी । युगपंकज बाटिका निहारी ॥ 
एशिसमानिका यक्षसुन्द्री। दोधकतीनिसुप्रियाहुंदरी ॥ 
।डिसठप्पय तारकचारी। हुढाब्बिसगीतिका करारी ॥ 
॥गाताकुकरहतमराली । चिन्तामणिमधुहिरणिगेपाली || 


|: पे अर्डभुजंगी संयता करषा हे है धीर। 

| शशिमुखदीपकपादकटिचारिचारिपुनिबीर ॥ 
वीस चतुष्पद्हंसकलउभयञअरिल्ळयॉसान । 

वारिसहसपुनि पांचशतहे अइलोक प्रमान ॥ 
हरिप्रेरितरघनाथजन जोकल्कीन बखान। 

| बिश्रामोदधि के बिषे सो जानी विद्यान ॥ 

| विहन बिन जाने कहा विहन को पेशम । 
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बिश्नामसांगर | | रेट. 


|मरउनइस चरपटसाता। हरियकआठभुजंगप्रयाता ॥ - 


| | मकमलाबिजयहुरिलीला। निशिपालिका मनेहरशीला || 
| भमतगाति अमृत युक्ला। एक एक ये उन्दे मुक्ता ॥ 


RIES SNES Si ST 
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२८६ बिश्रांसतागर । 


जेसे बंका खी प्रसव पीरको ममे ॥ 
दुजनदेखेदोषपर पेखे नहें गुण शील । 
लक्षमुहरकेमहलमें खोजतशिद्रापेपील ॥ 
संस्कृत प्राकृत पारसी विविधदेशके बेन | 
भाषाताको कहत्‌कबि तथाकीन मैं ऐन ॥ 


इतिश्रीबिश्रामसागररघुनाथदासर्तइतिहासायनखंडसमाक्षमन ॥ 
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१ 


प्रागणशायनसम, ॥ 


अथाबश्राससागर ॥ 

श्रीरघुनाथदासरामसनेहीकृतकृष्णायन . | 

खण्डप्रारस्मः ॥ "प्न 
| 


| मजँगप्रयातछन्द ॥ नमोशारदानारदाज्ञानबुद्धि। नमो 

| गरुगणशंहरंबिघ्नसि/दि॥नमोरामघनइ्यामकामंस्वरूपो | |! 

| नमोजानकीजक्वमाताञचतूपं ॥ नमोभारतंजयलषणशत्रु 

| आरी ।नमोकेसरीनन्द्नेसुक्खकारी ॥नमोदीनदानासदा 

| शिवभवानी । नमोविऽ्णुकमलंनमोब्रह्मवानी । नमोमीन 

| बाराहनरसिं नभोवावनम्परशरामातिशारमनमो ` 

| कृष्णबलबिष्येभानेकिशोरी । तमोकालिकेदवत्रयतीसको ` 

| री॥ नमोसारयुगंगभूभानुधमे। नमोवेदब्यासानेंगमहणं 

| अषै॥ नमेऋदिआशीसहसबुडिराशी। नमोसन्तआनं . 

| तमुक्ति्रकाशी॥ कहतदासरघुनाथयुगहाथजारीकरासवे 

| उपरकृपादृष्टिमोरे॥ ` | 

| दो० जाते कृष्ण कृपालके कहा चारत चित चार। | 
अथञमितआखस्नमित होइरमितलखिथोर॥ | 


| रामभक्तिकी सुनि प्रभुता । पुनिशोनकबोले शिरनाई॥ 
| नाथवचनत्‌वञ्रमीसमाना । दृ्तनहोतउदाधिमसकाचा॥ | 
| पहितेआअबकरुणाक रिगावो।क्रषणचरितकछुमोहिंसुनावो॥ 

| पानसुमन्तबोलेहरषाता । मली प्रश्‍नकोन्ह्यातुसताता॥ | | 
| ऐनोकही हरिचरित सुहाये । जोनपरीक्षितते शकणारी | 
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= तेहिकाचिह् नपनके ऐसे । करतब करतनीचजन जैसे | 
` तबतोभूर्पानकटचलिगयऊ ।एषभधेनुते वृ झतभयर। 
_ कोतुम अहाँजातकिंतभागे । यहकोहै मारतकेहिलागे। 


राज्य परीक्षितको सोंपाई 1 अपना गले हेवारे जाई | | 

- . विष्णुरातजबतेनषमयऊापरजनंकहबहुविंधिसुखद्यउ) 
> :*एंकदिवसकासुनोहुवाला ।बिजयहेतनिकसामहिपाला॥ 
` दा? एक ठार देखतभया. षभ एक यक गाय | 


__:लत्नाडलमय कालमलम्‌ला । बचकबिप्र वेद्प्रतिकल्ा॥ 
__ बाएकमहाजनसाहसुनामाबचनमधुरअतिकरतबबम॥ | 
 शुद्ररांहतानजधमोवचार्ञ्शुभजीवकाञअशभ अहार | 


` काइसुरसरिविमलत ड़ागा।फूलबफरबसमयाबिनबागा। | 
` तिनकरफ़लपुनिदुरितदुकाला। बिबिधव्याधिबण्जावत्रिहान| 


 - गयाचकवहुजगकोइइकंदानी।हो इहेँखगणितवाचकल्ञानी | 
` भूमबाज बिन षटरसर्वादा। पाटथोरबडबादबिबादा ॥ | 
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> ` _ बिश्राससागर। 


सांसबकार सक्षपबखाना । आदाह त तासमन 
छापरकेपणलान अवतारा | कान्हचारंत अनकेधकार 
कलि आवतगवनेनिजलोका। सुनपांडवनकी नं ्तिशेका। | 


भयबरा भागाजातदाउ यकनर मारतजायी - 


कह्योदषभमलनिइ्चयनाही । बोली तबेसुर मीन पपाहीं॥ | 
येहें धम घराणि हम आन । कलिके भयते भागेजान। | 
कालेमलसालेनकरीसबप्रानी । बरणाश्रमकेघमनजानी॥ | 
बिप्र सुमारग पगनहें देहे । बेचिहें वद धर्म दहिलेहँ॥। 
बिबुँचकुपेथनिरतदिठियार।केहि अवलंबाहिअंघबिचारे॥ 


घससुतारथसतसमाजा। तहाबेशषकलिकटिळबिराजा॥ | | 
सुकृतालघजीवनखळनात्ना।दातानिधनक्कपणधनवाना॥ | 


जक तीं 57 
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0000. 1 1 
_ बिश्राससागर। | 77 RRR त 
असरोषसबप्रजा, दुखारी । कबधों मिटीदेवसच गारी॥ ' 
॥ लक मदिपाज घना । वरसतवदसोहमविद 
| शतिसकपटअकारणकोहा । करबमातुपितुगुस्तेद्रोहा ॥ 
| देहासुतियसोहागिनिचेरीगुनवग्यातिअच्युतववनत ॥ 
॥ , कुरकूरसंचिव मतिहीना। क हे पुरुपतारआधीना ॥ . 
॥ | ,नकुलानगुणागरसोई । धनी सुसाधुयद्पिखलहाइ॥ . | 
_| दाधुसुशीलसुजातिसुजाता। धनविनसाहहुदू 4 होना , ` | 
। कताबिपुलसुनीनाहिकाई। Min sh vo 5 
| उपदेराकआचरणमलीनाब्चिहयनहितनामनणाना॥ ` | 
' | चतरचोरमट जेबटपारी । सबनस्नारिसुभनरुचकारा॥ . 
| गिरहीरंकयती घनवाना। शूद्रपरणकनमित्र सिला | 
क 


| निखलसाधुसकलखलकामी। दासँसुजातिनीचतनस्यमो॥ | 


। | मृतिकापात्रअभषणकेशा । परिकरबसनविद्योना शशा॥ |. 
if तटिलकुभक्षक सिशारीरा । परघनपचवे ते बड़चीरा॥ | 

| चलिहेंसुरुचिअनेकनपंथा । होइहेलुप्तसुमगसदयया ॥ _ 
| सोइसदथरन्थजहांहरिनामा.। घमेबिवेकमक्रिअमिरामा॥ . टू 
| सुतपितुद्षककरबिनब्याहे। पूनिरिपुहोबनारिमुखेचाहै ॥, * 
| दोन तीसबर्षकीआयुनर होईकलिअधिआई । या ४ हू 
| ` अष्टअब्दकीकामिनी जनमीसुतपतिहँदक ब 
| पुरुचिकुसंगअरुचिसतसंग॥तुल कलह हुसब पराहबमगा | शे. 
॥ | पतिबिरोधपरपतिरतनारी ।पाएडतबाजबपरमळवार्र' 
| कबिकरिशाखीशब्दूबखाना । निंदिंह हरिहरवेदपुराना र 
| तेजिकुलकु्ुँबहोब बेरागी । पिनि द१नालामी ह कः 
| पेष बिशद्‌ बातनमें शूरा। भते भजने कादरकूरा Mo 


~ 
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ट्र 


| जीवन थोर दुराशा भारी । सत्य कहबते होब लवारी॥ | 


> 
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२९७ ` बिधामसागर। 
९ श्ामसागर । 


FN 


जोकोइ हरिसुमिरनपरकासी। करिहेसब मिलितिनकोहांस) 
गाजाचरस तमालउड़ाई। होई कलि तेहिकेरि बड़ा | 
जोतिहें हर नहिके इकबडा । रही न नेकुधमेकीस र 

विद्यावाणेजकर्षासेवकाई। हइिफललपघुश्रमअधिका 
द° तरुबङभाऊाबिटपसम सुरभीअजासमान। 
नववा बहे आओससम बयेन जमि हैं घान | 

कलिके दोषकहेकछुगाई । सनहजे आह गुनो सो राई, | 
अलिपुगमनकरपातकनाही । पुण्यपुनीतमनोरथमा ।| 
मो चक पापजाइपढिताये। सरयू सरि दरिपदजान्हाये | | 
छ अर र र हइ । [बेनभोगे टत नोह सोइ॥ | 
साहना । हापरकुलकलिमें करजाही॥ | 
ऋलिमें राममक्ततनुधरिहे। ते बहुजीव कृतारथ करि हैं॥ | 
वमनेकिकरिकरिनरनारी । भवसागरतरिहेयहभाईी ॥ | 
कालकमेगुणप्रकटरुवभाऊ । मक्तिसमीपजातन्रहिकाऊ॥- | 
किसिम (कहते । त्रेतायुगमखदानदिहेते॥ | 
डापरवुगाहरिपृजन ठानी । पावतरहें जोन गति प्रानी! |: | 
तिकालहरिकगुएगाये । पेहें नरजपि नामसनायेः |: | 
१ ह किक परमारथ हेतू) रामनाम नवसागर. सेत॥ | 
यम सिडफलनामाजेहिनप्रतीतिताहिब्ित्रिबामा। | 
ममेचारि पप | पकेदानाजेहितेहिभांतिकिहेकल्याना॥ 
तबशुभर्पथसकलच्िर्गिइ।तबकहुहरि्रवतरिहे आई | 
= ,ने्पक्ोपिचलाकलि ओर ।रेखलनामसुनेनहिंमोरा॥; | 
'बकलि$रपिचरणमेपरेडाबहुतभांतिअस्तुतिअनसरेङ | 
कळुआयलुहोइ तुम्हारा । सोहमकीजे याही बारा॥ प | 
पलगहमजगराजकरीजेतवतकआपनअमलतकीजे॥ | 


In Public 0 Chambal Arch Etawah 


° के 


हि ee Ct सि षा हि. ST 7 ss ‘a SPA तन IK Sse कर 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhiand eGangotri. Funding by KS: * 
a, ८ ॥ 


महा 


"> ४४३ 
NOE 


विम्रामसागरं २७१ | 
मोहिं अस्थान बताई । जहँहमबसनुकटकयुतजाई ॥ | 


| चोर गणिकामदपाना। कनकबसह इतनेअस्थाना॥ 
§ -तिदपमुकुटवेठसुखपाइसुरमतिमिटी असुरमतिआई। ड 
। | इल्लामूपकळु ठ॒षासतावा । शङ्गीत्रविकेआश्रमआवा॥ 
ै | ध्यानस्थितलखिमनअनुमानाहभदाखळानासचकर्‍्यान 


ha 


| दतक सर्प धनुकोर उठाई । केठलपेटि चल्योहरषाई॥ | 


तेकोटतातसुनांबा॥ ` 


| बहांमहीपतिमकुटउतारा।तबमनशोवकीन्हआधिकारा॥ | | 
| कौनकर्म कीन्हो में आजू । होईकळु बड़दोष अकाजू॥ , . 
| जोयाकरफलमोहिँ्रिधाता।देईअनततनतीमलिबाता न 
| तेहिअवसरऋषिपहुंचेआई।लखिन्पपरचा व 1 हे 
| बोले ऋषिभदइतुम्हेशरापू। सजगहीउ बहार । | 
| कहनपञ्रतिबढदोष हमारा/शाछईनातवतत स 
| तलप नकात । होनहारहे परबलचीन्हा $ | 
| सुरमुनिदनुजनागनरमाहीं। होनीटारतकत कोउनाही । 

| हिरिण्यकशिपुदशकेधरकंसा। ओरीभये 
| जीवनहितबहुकिहिनि उपाई । कालपाइफोउबचेन 


- हि ० 1 ?' Se _. र 
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२९२ विश्रामसागर | 


गरुड़ कपोतेचह्योबचायो । अजगरके मुखमेंधरिआयो | 


; होन रि जो सन्दर गोळे तो जग La के हिं 4 
नह्‌ दरहाइ। ता जगमारिसके नहिं कोई हा 


कनककशिपुप्रहलादे डाटा । काकरिसके ठाटबहुठारा। | 
बालिबधनसुग्रीवै चाहा। कहो बेरकरिकीन्हिनि काई" | 
चद्रहासकासबजगजानाकाकीन्हिसिकरियरन दिको i 
अबरीषपरारसञ्जतिकीन्ही। मुनिवरकोनिबडाइलोन्ही ॥ | 
| सचिवसुधन्वेचह्मोजरावाशंखलिखितफल'आपइपाबा। | 
` सुरुचिचह्योधुवबरहिविनासा।रामकपाअबिचल भयोदाण | 
EF पाइसुतनकहबहुतसताइनि ।दुरयोधनकङ्ुकीन्हेंपाइनि ॥ | | 
ह्म अख तव ऊपर पेरा द्रोण पत्रका कीन्हेसि तेरा] | 
|  जाकामात-निकट जबआवे । तेहि रजुकेर सपज्केजावे॥ | 


तोहि ते होनहार है जेती। नीकि जवूनि होति हे तेती॥ | 
र अस कहिनषेनिजआश्रमआये।भूपतुरतसुनि षडजुमा] | 
“ताल बजावत बालबह डारतले रजअंग॥ 


| न्त चेह कङदेहिं मिटाई।अपरन टारिसके कोइराई ॥ | 
:. | राजकाजताजेसकल अवासा।आइकौनगंगातटबासा॥ | 
` | “गलपराशरआदिमनीशा ।जुरेआइतहबहुअवनीशा॥ | 
E कह कराभूप गोदाना। कोउमुनिबरत बताबेनाना॥ | 
41० ताहे अवसर शुकदेवजी आये नंगधड़ंग । | 
EE A मालाड । ज्ञान लखिमे सबठाडे॥ | 
क “00 i भूपसनकन्द ।,आपनजन्मधन्यकरिजाना ॥ 

"नीर रा 310 जारयुग पानी। कहो भद्रकी बातबखानी॥ | 
`  गररानन शॉचनकीज । नपखटवांगबात चितदीज ॥ | 
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| ,तकहिकहनभागवतलागे । ठागेसुनन भूपअनुरागे॥ 
शि] कामनादेखाई । पुनित्रभूचरित कहेहरषाई | 
आउतपतिअस्थितसंहारा । ब्रह्मनिरूपणज्ञानउचारा | 
मक्वियोग बेराग बिबेका । भाअस्कंधसमापत एका ॥ 
बजे मै लागलगावा। पुनि कढुयोगक्रपाकरिगावा ॥ 
बेबिनारदकीकथाबखानी । चोबीसो अवतारहिजानी ॥ 
क्षाउ्रवकहिपुरणकीन्हा । तबअस्कन्धतीसरोलीन्हा॥ | 
| थोमिलनप्रभासबिषादा। कह्योबिदुरमत्रेयसम्बादा॥ ` 
| प्तबिकारसहितत्रलण्डा । रूपबिराटकहतमेअण्डा ॥ | 
| सक्षपथलकालकी करणी । पुनित्रह्माका उत्पातबरशा॥ । 
| बविहिरण्याक्ष धरा जिमिआनी । अणीकीक्पतिवलन 
| {भ मन शातरूपाकेरी। कही कथा त्रेसुता निवेरी॥ || 
| एनिकदेमकाकह्यो बिहारा । नवकन्यनतेसाष्टिअपारा॥ / | 
| देवहतीअरुकापेलकज्ञानाबरणिचोथअबकरतबखाना॥ | | 
| इक्षयज्ञजेहिबिधिभङ्भंगा। सतीमरएकरकद्याभसगा ॥ । 
| प्रवचरित्रपनितिनकरबंशा । कहीकथाएथकोरश्रशशा ॥ 
| पनिप्राचीनसखैजिसिकीन्हीकहिनिसाखनारदजादन्हा। + „| 
| त्य पजिपंचम गहिपानी । बरणी श्रेयत्रतकारकहाना ॥ 
| ऋषभकेरअख्यानसनावा । भरतम्गगीकरिजोदुखपावा ॥* 
| पृनिजडभरतरट्ूगएज्ञानां । कत्याभूपभा रअजाना ॥ 
| होपसिंधगिरिसरिताधरणी »र्मिशाशेउडमयांदाबरया ॥ ) 
| भ्योतिचक्रपातालप्रमाना । बरण नरक महादुखनाना छ" 
| पेम अजामील इतिहासा । धमे दूतसँबाद अकासा॥ . 
| दोऽ सहस यकादश पत्रवर दक्ष किये उत्पन्य । |. पु 
नारद्‌ ज्ञान सनाय के बिपिन पठायेधन्य॥ ' | 
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तबतिनसाहे सुताउपजाई। तिनतेसृष्टिमई अ 
कश्यपक जन्मे सुतनाना। सुरगुरुहरिका बेर ब 
विञ्वश्चवेबधबासवकीन्हों। हत्यालागिबाटिजिमिद॒ 
इंद्ररतासुर युदबखाना। नहुष भयेजिनि पन्नगयान्ना।| 
चित्रकेतुको कथा सुनाई । भे उनचासपवनाजोमिओ्ा | 
सप्तमकहिप्रहलादचरित्रा । बरणाश्रमके धर्मपबित्र a 
अष्टमकहे मन्वन्तरचोदा। गजनारदकी कथामसोदा 
कर मकर अवतारसुनाइनि। सागरमथतरत्नजिमिपाइनि। 
समर असरसरमक्षकहानी। बलिबामनकीकथाबखानी॥ | 
नवममाहरबिबशबखाना । नपकीकथाकीनतहँगाना। | 
॥ च्यवनशकुकाकथा सुनाई । अम्बरीषकी कीनबड़ाई ॥ | 
` सगणरभगीरथञ्चतिमनमायेरामचरितप्रमादितकङगाये॥ |: 
। निमिप्रसंग निएय जगकेरी । परशराम कथानिबेरी॥ |: 
., ष रोबेशशिबश मिलापकहि इलाबद्सयोग। | 
' = बरणीशतनुकीकथा 'पुनि ययातिकरभोग॥ | 
क शान यढुबराकहा बिस्तारी । जातेंप्रकटमये गिरिधारी॥ | 
दशयकहा कृष्ण अवतारा । बकीशकट तणावत्तेमारा॥ | 
| re ।बत्स्यचकासर जिमिबघकीन्हों ॥ | 
__ कलातधनाबेया जिमिपाई। जरासन्धकीकही लड़ाई॥ | 
Fp न रुक्मिणिह ६९९ हारकआये । ओरोचरितदशमबहुगाये॥ |' 
| गैरहें कहायदुनकरनॉसर+नवयोगेशवरजनकबिलासा॥ | 
हारउद्धवका ज्ञान सुनायो। दत्तात्रयाद्विजकायशगायो॥ | 
हार भयभ्रमुअन्तर्डाना। सोचरित्र सबकीनबखाना॥ | 
दृशायें युगलक्षण गायो। निकळंकी अवतारबलायां॥ | 
'सस्मरगढ़ आमरामा। बिष्णुदत्तब्राह्मणकेघामा॥ | 
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-क्वव्पुनिसत युगहोे । कुमतिसबनकी जाइखोई ॥ 
तितीनितरहकीभाखी । परलयचारिभांतिकीराखी॥ 
॥| 5 इतनी कथा सुनायके शुकमुनिकीन्हपयान । 
॥ ` दते अहिकाव्योतपहि आयोदिव्यबिमान॥ 


गोनकते मुनिवरज्ञानी । जननेजयकीयज्ञबखानी ॥ 
दवकीगाखा उपसाखी । सारकण्डयकीपरलयभाखी॥ 
दशरबिकीकथासुनाइ । सूक्षम सकलभागवतगाई॥ 
नतरपाठ नेसयुतकरिहे | तासुदोष दुखश्रीपतिहरिहें ॥ 
| दो० श्रीगुरुदेवा दासक चरण कमल घार माथ । 


| निशोनकबोले शिरनाइई। नाथसंकल भागवतसुनाइई॥ 


| ब्रञमिल्ञाषएकउरआइ । कृष्णकथासुन्दरसुखदाई ॥ 
| लामबहरिकिरपाकरिगावो। करिबिस्तारपूर्बोद्दसुनावो॥ 
| बोउतरादनाथतुमगावा । इतिहासनमहुँसो सुखपावा ॥ 


) हितिबालकृषणलीला अब।कहोमोहिंकरिकृपानाथसब॥ 


| बहारिविपिणीसगलगावो । भाविवाहकेहिभांतिबतावो ॥ 


[0 


| इतिश्रीबिश्रामसागरसबसतमआगरवडंजागरओरधुनाथदास 
| रामसनेहीरलङष्णायनप्रबन्धबणनानाम 
प्रथसाऽष्यायः 3 ॥ 


| [9 सामोरेरासमासेयसन्तगरु गणपागरासखदाची 
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अखिल भागवतकेरमत बरण्योजनग्युनाथी _ | नबी. 


| गेहिकारणप्रकटेगोपाला।केहिबिधिमास्यथोकसभुआला॥ ... 


| ओरहुकिहिनि चरित बहुतेरे।सोसबबदहुदेवहित मेरे | 
बोले सृतसुनह मनि ज्ञानी । प्रथमेंते सबकहीबखानी ॥, | 


मारत मतकरि केसकी उत्पतिकहों बखानि॥. | | हा 
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नगरएकमधुपुरअसनामाकालिन्दीतटअतिअभिरामा|| 
उग्रसन रहे तामें भूपा। पवनरेख रमनी रति रूपा || 

देवक उग्रसेनको भ्राता । तिनहुँ कि त्रियामनोहरगात ॥, 
इकादिनउयसेनकीनारी|सकलर्श्वेगारकिहिसिळबिभारी | | | 

__ सखित संगले उपबनदेखन । गईपृथकक्के लागीपेखन ॥. 

. तेहिअवसरदानवइकआवा। भूपरूप धरि हाथचलावा ॥ |; 
, बोलीपतिऐसो मतकीजे। दिनरतिकिहे पुण्यसबदीमे ॥ | 
त हिमानानाहेकलु अपयोगा । बरबसाकिहिसितापुंगमोग | |, 
तेहिपाछॉनिजबपृप्रकटावा । नपपत्ील् खिबचनसुनावा॥ | 

। रखल नीचछले तेंमोहीं। कोहसि शापदेतिहों तोहीं॥ | 
| गजा नह ठुजुचजझारा । कालनेमिहे नाम हमारा॥ | 
„ लतयुगसमर बिष्णुते ठाना। शापेन देहुलेहुबरदाना॥ | 
१ दोऽ तुम्हरे इमरे अंशते होई बालक एक. § 
महा भ्रतापी-भुजबली जीती भूप अनेक ॥ | 

* राखीअसुरानिकरबल भारे । बिनभगवन्तमरीनाहिँमारे ॥ ॥ 
„ जुततश्रसन्तभइतबरानी । अआईजहेसबसखी सयानी॥ शं 
. हँसिबोलीबनितातबऐसे । बिंगालेतभयेबसनतवकेसे ॥ | 
` धावाकप्रियिक निकटहमार। आइन भागितासुभयमारे॥ | 
नतत अब चलियेनिजधा मासुनिआईशहूनिजनिजबम॥। | 
< गभञअवांघेसुखसहितबिताइ । माघशुङ्कुजतेरसिआई॥ १ 
\ जन्मासोइबालक अधराती। भयेउपद्रव नाना भांती॥ | 
उग्रसेन बहुद्रब्यल॒टाई। कंसनामे-इधराखिनि आइई॥ "| 
J हि जिबबडाबालकनसंगा । खेलन जायकरे तहँ दंगा ॥ ॥ | 


क क्ट. 
i: ‘SED 
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|| विक रहेसुतायुग आडी । लावातिन्हेंपरणिसहसांडी ॥ 
दोश नामआस्तप्रापातेमनहुँ मन्मथकीकरबाल । | 
. लबग्योकरनसुखसदनवसितिनय॒द्वकंसभुबाल ॥ | 

एदिवसभूपतितेबोला । तोहीं करेगो राज्य अंडोला॥ 

अपकहिकीन्हिसिकद अभागा । अपनाकरनराज्युबलागा| 

अपुर मयावी बिपुलबटोरे । जेरिपुसमर मुरेनहिं मोरे ॥ 

तदिसंगलेयका देनधावाजीतिनिकरनेपपरफिरिआवा॥। 

[अपर सुनो, देवककीबारी । नामदेवकी रहे कमारी ॥ 

|िकोव्याइकरनकेकाजा । खोजवायेबरजहँतहँराजा.॥ 

_ एसेनके सुत बसुदेऊ । सबहिन कही इन्हेंबारिदोऊ ॥ | 
हँ? तब नरेश बसुदेव को दीन्हीं सुता बिवाहि। 

| दोउदिशिभाउतसांहअतिसोकापेकहिजाहि॥ 

हय गज स्यदून हम पट रत्न अनेकनदान्‌। 


ANON 


याचकसबपरितोषिके विदाबहिनिकरकीन॥ रूळ 

'मनचलाआपुसुखमानी तेहिक्षणभइँगयनइमिबानी॥ 

छिन्याके बालकहोहीं । अठवांसुत मारीनपतोहीँ॥ | क 

पतपउतरिकेशगहिलीन्हो।खडगकाढिमारनकोकन्दो। ४ 

आले वसुदेव पुकारी, प्रमदा बच पातकहे भारी ॥., | 

4 सिियाहिङञांड़िन्पदी जे। बोलातमकछ शोचनकीजे i 
॥तरुविषफल फलेकोई। डारैताहिकाटिमलसोई ॥ 
हतितुम्हेपराणिह निवो हे 


[आना । सुनेबोलबसुदेवसुजाना |. 

1 निभागनानहिघालक।रिपतम्हारहेइनकरबालक * . 
। टी जगआई। देहों तुम्हे तरतम ला न 
| नतीदीन्हिसितबत्वागीआपदाउनिज?रुप्गी br. 
गये समय जब थमुपु्र्वेवकीजाबा॥भ | 5 
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लेबसुदेव गये बपपासा । जानिसिहे सांचे हरिदासा |: 
बालबिलोकिदयाउरआइकहिसिशो चनिजसुतळेजाई।||* 
तेहिअवसरनारदतहे आयोक्षित्रानिधनहितब चनसुन 
कंसकहालरिकाईकीन्हों । जानिबूमििनि जरिपुतनन्| 
सुनिमहीपअसबचनउचारा । अष्टमसुतहेकालहमारा |“ 
दो० तबनारदलिखिबकगणिसकल भयेबसुसोइ। |; 
- कोजाने रप शत्र जो प्रथम आवाहोइ ॥ 
वप्रसकहिकंसाशिशाहिधरिमारेउायहि।बेधिषटबाळकरंह 
तब देवकी महाढुखपावा । मनहींमन श्चीपतिकोध्यावा 
कंसबंशममकीन्हेसिखीशा । यहबिपदाहरिहाकबङ्घेशा | 
बढेपाप एथ्वीगरुआनी । शिवबिरंचिते विनतीठानी। 
सबामेलिगयेजहांभगवाना । अस्तांतेकरत भ येविधिनान| 
_ सुनिबोलेलखिदीनमुरारी। निभेयहोउ देवमुनिभारी॥, 
घरिहामेंनरतन अबआइ । हरिहोॉसकल भूमेगरुआई॥| 
करिहोंप्रमनोरथसघके। भाव बिवशकारज जबतबके 
-आयसुसबाहिं दीनपुनिएहू । गोकुल जन्सजाइतुमलेह ||| 
वेद ऋचनका दीनरजाई। गोपीहोउ सकल तुमजाई॥ 
` पायरजायसबनसोइकीन्हाआपुबोलिनिजमायहिल 
_ > दोऽ कह्यो देवकी के गरम हे सतवांमबञअंश । 
ताहि रोहिणीकृजठर करिआवोनेरसश ॥ | 
स॒निसोइ करतभइईहरिहांसा। जानासबनगभभानास | 
_ अठयेबासआपहरिलयऊ।बदनप्रकाशचन्द्रसम भय ॥ 
अ्रंगसगंधबढ तबबिजाई। कंसदिहिसिलखिबदिडरा 
ओ- कर हथकरी निगड़पगडारे। जडि कपाट पहरूबेठार ॥ 


तमहंमेंजनायोतबर्ही 


( 


र 
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। ०ब्रिधिगयेकलु कां देनबीती। जेहिहरि ्रकटसुनहुसोसता . 
|| दामा पक्षश्वाथयारा । उड्पराहणी अरुबधबारा॥ 
|| तेयिअष्टमीरैनि अंधियारीझिमिकिझिमिकिबषेतबसवार 
म्रञ्रागमनजानिसुर्आयोकरिविनतीपूनिगगनविधावे॥| 
वलग सकल पटलके तारे। भे निद्राबश सबरखवारे॥ 
प्रबसुदेव देवको दोऊ। छूटि गये बन्धनते सोऊ ॥ 
वप्राचीदिशिशाशहषांना । घ्रकटभयेतबश्चीभगवांना॥ 
रसिन्छुगोलोकनिवासी।शोभासदनसकलसखरासी ॥ 
शरबसनश्रतिकुडललोला।उरबिशालबनमालत्रमोला | 
ंवचक्रगद पद्म बिराजोमणिभजचारि बिप्रपदश्राजें ॥ 
दोऽ 'पीत बसन उपबीतउर शाजत नयन सरोज। | 
अंगञ्जगपररघुनाथजन वारतअमितमनोज ॥ 
॥ ॥सिबसुदेवत्रह्मकहुचीन्हो।अंजलिजोरिदंडवतकीन्ह्यो | 
| ठिकह्योतुम्हम जाना । परमपुरुषही तेजनिधाना ॥ 
॥मग्योति अदत अबिकारी।निुएब्रह्मत्रिगुणतनुधारी॥ 
पासुरंत्रासत निशिभोरा।हरह नाथ ममसंकटघोरा॥ 
नमृनिप्रभु हिदेवकीजानी।बन्धत्रासय॒तवितयबखानी॥ 
शपुराणपुरुष्मबिनाशी।निजानन्दनिगुणगुणराशी ॥ 
पि ब्यालते मनुजडराने । सर्बेलोक कहुँजात पराने॥ 
भतनसृत्युजहांचालिजाहीनिरभयहोतकतहुँसोनाही॥ 
'पद्‌ पढुम प्राप्तजो होई । पद्रक्षा सुखपावतसोई ॥ 
रन लागी तवताहीं।सेवत चरणकमलजो आही ॥ 
पम सम उद्रानेवासी । हे नरलोक बड़ी उपहासी॥ 
तक शरीपति सुनुमाईजेहिते तवमन संशयजाई ॥ 
' "म मोहितुममोही । याचेहुबर तुमसमसुतद्दोही ॥ 
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मक्तवळलमेंबिरदबिचारा/भयड आइतेहितनयतुम्हारा॥ | 


यशुमतिकेउपजीमममाया । लावहुतेहिउठायकरिदाया) | 
कठुदिननन्दभवनकरिलीलामिलबतम्हेपुनिबधुसमीक्षा : 
असकहिशिशुक्षरोवनलागे।देखिमातुपितुअतिअनुरागे॥ | 

नार बेवार समेत उठावा। ले बसुदेव चले तम छाबा॥ |: 
कालिंदी जबलगे भंझावन.। यसनाबढी छुवनपदपाबन॥ 
गुलफजघकटि गरतकआई । शिरधरिठाढरहे डरपाई॥ |; 
लखिप्रभुपाद्दे पाउँपसारा । परसिबह्दीसुरवनतकधारा| | 

ऊपर शेषसहसफणछाये । इतउतहरितरिगोकुलआये॥ | 

त प्रविशेमहरिभवनकेमाहीं। प्रकटीसुता तिन्हेंसुधिनाहीं॥ 
`  शिशुसोवाइतिनआगेदीन्ह्यालेबालकीगवनपानिकीन्ह्यो ॥ 
निवसत निलेबहुरि पटलागे । बन्धनपरे पौरियाजागे॥ | 
सुनिकन्याकारोदनजाना । मासुतनपते जायबखाना॥ | 
सुनतकसआपुइचालआवा । तबदेबकीबहतसमझाव॥ | 
दपिनखलमानेसिपरती ती।लीन्टुँसिद्वीनिसुताबिपरीती॥ | 
पटकनलागारशलापरनाचा। करतेतडपिगईनमर्बीचा॥ | 

„ बॉलतभइकसतवहता । प्रकट होइचकाहे कहुँ अता॥ | 
` साननभागरा उठाव्मकलाई । गिरा देवकीके पगधाइ॥ | 
ओ- में अपराधकान सुतमारे। होनहार सो टरत न टारे॥ | 
, कैस ज्ञान उपदेशत केसे दीप प्रकाशत आनहिंजेसे॥ | 
कहदवक सुनो हे भाई । निजकूतकर्म न तोरिलगाइ॥ | 
जोजसक्रसातस फलपावे । बिनसमझेपरदोष लगावे॥ | 

__ दुखसुखभ्रद जगमें नहिं कोई । मनमानेकर संश्रमहोई॥ । 
. धयहसुनडाठानअञ्मान्द्रगयऊ।सचिवयबोलिशण्बकतभणक | 
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| अब करकहा३। जन्मांकहु अन्ते अरिसोई ॥ 


दो० एक बर्ष के बीचमा जो सुत जनमें होइ। 
|  दारहुसकलमरायतुम आपुइबचीनसोइ ॥ 
| ज्रतबोलाइसि असुरसमूहाकह्यो किमारहुशिशुकरिद्ृहा। 


| इहृद्वातहास के [मनमानी । अवबगाकुलकासुनाकहानी॥ 


 |परकलशाबिचित्रधराये।नवलबधुनमिलिमंगलगाये॥ 
घजपताकतोरण पुरळाय। देवनह्राषे सुमनबरषाये॥ 
जद सहसदशधेनुसँगाइ । बिप्रनकहँ दीन्हीं हरषाई ॥ 
पदितनारिनर बीथिनडोले । जयाते २ जयसुतकीबोले॥ 


~ 


4 3 


निलनन्द क्षीरद्धि छेग । कंसेदेन चलेमिलिनेग॥ 


॥ऐतनीक कहि भीतरतेरे । तहँ बेठाइगयो उठि डेरे ॥ 
'शालाहोसेपतनाहेंबलाई । आवहुमारिनन्दसुतजाइ॥ 
| चलीतुरतनवनारिबनि सजितन भूषणचीर। 

। जहर उरोज लगाइ के आईं यशुमति तीर॥ _ 
पुरपतनी भोचाकि रहीं रूपवान लाखे तासु । 
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लद सुनो महराजा । याका ताह सहज इलाजा॥ . 


|दनतहँँ जबकीन मुरारी । जागीमहरि शोरसुनिभारी॥ | 
(पलकदेखिपरमसृखपावा। गोमयचन्दनभवनलिपाचा॥ - 


उतगठालसकलतनसाचा।मारगमध्यमचादाधेकोचा। . 
|हिबाजननाचाहेनारी । हासहसिदाहनन्दकहगारो॥ | 
॥ारदादेसनकादिसनाीशाकातुकलखताफेरतअजइशा॥ - 
'हतकहांतककहाउडाह । प्रकंटमये जह त्रेमुवननाहू ॥ 

गतककमेवेदाबाधेकीन्हा ।बहुाबिधेदानयाचकनदान्हा॥ ' 


प्र आइचढाइनि भेटा । सबनकहा इनकेभाषेटा ॥ . 
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बिनबूझे आसनदयो बरणिभागिनिजआस्‌॥ | 

सो० लालहिलाखिदुलराइ देखिदुचित्ती महरिको। | 
लीन्ह्योगोदलगाइदीन्ह्योमुखबिषसहितकृच॥ || 
लागेपियनक्रष्णकरि जोरा। भागीकरतङुडावतशोरा॥ | 
लीन्हरसिखेंचिप्राणपुरपासा। योजनडेढ्माहिबपुभासा॥ | 
न्हींगातिजननीकी ताही । कोकृंपालु अस भजियेजाही। | 
कोनपुण्य याकीन्ह्यो भारी । जाते पीन्ह्यो दूधमुरारी॥ | 
रतनदामदुहिताबलिकेरी। बावनबपुलिलखिबहुतेरी॥ | 
- मनमेंचहिसिपियावों क्षीरा। सोइइच्छा पूजी यदुबीरा॥ |. 
` कृष्ण॒तासुकुचपरद्गमिराजेजिमिबनशिशुणिरिश्रङ्गिरने| | 
भयबशलोग निकट नहिंजावें । दरिहितेपाषाणचलावें॥ |` 
हाइहाइकरियशुमतिधाइई।लिहिनिल लहिलखिगो दूउ्ठाई। | 
. भवनआनिदीन्द्योबहुदाना। कह्योबचायोहरिभगवाना॥ | 
प्रबासीसुनिदेखनधावीबकिहिबिलोकिबिधिहिशिरनावौ | 
करिरक्षा मोहनतन केरी । कहें किकेहई दिहेउमतिफेरी॥ | 
. यहां नन्द्नप आयसुपाईँ । मित्रे मिलन चले हरषाई॥ | 
कुशलप्ररनकहिकरिसनमाना। बोलेपनिबसदेवसजाना। | 
कालाधीन देहनहिनिमा। बिछरिमिलेसमअपरनक्षेमा॥ | 
भलेकृपाकरिदशानदयऊाअतिसुखमिलासुनासुतभयडh | 
जाहुबेगिनिजमन्दिरताता। करतफिरततमचरउतपाता। | 
रक्षाकरत सुतनको रहियो। करुणाहष्टिरामकी चहियी॥ | 
गोकुलअइदीखसोइहाला। लगेबतावनसबनरबाला॥ | 
खण्डखण्डकरिताकरअंगा । जारतकढीसुगन्धप्रसंगा। | 
_ एकदेवसकागासुर आवा । पकरितासशिरतोरिबहावा॥ |. 
` पृबबिप्रबादीयहरहेऊ । भइगुरुशापमुगतिगतिलह्वेऊ॥ |, 
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| जन्म नक्षत्रपरा पुनि आईं। पूजनहित बटुरे कुलमाई ॥ | 
_ उयामहिँ शकटतरे पोढावा । महरिकाममेंचित्तलगाचा॥ 
| गईमूलिमोहि निपट बिसूरा। मारी लातशकटभोचरा॥ 
| बृनिलरिकनमुखपितु अरुमातादोरिलगाइनिपुन्रहिगाता | 
| अचरजमानिकहनरनारी । टरीकान्हकी करिवरभारी॥ 
| तणावत्त तेहि पाछे भेजा । त्रभुहि-परे देखा सुठिसेजा॥ 
| गरुगोपालाहेलाखमहतारी।जागातिदिहिसिरहेतहुँपारी। 
| बोडरकेकीन्ह्या आधियारा। लीन्ह्योगहिगागगनमेभारा॥ 
| गरू मये घ्रभुसधानभारू। गिरा महीतलभा संहारू॥ | 
| दलथभननपपडरदेशा । दुरबासादत मिट्योकलेशा ॥ 
| ब्ातीपरखेलतसुतपाइनिनन्दमहरिनिज भाण्यमनाइनि। 
| बिप्रनबोलेदानबहुदीन्हा । गोपबधुनतबलेतालीन्हा॥ 
| दृइउदान सब के घरबारा । तुम्हेकामहे बहुतपियारा॥ 
| चाथेपनदेख्योसुत आंखो । तदपिनघ्रीतिघाणसमराखी॥ 
| कहरघुनाथनिरखिप्रभु आरी । थाकितहो हिंजिमिचंदचकार | 
| ३तश्रीबभ्रामसागरसबमतअागरयन्थडजागरश्रीरघुनाथ 
दासरामसनहाोरतश्रारुष्णजन्मउत्साहपूतनाकागालुर र 
तणावत्तबधवणनानामाद्तायाञ्ध्याय, २॥ 


1 ९० समेरिरामसियसंतगरु गणपगिरासुखदानि ॥ 

| कहा दशमकोरहसिकङ कृषणखडकाआने॥ 

कभमहरि सख चमिके बदन पयोधरदेत। 

| _ फेम झुलावत पलने कभ लाय उरलेत॥ 

| "सुखमेंकळुकालबितायो। अन्नपराशानकोदिनञआयो॥ 

| "द बहुत सामा मँगवाइ । मधमेवापकवान मिठाइ ॥ 
बै तिसमुभिः्याममुखढनहयो।बिप्रबंधुपुनिओजनकीनहुयों 
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दिनदिनबढनलगेहरि केसे । शुळपक्षकरनिशिकरजेसे । | 
प्रकटीतनु अतिचंचलताई । गहन एकीक्षण थिरताई। |. 
अगिनिकोशशुकनखाृङ्कारणाधरतकरततरंगहरिनवासा | 
बत्सपूंढगाहे कशभगावे । प्रजनपकारमातु ढिगलावें| |. 
एकदिवस आयेडिजएका । किहिनिरसोइस हितबिबेका। |' 
पुनितहँभोगलगाइनिओटा । पावतदीख नन्दकाढोटा| |. 
कह्योमहरिते बहुरे कराई । भोगलगतपुनिपहुँचेआई।॥ | : 
तबयशुमांतेदबकासुनिलहू ।पुनिपुनिमाहबालावतपेद॥ |, 
दो० याहे झूठे संसार को भावत भुठोभाक्के। . |. 
. फुरञ्रहिलखिरघुनाथजिमिभाग हिन्रियासुशङ्कि॥ | : 
कढ्ठा देनगयेगगऋषिआये । नामधरन बसुदेवपठाये॥ | 
लखित्रजपतिपूज्योसबभाती । कहिनिजमागधन्यदिनणती| | , 
सुरसुखदुखप्रदतुममुददाता ।आजुगोददेखेदोउ भ्राता॥ | 
संकषण बलभद्गरु रामा। कहे तीन अग्रजके नामा॥ | 
बासुदेव सरुळृष्ण कन्हाई । इनके नाम अपरबहराई॥ | 
मातुलरिपुपरातेयरतचोराहोइहें निलजनिडरबरजोरा॥ | 
साधात्रप्रगोपालनकरिहे।अभिमानिनकी अहामितिहर्दि। | 
मातांपताकाआनंद्‌ दह। नप सुखसाहतजगतयशलेह॥ | 
आरो फलबहु कहे बुझाइ । आये भवन दक्षिणापाई॥ | 
एकाद्‌वसखाइहरिमाटी । लरिकनकहामहारिसनिडाटी ॥ | 
- मुखपसारिदेखरावतभयऊ। उद्र बिलोकिबिसरितनगयऽ || ` 
` दखासकलाबेश्वमुखमाहीं। कोनिसो बातजो वामे नाही॥ | 
सुरनरअसुरनागनभचारी।रबिशशिउड्सरिसरदाविभारी | 
स्वगनरकयमकालनिहारा । बिधिहरिहर बेकुठ बिहारा॥ | 
__ हृहिबिधिसकल वस्तुदिखराइ । मुदि लदिन्प्रिनिबदनकन्हादे ॥ |. 
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| वकृत भई स्वप्तमें देखा । सांचोसांच किनयननपेखा॥ . 
अबिवेकसुतद खरचीनहा। बहुरिकृष्णमायांबशकीन्हा |. | 

हैरघुनाथ धन्यतेश्रानी। जे ऐसे प्रभुसों रतिमानी ॥ 
| हृकदिनईकरवाठानघरजाइ । लागमाखनखानचोराई॥ . 
॥निजपरछाहमुक्रलाखेबाले । तुमहूंखातकद्यो जनिखोले॥ 
सनिमुदुबचनहँसीसोइबाल्ा । भीतरते भागेनैदलाला॥ 
दकदिनगयेअपर घरवारा । छाकेते नवनीत उत्तारा ॥ 
तहिक्षणधान आब्वान चाल आइ ।बोलेतासाबचनबनाई ॥ 
(कदत रही एक मजारी। में उतारि कीन्हीं रखवारी॥ 
| मलेकरततुमदोषलगावा । जानिपड़ाअबहींकलिआवा॥ 
| तहितबकहाखायतुमलेहू । मोहिनीक नहिं ठागतयेहू ॥ 
हद्निगेशकभवनबहीरी। सीफेलखि दधिपेंदी फोरी ॥ 
आवततासुब चनसुनिचीन्हा ।निकसेतुरतपकरि तेहितीन्हा 
| प्रत भइकस भागेजाहू। बोले तब तेहिते सुरनाहू॥ 
| षहिये कहदुख में दुखहोई । भेनरमुंडितकी गतिसोई ॥ 
| दी० स्वेदजदु्खबिनकच भयोलग्योघामअकुलाइ। 

| धस्थोबागशिरबेफलगिस्योअधिकदुखपाइ ॥ 
| पपामाहउठिमारनधाई। तेहि आयनु तवभेवनलुकाई ॥ 
1 दलीदधिखातबिलारी। सोइडरइहोतेभागेनप्यारी.॥ 
।गनितेहिदीनतुरतहीबांडी । दोरिउतारिसि आइदुघांडी॥ 
फिदिनधामअपरकेगयऊ। माखनघटलेभागतभयऊ ॥ 
|सबद्निप्रतिदेहिंउरहना । महंरिनमानेतिनकरकहना॥ 
[ दिम मगेकमलाकेधामहिँ।धाइधरिसितेहिदेखतस्णमदि॥ 
1.५ है चलोजहँमाई । नितकी कसरि निकारी जाई॥ 
| गर्याममोहिनहिँशंका । बितकीन्हैनहिलगतकलको॥ | 
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यशुमतिनिकटदेखावनलाई । भयेतासुपतितुरतकन्हाई 
बोलीमहरिमई हुँसिबोरी । खसमे पकरि देखाबनदोरी ॥| 
पतिमुखलखिलज्जितक्वेभागी । कह्योकहामें मन्दम || 
इकदिनपकरिल आइ आना । हृगेतासुतनयतबकान्हा ||; 
खातखसमसुतसबकचीन्हा। हमरपुत्रानेबलकरिलीन्हा| |; 
यकदिनप्रमुसबसखाबोलाये।तिनतेको तुकबचनसुनाये॥ |; 
अहोमित्रगोपिनधरचलियेखाइयद्धिमाजनदलिमलिये ६ 
जो वे मिलिपकरें बरजोरी | तुम सहाय हूज्योतबमोरी। ३ 
यकमतिलखिकोउसकतनजूटी।जिमिबुधिेनबिहंगगाहूडी | | 

____ एकपते क्वैपंगुल अन्धा । बच्यो अग्नितेचदिपरकन्धा | | 
= असकहिक्ृष्णचलेअभिलाषी।लागेसंगसखा मल भाषी। | 
बदहिंपरस्पर सुनियेमीता । चलतमहीपरलागतभीता। [7 

एक कह तुमकादरभारी । हम हरिहें करिहें कह नारी॥| 
अपरकहुभागब भयदेखी। शून्य सदनप्रविशे्कपेखी॥ | 

साजखाइ अरुकपिनलुटाइ।निकसिंगयेतबसोतियआई॥ | 
देखि बिनाश करतभइशोरा। दिनहींमेंकी आयोचोरा|| 
निकटजाइ बोली इकबाला । म पठतदेख्योनदलाला ॥| 

मनम भइ पुकारा तोहीं। गुडी केहुकरदीन्हींमोहीं ॥॥ 
इतनेमें ताहू के धामा। हरिगोरस खायो घनऱ्यामा॥॥ 

लगी पुकारनधरजबआई । नाहक में तवभवनसिधाई॥ |! 
जोकोइ बीचजबरके परई। लोमडिसमदुखसोऊभरई॥ || 

__ दृधिमाखनपकवान अनेका । खाइंगयोराख्योनहिंनेका॥॥ 
क __ पुनिकाहूकेमान्दिरधसेऊ । देखिलीनतेहिसबकाग्रसेऊ || 
. कह हरि साध हमारे आये। बाबा. भोजनहेत टिकाये || 
` झैयामोहिँ पठ्योतवतीरा। मांगिलाव दाधिमाखतर्क्षारा॥ शे 


; 
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) हे बलावनआये अबहीं। चलो चह्योति आईतबहीं॥ 
| न चितचहँदेहु अनुरागी । धन्यभाग परस्वारथलागी ॥ 
(ध्रसिंहसम चरितरहाव । भावहीनलखिमतकनखावे॥ 
|तलबदनकी सोसुनिबानी। बोलीहँसिमनमेंसकुचानी॥ 
यारे जो ऐसी हे बाता । तो मेरो सो तुम्हरो ताता ॥ 
'वितघृतदधिमाखनक्षीराहरषितञ्ानिधस्योहरितीरा॥ 
बले सबनके शीशधराई। लागे सब मिलि चोंहटखाई ॥ 
| हकोतुकसबगोपिनदेखा। बञ्चकधूतळलीअतिलेखा॥ 
बोली एक तासु घरआइई। आज भली तगई ठगाई ॥ 
निसो कहतभइ हे बाला । मति बोरायगयोलेलाला ॥ 
यश्यामढिगबोलीबानी । झंठबखानिबस्तकतआनी ॥ 
ल कहीहम भूठ नमाषा। मेमहन्तयेसबाशिषिसाषा॥ 
ठजानि सो मारनदोरी । भागे दघिमखमारि हथोरी ॥ 


|| ॥दिनगयेभवनमे आना । जडिकपाट लागेद्धिखाना॥ 


यायाम भल टेरनदेहू । निरभय बस्तु खाइतुमलहू॥ 
|हिजबदारखुलतनहिंजानी।तबपरमांगिनिसेनीआनी॥ 
| पिलगाइचढीछतिजबहीं। कृष्णखोलिपटभागेतबहीं॥ 
। ४ भ्रष्ट गह देख्योजाई । लगी देखाबनसखीबोलाई ॥ 
। हरकढतमयो यहदाहू। कहो इहांकिमिकरियनिबाहू॥ 
॥यशुमाते ते जाइपकारें । लखिनदानतहँ हमहीँडार॥ 
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भई बड़िबारा। मांगों कासा शन्यअगारा॥ 


||ह क्षण धनिआइनि आइ। टेरतबारबार अकुलाई ॥ 


| १५ जिमि अबूझ नपके रहे बातन केर निआउ। | 
(० पतिहिचढावतसरिपर चब््याबात सानराउ ॥ . 
थमें मोहिं होतोज्ञाना। मेरे घर आयो है कान्हा ॥ 


' तागाहमवन यशोदेलाती | सुतकासबलालादिखशेत्ी। | 
_ तबज्ञागीममसाथिनिरामा।नीते समयबुद्धि किसकामा |. | 


_ वववच्छताने घेनुपियाई । सोवत लरिकन देतजगाई॥ । | 


_ तबताहीके-मांदिरजाहीं। प्रीतिसमुकिद्धिमाखनखाहीं॥ | 


- खटकसुनत तुरतमाजजाव । उरहनकामेस देखनआंबीः | 
- सानसानश्यामबद्नकाबान।प्रमादेतहोइँबातसोइठानी॥ | 


_ पितवतजेहितनमढुमुसक्याईं।सोबिनमोलेजातबिकाई॥ | 
_ उटबस्तुफिरि ताहिनडांडे । माखनहित सबकेघरमांडे॥ | 
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यकदिनयककरपकरिलिटावा॥सुनिजननीमृदुवचनसन 
तुम्हरीळृपा लह्यो सुतमोहू । देहुअशीश करोसबछढोह) | 
मोहिं प्राणते बहुतपियारो। बिनअपराधजातनाहिमारो। |; 
निजनयननदेखिहां जबबीरा । देहोंदण्ड धरहुमनधीरा॥ | 
और दण्डतुम कळू न कीजे। यकदुइवर घमकीदेदीजे॥ | 
नपबिननीतिप्रीतिविनसारोबिगरिजातसुतबहुतढुलारे॥ || 
नीतिनिपुणनर बाततेलाजे। सूपबजाये सुतरण भाजे॥ |; 
दो० यक दिनगे गृह एकके बेठे देख्यो ताहि । | 
. पाढेते मूदे नयन सो सांगेको आहि ॥ | 
_ दइसयन सबसखनसों लेगोरससमदाय। १ 
गयेनिकरिजबदूरितबआपहुभगेबिराय॥. | 
जिनकंघरनहिं जाई ते बिधितेकहेंनिहोरि। 

कबएह हमरे भवन सेहे माखन चोरि ॥ 


एकद्विसमिलि गोपलुगाई। भवनआइबोली सनमाई। | 
अबतोकान्ह बरस षटकेरे। करतरहत ठलबलबहुतेर॥ | 
बड भया करिह काहा। यही. अँदेश बडो क्ले राहा॥ |! 


करिजाने बहुभांति बहाना । कोधोंगरूमिला नाहिंजाना॥ | 
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दो ० कमूँ अंधेरे भवनमें आयो रहत दुराय। 
पाढे दीप जगाइके भाजत तालबजाय ॥ 


> वह 


॥रिंगुलिचन मेहनतिलेहीं। तेहिपरआइउरहनादेहीं॥ 
| दोऽ सत्यकहत बुध बामको पलटतलगेनदेर । 
 तियइलख्योपतिकपथमंपतिहिकरेउतेहिजेर॥ 
हमहं निरबल बिप्रसम कर कालगद्रान | 

॥ आखिरञ्हिरघुनाथभनि हेनभेककरजान ॥ 
भरो सुनो कर्म इनकेरे । मलें सुअंग अंगमा मेरे ॥ 


“गबालीगोपीमुसक्यातै । सुनोमहरिनिजसुतकीबाते॥ 


१० सुनारहे कोउचतुरनर दपकी मेटि प्रमान । 
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[महरि सुनो हे भेया। तुम्हरेबिधिदीन्हीबहगैया ॥ | 
ब्रिमाखन भावे सोखाहू। परघरकतचोरनको जाइ ॥ | 
गाखनचोरकहसबनारी । सुनितोकॉनहिंलागतरूवारी॥ | 
फरत धरावत मेरो नामा। मातुन देत होइगी घामा॥ 
एसञ्रकाजकीन्हेंकापावतानाहकनिमेलपितहिलजावत॥ | 
प्रातुबचन करि श्रवण कन्हाइई । बोले तवनमताजनाई॥ | 
हेमेया मे खेलन जाहू। काहू के घर कडू न खाहूं॥ 
| मोहिं पकरि लेजावे । नारिमेष करि संग पिसावे॥ ` 
| हूं गोमय हेल धरावे । कबहूं घरकी टहल करावें ॥ : 


|मिहेकपकरि मिजावेंपीठी । कबहुंतकेंतिरडीकरिदीठी ॥ 


तहो जानतिकडुनाहीं । भरेसकल गएइनकेमाही ॥ - 
र निकट साधुसे दसे । हैं खोटेअति बिशाबीसे॥ | 
(0 किसांचसांचकीमूठी। करतरहत यहविद्यामूठी ॥. 
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| हुक जुरिमिलि ठाढ़ीहोहीं । गांवें आपुनचार्वेमोहीं॥ २ 


क 


_ कहदपकोनधमंइनकीन्हा । कृष्णबाललीलासुखर्दान्हा। | 
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बचिआयो घर बधत इन तेहिक काटे कान॥ 

सुनियशुमतिकहसहितसनेहा । तुमजानोकीजानेयेहा। 
तुम्हरीइनकीबातअगूढी। बिन परत मोहिँमतिबढी॥ | 
यकदिनमहरिश्यामको लेक । परापल॑गपरतकियादेके॥ | 
लागीकहनकथासुखदाइ । जिमिअवतारलीनरघुराई॥ | 
बालबिनोद्‌ बिवाहउछाहू । बिपिनगवनभूपतिकरदाह॥ | 
भरत सनेहलषणएसेवकाई । कहिखरदूषण केरिलडाई॥ | 
कहेउ जानकी केरहरणजब। कहुँधनुशरक हिकष्णउठेतब। | 
यशमतिडरपिउछँगलगायो । वोलिसयानेहिफंकडरायो॥ | 
कबहुं करावें भोजन नाना । कबहुँ शँगारेंखूप निधाना॥ | 
कबहु बस्तमांगे हठठानी । जेहि तेहिमांतिदेतसोरानी॥ | 
कबहधेनराचिपसरुचराव ।कबहुं भूपबनिनीतिसिखावें॥ | 
दो० जाकेकुलकीरीतिजस गहतशिशुहिसोइबाट। | 
नप सुत सुत्री के गयो तहँ ठटे नपठाट॥ । 
यकदिनकह्योमातमो हिंदाऊ।आजुसखनंबि चबहु तषि | 
मोसेकहें मोलको लीन्हा । नन्दबदलिबसुदेवाहिदीन्हों॥ | 
मात पिता गार त कारो। वे सूधे त कुटिल लवारो ॥ | 
सुनि मा हसि अचलमुखगेरो। मेजननीतवतंसुतमेरो॥ | 
बहुरिकहेडमो हबे पनलवाइ।काहेहाऊ आवतकुलल्याई | 
होँडरिरोइ भगत तवतीरा। सखहुन नेकधरावतधीरा॥ | 
बोली मातु बुरोतजान । फिरिक्यों खेल तासुसँगठान॥ | 
अबत कहो रहब घरमाही। तोमें पकरिपिटावां ताहा॥ | 
तबकडुकान्हनउत्तरद्यऊ ।कहेरघनाथहरषिउरलयङ॥ | 
्रह्मादिक्यशुमति मखदेखें । सर्वाराध्यधन्यकरिलेखें ॥ 
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बिश्रामसागर |. 
हशुकबसुबसुद्रोणप्रधाना । धरासप्रियराधे भगवाना ॥ 
| ब्रधिआयेतिनतेइनकाहा । सबोराध्यहोय शिशुलाहा ॥ 
| एमस्तुकाहोबिधितहि भावा । नन्द्महरिसोईसुखपावा ॥ 
| प्रमरहैदशस्यंदनश्राताञबलीन्हेउँनिखवखसखताता 
| इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरमन्धउजागर श्रीरघुनाथ 

. दासरामसनेहीङुतरुष्णदपिचोरीबाकयबिलास 

| वणनानासतुतायाऽध्यायः ३॥ | 
| दोऽ सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। 
कहाँ दशमकीरीतिकड ब्रह्म बेवत्तेक जानि ॥ 
| वकदिनसुनोनन्द्कीरानी । मथतरहीदधिलियेमथानी ॥ 
| प्थुकाट आतउत्तमपटधारीतापराकाकाणजालसवार ॥ 
| पुतअनुराग्वतकुचक्षीरा। करबरकुणडललोलशरीरा॥ 
| श्रमकनतनप्रकंठञतिलसही।सुमनमालतीशिरतेखसहीं 
| आइकृष्णतह भोजनमांगे। मथिलीजे तबदीजे लागे ॥ 
| ताहसमयदूध उतराना। दारी तुरत उतारन जाना ॥ 
| तबप्रभुनिजमनकीन्हबि चारा।हमतेभापयबहुतपियारा ॥ 
| गहिपाथरुमेटुकीमहुँदयञाफूडिसकलगोरसबहिगयऊ ॥ 
| पशुमतिदेखिक्रो घकियो मारी।श्रमकरिपकरतभइप्रचारी। 
| उखलमपुनिबांधनलागी। खैगीयुगांगुलरजुपुनिमांगी॥ 
| पहिप्रकाररसरी बहुजोरी। यृगअगुलघटिरही बहारी ॥ 
| गपीखड़ी कहें सब नेरे। देख्यो आजुचरित सुतकेरे॥ 
| भबतककहो मोरसुतसूधा। काढत आजुडठीकरदूधा॥ 
| गानाऱ्याम मातुखिसियानी । लीनबँधाय एकरजुमानी। | 
| ६० करनगई अस्नानतब महरि मुदित मतहोइ । 
| पमलाजुनकी सुरतिकरि चलेघसीटतसोइ॥ 
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३१२ !बिश्नांमसागर । 


_'धनपतिकेसुत जानिये नलकूबरमणिकणह। | 

` _ नारदकेरे शापते भये दोऊ तरु ठएठ ॥ , 
जलबिहार युवातिनबिषे देखिनगन मतवार। | 

` होउबिटपकहिपुनिकह्यो हरिकरिहेनिस्तार॥ | 
निकसेप्रभु तिनतर भेजाई। ऊखलाभिरतगिरेअरराई। | 
दिव्यपुरुष प्रकटेतहँ दोई । लागेकरन बिनयइमिसोई। | 
रोलाइन्द्‌॥ जयतिजयति जगदीश इश तवचसति| 
अनन्ता। सुनतकहत अघदहत कहतइमि सबश्रतिस. | 
न्ता॥ जयतिमच्छ बपुधरणसत्यत्रत प्रलयदेखावन।ज.| 
यबराह ब॑निनाथ कनकहगदलिमहिलावन ॥ जयकर | 
गिरिधरतरतन चादहउद्ारन। जयनसिहहाति हिरण्य | 
कशिपु प्रह्मादउबारन॥ जयवबामन बलिठल न चरणन | 
सुरसरिज़ावन । जयतिपरशुधरसहसबाह आअरिबिप्ररि | 
भावन जयतिराम सुरसुखदसन्तमुनिदशमुखरगजन। | 
जयतिकृष्णकंसारिअसुरप्रण तारतरंजन ॥ जयति बोध | 
श्रातदाषद्नुजकृत पुण्यठुड़ावन । जयतिकलकोनिधन 
नीचक्षिति करिहोपावन ॥ जयति ब्यासवे दाथ शोधिकृत | 
बाबेघ्रपुरान, । जयपृथुपथ्व्रीद्गहनपूजि प्रतिम्रासबठान॥| 
जयतिहस बिधिसृतन प्रश्‍नकर उत्तरदीनह्यों । जयशम्भू 
. सनुआद अजयजिन परघटकीन्ह्यां ॥ जयतिक्रषम | 
द्वैत मागजार बधन देखाई । जयहयगरदर दनजमा रि 1 

_ निगमान्योराई ॥ जयतिघेनप्रद कामप्रकटमे मुनिजत| 

- काज) जयधुवकारे हारभजन अचल अस्थानबिराज | 

- जय़ातधन्वन्ताररूप जगतआम निस्वारक । जयबद्र १ 
तिशक्रक्ेरसद्मानप्रहारक॥जयतिकंपिलसु तसगरदर्ह| 


१.७८ 
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विञ्ञामलागर। - ११३. 


॥ह्रीदथिबासी । जयदत्तात्रय ज्ञानभक्ति बेरागकेरासी॥ 
| वितिदेवत्रषिजानिरमापतिइच्छाठाने। जयसनकादिक 
| पद्म निरत गुएसुनि सुखमानै ॥ जय इतिचोबिस बपुष . 
| खो निजभक्तन हेता। ओरोहोत अमापमापि कोपावै 
|| नता॥ जयप्रभुयाहीरूपममहदयबस्योघबिसिन्धु । शी- 

| गताइ रघुनाथ निजलोकगये ढाउबन्धु॥ 

| दो० जासुनाम जगजालते देतबिनय श्रमहोरि। 
| ` सोइप्रभु जनबशमातुका तजतनबाधाडारि॥ 

` खगमगादि शठआपुते कीन्हअधिकमहान। 
| असप्रभुकोनिजईशता तजिराखीजनमान ॥ 
|| प्रनियशुमतिबिलखतिडिग आई । बन्धन बोस्तिहिनिउरलाई ॥ 
| मैरतिआदिलगीसबदूषण। गोरसहितबांधेत्रजभूषण॥ 
.| घनगोरसञअरुजन्मतुम्हारो । जातेसफलताहितुममारो॥ 
।| रामजननि कछुकह्मोन तेहू । मैयाइनबिचदखलनदेहू ॥ 
।| ताहीसमयनन्दघर आये । सुनियशुमतिकोबहुरिसवाये॥ 
1| तबसबहिनसिलिकीनबिचारा । इहाह्दोतहबिघ्न अपारा 
[| चलौबसीदन्दाबनमाही । सकलसुपाससहितसो आए ॥ 
|| चले सकलढन्दाबनआये । बसेसुथल जेहिकाजोभाये ॥ | 
[। श्रीटषभानुखबरि यहपाई । सहितसमाजरहेत भाई र 
:| रकरबिकँरिनन्द्घरआवे। नन्दलालकीरतिपुरजाव ॥ 
र| बालकप्रीति परस्पर देखी । तातमातसुखलहेबिशेखी ॥ 
[| तहां एकादिननन्दकन्हाई। गयेखरिक लगवावनगाइ ॥ . 
।| आइईतहुढुष मानुदुलारी। नामराधिकाबंब अविकार ॥ 
|| जासुजठरतेभयोबिराटा। दीनचलाइ कृष्ण तेहिडाटा ह 
| फेह्योनअबतुम्हरेसुतहोई । मलीबातत्रजबिहरतसाई ॥ 
हः. 80 म 
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३३४ बित्रामसागर । 


जाके नयनन मध्य निहारा । चौद्हरत्न दशौअव 
चारिचारिखगसृगफलफूला|ळजतजासुबपुदेखि | 
दोऽ भजतबिबिधअवतारजब बहुतजन्मकरिय 

तब राधापद मिलतइमि कहहरिलीलातंत्र | 

जे राधा राधा असकहई । रामकृष्ण तिनके वशरहई $ 
हरिब्रह्माणडपुराएमँँझारी । कह्योराध आराध हमा NF 
तेहिप्यारीकोजबहारेदेखा । भयेमुद्तिइतप्यारिउपेखा "| 
तेहिक्षणझुकिआयेघनकारा । नन्ददीखजबतजाच्या || 

` राधाते बोले घरजाहू । इ्यामे दिहो सोंपि सब काहू | | 
करगदि चलतभईधरिधीरा। आये दोउयमुनाकेतीर | | 
तहला त मायाकीत्रभुताई । मणिमंदिरिशुचिसेजसुहाई।| 
श्यामसहितपयकपधारी । परतपेखितेहितरुणबिहारी । | 
फह्याकण्णाएसीजनिर्काजे । मानुषजन्मपालिसखर्लात्ै ॥ | 
हत कहत स्वयंभूआये। सुनि समस्त सामग्रीलाये॥ |; 
मय मंडप तहंछायो । बेदरीति सब कर्म करायो॥ |; 

नि नबतब्याहहोनतबलागा। गार्वेसुरीसहितझनरागा॥ | 
कन्याद्रानाबधातादीन्हा । विधिवतक्ृष्णचन्द्रसोलीन्हा॥ |; 
सबबिधेन्याहिचलनजबलागे। टारहुममिभारबरमागै॥ | 
कहजबगयभयेप्रमुयोबन । पुज्योप्रियामनोरथकोमन॥ | 
_पालरूप क पुनिणहआये। श्रीजयदेवचरित ये गाये ॥ |` 
सा पवमिदिन अच्छा।ग्वालनसाथगयेलेबच्छा॥ | 
` जाणारपिनचरावनजबहीं । आायोअसुरबच्छबनतबही। 
_ है” ॥बऊगाहिमहिदेमारा । मरिगाजबतबसखननिहारा॥ | 

. उकादवस यमुनाके कूला। रहे चरावत बच्छसमला॥ | 
बारबकरूपबका[सुर रावा । लिहिसिलीलिए्यामाइंसहचाबा॥: | 


Fe | हि 
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तिसिउगिलिआग्नउरजार । नक सतुरतचाचगहिफारी॥ 
।हबिलोकिसकलहरघानेणावतगुणनि जघरनतुलानं॥ 


| दिन खेलत रहेमुरारी ।आवा निकटधलम्बसुरारी ॥: 


वाविगये बलदेवकुमारा । पकरि ताहि पुहकरतेमारा ॥ 


। |दिब्यकप के हरिपुरगयऊ । सुनिदुलेम केसेपदमयऊ ॥ | 


के पर्व जन्मकर हाला । कहाँ सोऊतुम सुनोभुवाला॥ 
पक प्रलम्बकेशी बत्सासुर । गंध मदन गप्रवकेसुतफुर॥ 


।हुम सहस्र बरत तुमधारोबिष्णूलोकमें जाइबिहारो ॥- 


| 'कोकरनसोइ धरिउरमाहीं । हरिमे प्रीतिजननमेंनाही ॥. 
| मिलेनंतब शिवशरतेलाये । दीन्द्योशापउमालाखेपाय ॥ 


हउअसरतसचाराभाइ । पांतेसखकृतसानंकरुणाआइ॥ 


दै भप वन्तिका प्रीको प्ण्यकार मृग बड । 

| कीनदेखिगोतम दियो शापहोइअसुरद्ध ॥ 

| करी बीनती मांति बह वारे तनधन प्रान | 
है दीनदुखितलखिले।लपुनिबोले ऋषेस जान॥ 

ऐहें जब गोलोक ते ब्रज में कृष्ण कुमार । 
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बिश्राससागर। | ३१५ 


| नलाग बालकन संगा। जब तबकरे सखनतेदेगा॥ 


पवदुबास शष्याकथसबीहितउपद्शाद्यारतनकातबी | 


पछी हरिकर मत्यइपैहो । असुरयोनितजिहरिपुरजहा ॥- 
|\हे्रसरङ्के यहगतिपाई । अबसुनृ अपरकथासुखदाइई ॥ ` 
| कदिनिसखनसहितनदनदा। रहेविपिनफांदतफरफदा। | 
| तहग्रहिरूपञ्जचासरआवा। इकडकयोजनअगबनावा ॥ . 
|षहुनपसारिरहा तिनतीरा । करिबिचारप्रावशसबबारा॥ ` 
| ामगये जबतबमखचापा। बाढतभयेकृष्णकरिदापा॥ _ 
__उद्रफारिपनिबाहरनिकसे।सखनसहितबिषधरत डिन 


RN 


` बस्तुगहसा 'चन्तामारीलज्जितहवेअजहदयबिचारी॥ |` 


 द्यामरारार पातपट कांधे। गुंजाभूषण दोउकर बांधे॥ | 
. विम्बाधरआननछबिसीवा । जलजमालकोस्तुममण्गिवा॥ |. 
- शशिमुकुद श्रातेकुडललोला।अंगअंगप्रातिबसनत्रमेल॥। | 
 अरुणञ्ध्रि | 
१ पढुमाक्षाबशाला।करिकरभजतिलकावलिमाला॥ | 
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मत्यु पाइ तिन हाथ ते होइ तव उद्धार ' 
सोईभयो अघासुरआई । अपरकथा सुनिये ऋषिराई। | 
एकदिवसगेपुलिनमँ मारा। निजनिजभोजनसबनउतार। 
लागेखान स्वादमुखगाईँ। सोसबचरितदेखिवोविआई। |, 
चहुंदिशिउड्इवबालअनंता।मध्याबिराजतशशिभगवंता | 
दतश्यामसबकासबश्यामैं । तबतो ब्रह्मरह्योदुबिधानें | | 
जिमिभुशुंडिसंगखेलतगेहा।मयेश्रमिततिमिङ्कतसंदेहा। |; 
येअवतार कवनविधि आहीं। सबहिनकीजूठनिजेखाहा। |. 
हमहुंबेवाहिगयनइकवारा।अवकछु चही प्रभावनिहारा॥ |: 
असबिचारिबछराहरिलेगे। ढुंदनचले क्रष्णसबहरिगे॥ | 
बालनटूकातबहारेलीन्हाजानाश्याम चरितञअजकीन्हा॥ |: 


माता कर अधिक स्नेहा । घेनु पियाबे तजि नब गेहा॥ | 
सन्ततकर चारत प्रभुसोइई। जाना रामअपरनहिंकोई॥ | 
बषएकया होंबेधिचालिगयऊाइतउतल खि ज विस्मितमयड | 
पनिसबबाललखेहरिरूपा । सेवतपदविधिभव सरभपा॥ |। 
त्रजबासीसबबिवुधसमाजा।बहरिदी ख प्र भआपबिराजा॥ |` 


दख आंतमराअज्ञाना। त्रिभवनपतितिनतेङलठाना॥ । 
निकटआइाशेरनाइबिधाता। लागेकरनबरणप॒लकाता 
नमानमाचभुवनपातस्वामी नमोसकलउरअन्तर्यामी॥ |' 
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4 बिश्राससागर । ३१७ . 
| वत्त कचनासिका सुहाई । बेणबाद परपालक गाई ॥ 
स्वरूप मानुषी तुम्द्वारा । भयो अनुग्रह हेतुहमारा ॥ 
सोइच्छामय बपुमाहीं । पंचमूतको रचनानाहीं॥ 
' -तिसमर्थ्यनहिंमो हिमँझारीजानीमहिमाअगमएम्दरी॥ 
| त असबपुहदयनधरही । आतमरूपबिचारेकरहीं ॥ 
 तन्ञानपरिश्रम आही। असबिचारिवुधत्यागतताही॥ 
| _नियसदायशविमलतुम्हारा।साधुनमुखनिकसतजोशण 
| बयबचनमनतुमकोध्यावे । तुम्हरेजनमनमेंअतिमावै॥ 


| प्यपिहोतुमस्ववशञअजीता।तद्यपिइनतुमका प्रभुजीता ॥ 
॥ तावतहेरागादिक चोरा । यावत शहके बन्धन घोरा॥ 
| तावतमोहनिगड़परेसोई । यावत कृष्ण न तवजनहोई ॥ 
| पक्तितम्हारिसकलसुखदाइनि। हेकल्याणकरनमनमा न| 
| तेहितजिकेवलबोधदलागी। करतयत्नअनुदिनअनुरागी | 
| तिनकररहतपरिश्रमशेषा। तरुअस्थुलसघनकसलेखा॥ 
' | रेस्वतंत्रतमअपनीमाया ।करिबिस्तारतमुवनानेकाया॥ | 
| तुमहीं शोमितहोजगभपा । सष्टिकालतहन्रलस्वरुपा ॥ 
| तमजगपालनकाल मरारी। संहारणहिततुमातरपुरारा॥ | 
| भ्रजकननमनखतजेआहीं।कालपाइमापतिहाइजाह॥ 
| हितकारी तम्हरेञवतारा । तिनके चारितनर्करनपारा ॥ | 
। हितेकरुणादष्ठितम्हारी। हे सबपर सामान्य मुरारी ॥ 
| भापन कीन कर्म हैं जेसे । अनायास भुजतनर तस ॥ 
| नमस्कारतिनकाबड़भागी।जिनकरमनतवपदुअनुरागी। | 
| ते अनित्यमबसागरणहा । तरतबत्सपद्सारेससनहा॥ | 
| तम अनादिमें आदिअजानी । मायापतितेमायाठांनो| | 
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_ सुनिअ्जपद्रजधरिशिरगयञाबच्द्वबाललेअआवतभयङ | 
 _ जहृतद्दधारानजलोकसिधायोबरषवटोरिक्षणतबञ्जाये॥ | 


_. सा? बरिसुतसहसिकनामहरिजनबनःअप्सरालखि। . 
 _ भामुनिथल बशकाम दीन शाप उद्धार कहि ॥ | 
' दो० सोई यह धेनुक असुर भयो गयो गतिपाइ।. । 
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३१८ बिश्रामसागर । 


तुम्हरे आगेकामेंतनका । टहदसमूहकेरिजिमिकनङ्ग। । 
कहसमसातबिताकीकाया। कहँतमअगणितअंडरपाय | 
सकलसूष्टितवउ दरम मारी । तेहितेक्षमियेगुनहहमारी | ॥ 1 
बालगभगतचरणचलावै । मातुशोचिअपराधनलापे। | १ 
नाहियह मिथ्याबातमुरारी। हे तुमते उतृपात्ते हमारी | | 
जब मॅनाभिकमलतेभयडं। तबफिरिताकेमीतरगयडं | |. 
घषएकशतखोज्योतोही । तबहुँनदेखिपरेउ तुम मोही ॥ | 
तपकरि तहँदेख्योंतवरूपा । कोटेभानुसमतेजअनपा | | 
तमकरिअन्धचक्षुअभिमाना । तुमतपृथक इेशमेंजाना| 
तुमममनाथदासमे तोरा । क्षमहुदेव अबञवगुणमोरा॥ || 
दया योग्य में अहोतुम्हारी ईशनके तुम इंशाखरारी। || 
सुनिबिनती चतुराननकेरी । पोंठे दुगघ्रभुनिजपटफेरी ॥ | 
जाहुश्रामकहकृपानिधाना । तजिमदमोहतर्कबिधिनाना ॥ | 


बोलेबालकसुनियेताता । तुमबिननहिंखावादधिश्राता॥ | 
जागबहुरसकलामेलिखानाबिधिडठलबळकाहून हिँजन॥ | 


गीतिकाठन्द ॥ जानानकाहूमरमभोजन खायअसबो-' 


पापकारपटकहुाबेटपपरबलिरामसबहुनपायद॥ | 
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मातन ते रघुनाथ सब।कहीकथा घरआइ॥ 


तिआबिश्रामसागरसबसतआगरमंधडजागर श्रीरघुनाथ 
दासरामसनेहीरुतरुषणबलबन्धनयमलाजुनउद्घार 
राधेकाबवाह नग्रह्माबच्छहरणधनकबधकरन 
है| कृथाबणनानामचत॒था<5ध्यायथः ४ ॥ 
“दो० सुमिरिरामसियसन्तगुरुगणपगिरासुखदानि। 
- कहोंदशमकी रीतिकछ गर्गअदित मतआनि॥ 
बालचरितबरणेअतिपावन । ओरसुनो जेहें मनभावन ॥ 
दिन रामे भवन बिद्दाई । अपना गये चरावनगाई ॥ 
फुंचे जब काली दहे तीरा। पियत भयेगोबालकनीरा ॥ 
पेतुरतपुनिळृष्णजियाये । सुरभिननिजश्बच्छपियाये॥ 
तगेखेलन गदकन्हाई । चढ़ेबिटप शिशमांरिसिधाई ॥ 
उइरिगंद काली दहगिरेऊ। ताही संग कूदि प्रभपरेऊ ॥ 
गपेसपदिकालीकेतीरा। निरखिचिपटिगासकळशरीरा ॥ 
'|निषुकि चढ़े ताके शिरकूदी । गरुये हवे डारेफनखँँदी ॥ 
पलारुधिरमुखचक्षुनतेरे । शिथिल ञअगभेबिनमदकेरे॥ 
पाथिलीनतबकृष्णकृपाला । बिनवतभइतासुकीबाला॥ 
। |१पिकुष्णभजनभयभारी । नटवरवेष सुभगसुखकारी॥ 
, |तिअपराधक्षमियमगवानामोहबिबशमहिमानहिंजाना _ 
' पनि बिनती बोले यढुराई । रोनकदेश बसहुअबजाई॥ 
' (शमते खगपति ते रारी । अनत गये डरिह सो मारी॥ 
 |षिअहिदेतरहेंमोजनतेहि।वसरीपरहमदीननहितयहि॥ | 
"१ भिरतमिरेनहमहुंधरिधीरा । हारिपरायदुरेनयाहितीरा ॥ . 
शाप सोभरिऋषिकेरी । तेहितेगरुडंकरतनहिफेरी॥ | 
_भेहुबठितरुउगिलीमांजरि । कहमुनिपुनिश्रावतजेहोजरि॥ ` 
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मेरोचरणचिहृतवमाथा। लखिअबबोलीनहिंखगन था 
दो पूर्वजन्म को भूपते मदबरा ममपद माथ । "| 
लिह्योदिद्यार्ताजांशरांसताहमयोसपमद्माथ। | 
इहानिकटठादेब्रजलोगा । रोदनकरहिंसकलबशशोगा।| 
यशुमतिनन्दन धीरजघरहीं । संकषेणउपदेशहिकरह॥ 
धरहुधीरगुणगुणिमनमाहा। कतहूँ जाइकष्णहि मयनाही। | 
तेहिअवसरउछरेयदुनाथा । कालीसाहेत चढ़ेतोहिमाथा।| 
लागेकरननिरतपुनिकान्हा । हरषेसकलमिले जनप्रान। 
"ण उतरेजबतबअहिशिरनावा। कुटुबसहितरोनकहिसिधाव | 
कृष्णहिसबमेंटे पुरवासी । तातमातप्रमुद्ति चरदासी। 
तेहिदिनरहेसकल तेहिघाटा । असुरएकयकठोरेडाटा।| 
चहुँदिशि भांखरखधिबनाई । तेहिबन दी न्हिसि शगलण) | 
भयेबिकल सबशरण पुकारे । करिद्वपानतरन्तउबारे || 
राहिताचहननेकु लखाना । आयेमवनकरतगुणगाना॥ 
तेहिअवसरबरषा ऋतुआई । सचरा चरसबकेसखदाई। | 
 निजानेजगशहसबावनलागे।जिमिचेतहिंब॒धजरपनण। 
उमड़िघुमड़िनम जलधघरआये।दानदेन जनुसुधनिक | | 
` बगुलपातसाोहतयाहिभांती।जिमिसकतिनउरटेकगेहात॥ | 
नित्तेहिंमोरमुदितघन देखी । एहीबिरक्कजिमिच्प्जिनोए॥ 
बरषतजलथल्लभयचीन्हे। जिमिसंपतिरघुपातेनत | 
भईकॉचनरचलतनिहारीजिमिसज्जनजगमाहिंब्चि॥|. 
 _ ब्रोलतदादुरनहिंअलसाता।जिमिशठकरतअकारएक | 
क तड़ितचमकि फिरिजातबिलाई । जिनिजगतनघनबुततियप|| 
_ बटुरिनीरआंवतसरमाही।जिमिसदगुणसबसञ्जनपाही।| 
` «दो» जोतहिंबवदिं किसानमाहि ऋतुकरबीजप्रमान। | 
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बिश्रामलागर । 


। जिमिशुभसाधनकरिकरहिं युगकरधमंसुजान॥ 
|. प्रबिटपाइदणसंकुल जामा। बिषयसंगजिमिबडबावकामा| 
| बिबिधजीवश्रकटेसहि आइ । प्रजाबढतजिमिनरपवरपाई॥ 
| ज्रतजवासआपनेदोषा। जिमिकुलनाशहोतद्विजरोषा॥ 
|| कलफरिविटपअवनिझुकिञ्ाये । जिमिखुशधुमुखसम्पलिपाये || 
|| त्ञागतमधुरबचनपिककेरे। जिमिहरिचरितसंतमुखतेरे ॥ 
॥| प्रकटतकबहुँछिपतइसिभानू । यथासुसंगकुसंगतज्ञान ॥ 
' दो० बरष्योजलपरनाजम्यो ऊषरमें तृणकोइ । 
हतभागिनकेज्ञानजिमि कथोसुनेन हिंहोइ ॥ 
चलक्षुद्रसारताउमड़ि जिमिथोरेधननीच। 
अचलहोतजलजलधिमहँयथाजीवहरिबी च ॥ 
हे माहनाकी दृष्टि ते भयो अन्न सम्पृष्ट । 
| रामनाम के रटे जिमि होतमक्कजनतुष्ट ॥ 
| यहिविधिवरषाकऋतुकेमाहीबनबजरूतिनसमकुदलाही॥ 
| क्बहुतोरिफलखलगोली | बोलेकबहुँ डिज॑नकीबोली ॥ 
/ भहु कर पटपद्गुंजारा । कबहुँ कोशबनि कूदाहिंडारा ॥ 
| मिहूबकङबेण बजावे। देवनारि तन सुषि बिसरावें॥ 
| Tटुषभादिबोपिनपश जेते । मुखत॒णदाबिसुनेघुनितेते॥ 
३ "गहे मुखथन रहिजावें । नचहिंमोरमुद्थोरनपावें ॥ 
| षगसबशाब्दसुने अनरागे।यमनाजलबहिसकतनआगें ॥ | 
|| "तपते पावस क्वे जावें । पावससे आतप दरशाबें ॥ 
| ऽफूलितरुशिलापसीजे। मुनिजनसकलभ्रमरसभीजे॥ _ 
| 'जवासीसबरहुनिहारी फरकिउठहिंशिरशिवशिरधारी॥ | 
| ऐकरहिंजबतबसबजागें । प्रमुदितहेनिजकारजलागेँ॥ . 
के भदन सयाम सखनयतभाये। चलत रमुंजाबन आये॥ ` . 4 
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चहुंदिशितेदावानल लागी। जाइकितगोबालकभागी॥ | 
शरण भवे तबनयन मुँदाये। देखेसब दवबाहर आये ॥ | 
सास दिवसभरि गोपकुमारी। देवीकीपूजा अनुसारी ॥ | 
कात्यायनी कृपा अबकीजे । नन्दसुबनहमकापतिदीजे | | 
खातपियतअरुसोबतजागताहारपारहरो चित त्रन्तनलागत। ॥ 
-्रजहुंजासुमनहोइमगनअस।कृपासिं घुहरिहोइँतासुबस्त | 
दो० यकदिन सबकरतीरहें यमुना में स्नान) | 
चीरहरे तहँ आइके ओचट इयामसुजान॥ । 
लटकयिपटकदमाकिडारी । मांगहिंसबमिलिगोपदुलारी। | 
चीर देबतुम्हरो हम तबहीं । जलते बाहर छेहीजबहीं॥ | 
निकसांसब करतबकरिओटा । बोलेबिहँसिनन्दकेढोटा॥ | 
दोउकरजोरिबिनयरबिकीजे। करतमईसबतबअबलीज॥ | 

` पूजेइतुमजेहिहेत भवानी । सोहमप्रकट भयनबरदानी॥ | 
जबतक जगकीलाजनखोवे । तबतकमो हिँनप्रापतहोबे॥ | 
=असकाहिअमित बनापेअंगा। कीन्होंकेलिसबनकेसंगा॥ | 
कमलालालिताबिमलबिशेषा।चन्द्रावलिसुखमादिकरेग॥ | 
जबतकसबकेसदनबिहारी। जातकहतयकएकहिप्यारा॥ |' 

. सयनबयनसुनिगोपिनकेरे। करिओढरआवहिंचलिनेर॥ | 
_ यृकदिनगेराधिकानेकेता | बेठारिनिनिजढिगकारहेता ॥ |' 
- इयामबद्नलखिञ्ापनिङाही।अपरनारिजानीमनमाह॥ |` 
कीनमान हरिनेह जनावा। दूतीबानि बहुभांते मनाबा॥ | 
कुबट बेठें पनिघट जाई । काहूको शिरू घर उठाई | 
क काहू कर घट डारें फोरी। ते यशुमति ते कहें निहोरी॥ | 
` यकदिन दुधिबेंचनकेहेता । चलींसकलब्रजबधूसचता ' | 
सहितयडुनंदनहेरी । मारगबीचालिदिनिसबघिरं | | 
_ र Chambal Arrives, सळी क ` 
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| हजे दान जान तब पहा। हठ कीन्हें पीछे पत्चितेही ॥ 
| झार डगरमचलहकन्हाई। समुझिनलाभिबहुतमोटाइ ॥ 
| गिरपरकंसकबहुंसुनिपाई । सकलतुम्हेबैँदिमाहिंडराई ॥ | 
| सहि मारे मलहा क्षार । उयसेनको करहुँ भवारा ॥ 
| हरिहासकलमूमिकर मारू । याहीहितमाममञअवतारू ॥ 
| मूठबांतमतवोला लाला । घेनुचरावत फिरत बिहाला॥ 
| लकुटी हाथकमरिआकांथे । मांगिखात दुघिसबकेरधि॥ 
| ततम ईश बनतहा सोई। बातनते नहिं भूपति होई ॥. . 
| फैयुवती पुनिअहिरगवांरी । तुमकाजानोभृतिहमारी ॥ 
| बरह्मा शिवध्यावोनित हमही।एसीदशाभइईमिलितमहीं ॥ 
| तरतचतुभुज रूपदेखावा।लाखिबिश्वाससबनकेञ्रावा ॥ 
| बोली सब हमहे तव दासी। भावेसो कीजेअबिनासी ॥ 
| प्रतादेतकीनबिहारबिहारीफिरिआइईनिजभवननिहारी॥ 
| दो एक सखी उनमत्तहवै टेरे सबके हार! | 
| लेकाइश्यामेमोलदधथि लीन्हींनन्दकृमार ॥ 
| भतिबहुकेलिगोपिकन केरी । संक्षेप में कछुक निवेरी ॥ 
| शहुएकादिन एकठिकाने । गये चरावन सखा भुखाने॥ 
| बि करत रहें तहँ यागा । पठये लावहु मांगि विभागा॥ 
 गयसखनजबभोजनमांगे।सुनिकटुअचनकहनसबलागे॥ 
| अयेधुमिकहिनिसबखोले।अबतुमजाउतियनढिगबोले॥ 
| दैजबनितनतेभाषिनिजाई। बिपिनमुखानेरामकन्हाई ॥. 
| हराढगपठइनिहेंहमको। सुनिआनंदभयोअतिसबको॥ 
बेधभांतिके भोजनकोन्हे ।क्षित्रेचलीं थारकरलीन्हे ॥: 
वू भणे राखे। प्रमसहितसबरहिन मिलिचाखे॥# 
| “%रपतिरोकेसिघाई। पतितजिमिली प्रथमसोझआई॥ | 
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दरशानपाइछकितभइँसारी ।कहतभयेतबबिपिनबिहारी॥ | 
जाहुभवन अबडरेहुन काहू । तवसवा करिह तवनाहू॥ |; 
सुनिसमोदआईअस्थाना। तबसबहिजलागेपछिताना॥ |; 
हमरेसकलयज्ञ घिरकारा । धृकहमरे बलबुद्धि बिचारा॥ | 
धुकविद्यापढ़िबो सबजानो । धृकहमरे जपतपत्रतदानो॥ ॥ 
धृककुलमदअभिमाननिद्ठमनू।होइकृष्णतिबिमुखजेभग्न॥ | 
धनिपत्नी ये हरिमनभावन। इन्हेपरशिहमहूवेहे पावन ॥ | 
घेनुचराइजाईँजबधामाअवलोकहिंदबिमिलिसबबामा॥ | 
कार्तिकबदीचतुर्देशिआइई।घरघरब्यंजनकरहिंलोगाई॥ | 
थशुम्ततिमोजनविबिधबनाये।कृऽण चंद्र्लखिबचनसुनाये | 
आजुकोन उत्साह तुम्हारे सुरपतिकी पूजनहे प्यारे॥ | 
 ब्रजबासिनकेइष्ट बिड़ोजा । जासुळूपा सुखबाढतरोजा॥ 
बर्षतजल ठणजामत जाते। चरतधेनु पयत्रकटतताते। 
रहियोदूरिङ्यो जनिलाला। रूसि र्हेगोदेवबिशाला॥ | 
बोले मनमोहन सुनुमाई। यामंहरिकी कोन बड़ाई ॥ | 
देश रजाइ जाहिभयजोई । शिरघारिसदाकरतसबसोई॥ । 
कोइ सिरजे पाले संहारे। कोइ बरषे करषे कोइ जारे॥ | 
इद्रकहाकरिसकतबिचारा । नीक जबून हाथकरतारा॥ | 
बहुदिनतेपृञ्यो सुरराई । काहुइकबहुंदेहिसिकछुआई॥ | 
तेहिते अबळछांड़ो सुरदूजा । गोबडनकी ठानहु पूजा॥ | 
` जेहिके ऊपर घेनुचरावत। सदाताहितुमसबबिसरावत। |! 
निकटरहतसबते बड़देवा। तेहिताजिकरत आनकीसेवा॥ | 
जबहीं तुमपुजिहो मनमाना । हवे प्रसन्नदेई बरदाना ॥ | 
_याहीबात चतुर्भुजरूपा। कही स्वप्नमें पुरुष अनूपा॥ , 
निजनिज कमे बचनकाअक्षा । ताते तुम्हे चहीगोरक्षा॥ |' 
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में यहबातप्रकासी । कोसलकरनलगेपरबासी॥ 
कमन आदे सुनिळीजे । जो कछुकृष्णकहेंसोइकीजे ॥ 
द्रमसमानाहितूनहिंकोइ । प्रभुताईं निजनयननजोई ॥ 
पतिसबनिजनिजआश्रसआई।शाकटनर्मेसबसोजभराई। 
| ाबिधिपकवानामेठाई । बिबिधमृलफल फूलखटाई॥ . 
प्रतनशाकअनेकसो हाये।जोतिजोतिसबशकटसिधाये॥ : 
त यौवन नरनारी।चले सकलमन आनँँदभारी॥ 
॥गबाजन बिबिधप्रकारा। गावहिंगीतबधमिठिसारा॥ 
_एवेजबगोबर्दन पाहीं । टिके सप्तत्रययाजन माहीं ॥ 
|म्राचार सनि जहँतहँतेरे । आये ओरो लोग घनेरे ॥ 
॥त्तिकसदी प्रतिपदाकेदिन। बोलेकृष्णनन्द्तेयहिद्विन॥ 
थमेतुमपूजी गिरिराजा । तेहि पाब्रेसवगोप समाजा ॥ | 


(फिटकृष्ण रूपर्धारे दूजा । थूलबिशाल अनेकनमूजा॥.. 
|पमशरीर मुकुटशिरनीका । कुंडलमालमनाहरहीका॥ 
॥ंतवसनपहिरेसुठिझांगा ।चक्षुचपलअलकेंजनुनागा ॥ . 
॥गे खान उठाइ उठाइ । लषि हरषे सबलोग लुगाई॥ . 
[तिते कृष्ण कहतमे तबहीं। देखे तुम ऐसे सुरकबद्दी ॥. 
गिपत्यक्षतवपजनखाता । तम्हरीकृपामिलेअबताता॥ 
॥लितासखी गई सबजानी । राधासे बोली मदुबानी॥ . 
पो उयामकेरि चतराई।आपुपुजावत आपुहिखाई॥ 
| भलीबस्तु रघनाथसोइ जोलागे हितश्याम। 

| नेतरु भद्दे बादिहि गई ज्यों पानीके दाम ॥ 
गृह भोग लगावा। करपसारिताहूकरखावा॥ | 
करिबोले प्रभुयाही । मौँगहु बरजो भावेजाही॥ | 
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SC 


जोजेहिरुचासोईतेहिमांगा। बोलेनन्दुस हितःअनुरागा। | 
नाथ देहु बर यह ममकामा। नीके रहें ळृष्णबलरामा | |; 
सुनहु नन्द तवपुत्रन केरा। सदाहोय कल्याण निवेरा ||, 
सहित समाज रहोतुम आडे । एकबात होई ममपाडे। |; 
ताकोतुमतनकोमतडारियो । जोकलुकृष्णकहेसोकरियो i 
असकहिदिहिनिवांटिपरसादा। अन्तदानभयेसहलादा। |; 
हनुमतवचनलागियदुराई। परसिपरबतजिदीनबडाई। |; 
दोऽ सेतु करत भा पूरसुनि दीन्ह्यो ब्रजमें स्यागि। |, 

* मिलेनदरशन मोहिंतोहिं हापरमें यकलागे॥ |; 
ऐसप्रभुनिजजनकीबानी । करतसांचसुनिकोनप्रमानी। |; 


टुकटावरकेकहेहमारीदिहिनिस्यागिमखगिरिहिजोहारी॥ | 
कोनिवातबड़िबर निसिधाये। बनडतबातबजन्रजआये।॥ | 
घरिघुमारजलडांडनलागे । सकलगोपहारिपद अनरागे। | 
तुरतगोबद्नलानउठाइ । ब्रजपरदिहिनिछत्रसमळाइई॥ | 
नखपरधर देखि ब्रजनारी ॥एकएकते कहें बिचारी॥ | 
चोरिचोरितबमाखनखायो। सोसखिश्यामकामअबआयी 


केहूनाहें मिरिराजहि धारा। हमरे सुतमारूकहठहरा॥ |! 
` लेहुलेहु अबते कोइलेहू। लालहिनेक उसासदिदू॥ | 

हॉ अहीरकोहे कछूदाया। तबमोहन माते समभ्काया॥ |] 
_ सक्तदिविसमुदिरनबन पीटा। काइूकेतनपरी न छीटा॥ 
_ ` त्रिमुवनपरतिजिनकररखवारा।कोकरिसकेतासुअपकारा। | 


क के १ 
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दतसबचनचालिगयेलजाई । सहसअक्षसुनेउठाडराई॥ 

्योतुरतकृऽ्णकेपासा । चरणनाइशिरबचनप्रकासा | 
आठऽगमञ्जनमहि भाराअखिललोकनायककरतारा॥ 
दरातपितागुरु अजभगवानारक्षकधमेदळनखल्लनाना॥ 
| अपराधकीन अतिमारी । क्षमहुनाथअबचूकहमारी ॥ 
रावा नहीं तुम्हे मईशा । ताते करन चह्यो ब्रजखीशा ॥ 
्रोजाते कछुपावत होई । मिले न ताहि करे रिससोई ॥ 
मतुम्हार सबमांतिबसाये। कामधेनु लीजेप्रभुल्याये ॥ 
गेलेकृष्ण तजहुसबशोका। धेनुसमेतजाहुनिजलोका ॥ 
गेग्योनिज अधिकारसदाही । भूलेमोहिँबहुरिसुखनाही॥ 
रये सुरप्रआयसुमानी । देखिप्रभावस भाहरषानी ॥ 
म्रमिलेकहें ऋष्णहरामा । इन्द्रहुजासुकरत परनामा ॥ 
| व्नकीआहिक्पारी। भुजचूमतियशमतिमहतारी ॥ 


NEOUS 


। कह रघुनाथ चारत हार कर । भवसागरके बोहितबेरे ॥ 

| इतिश्रीबिभ्रामसागरसबमतग्रांगरय्रन्थडजागरश्रीरघुनाथदास 

। राससनेहीरुतरुष्णायनेचतुर्मालाचीरहरणदानलीला 
गाबद्धनलालाबणनानासपचमाऽघ्यायः ५॥ 


| १० सुमाररामासेयसंतगुरु गणपांगरासखदानि। 

| कहाँ द्शमस्कन्धकी रहस रीति कहुजानि॥ | 
जिहिश्यामस्वर्गपहुंचायो । ब्रजबासिनलखित्रतिएवपाय॥ 
षहुरिसबनिजनिजगेहा। यकदिनतहांचरितभायेहा॥ 
'एऐहेबरुणदूतले गयऊ । कृषणजायपुनिलाबतभयङ ॥ 
“|” सबनप्रभुताअभिरामा।अबसुनियेजिमिजीत्योकामा। 
वे शरद्‌ उजियारी । बनमेंआवतभयेमुरारी ॥ 
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डोलतत्रिबिधपवनसुखदाई। लखितहेप्रमुदितङ्ेयराः। 
तिरमंगेङ़े वेणुबजाइई। सुने गोपीसब आतुर धा | तर 
दो० कोइसुतताजिकोइसेजतजिकोइभषएकोइचीर।' 
कोइपयतजिकोइपाकतजिआईजहँबलबीर | | 

बोले लखित्रजराज तुम कीन नरकको काम। । 
सासुससुरपितुमातुपाति तजिआइउयहिठाम॥ |१ 

तेहिते अबहीं जाहुपराई । सुनिगोपी बोलीं अकुलाई||! 


MN 


यहतो दोषनाथ तेहिलागे । अपरपुरुष तेजो अनुराभे | 


म] 


त्रिभुवननाथ प्राएपातिदेवा । फुरमिलि तजियेभूँठीसेवा॥: 
जो इमि रहे हिथे निठुराई । क्योंबंशीतुम फूंकि बजाई।|' 
आवे कोइ आसरा लगाइ । लागे दोष देइ दुदलाई।|' 


मायातेतबकह्यो गोपाला । रचहुसहस मंडलततकाला | 
योजन पांच माहिंअभिरामा। रचतमई बेशीबटधामा॥| 
गातिकाछद ॥ छ बिधाम बंशी वटजहांमाणजाटतक| 
-नंकीनंही । तहरासमंडलरच्यो मोहनजातसो कापकह॥ 
नवसात सहस जुगापिका सजिसाज सबठाढी मई | 
एककेमाधिएकमूराते कामकीशोभामई ॥ रघुनाथ तिनो। | 
बीचजोड़ी राधिकानदलालकी। बपुएक रूपअनेकर्का' 3 
खबारिनाहें यहिहालकी॥ मिरदद्ठतालासेतारबहुमुरच' |. 


बेणुसरङ्गिका । सुरमेदबाजतबांसुरीगातिमिलतउठतत? ४ 


पगभूमिपटकनिबाहुझटकनि ग्रीवलटकनिमनुहर॥ ॐ 
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सा हेरहिंधुर्मारेझुकिगातिधूंघुरुनकीलावही । ततताथे 


॥ हत 
। केमुरलीडिनाइबजावती । कोइतानपूरनकान्हसँग कोइ 
| करिउरचपटाबती॥ हँसिलेतगोदउठायमोहनहाथअडु 


NN > 


तिपधर। लाखद्वनमपरसूनबरषहराषसबजजकरीमाण 


ऐकाळनी काटेकानकुडलछाजहा ॥ अंगअंगप्रतिबहु 
विधिविभूषण अळकश्रमकन झलकहा । पदकजन्‌परवेणु 
| हसुखपानभरछावेडलकहा ॥ याहभातिनाचतगोपिंका 
| सवथकितक्झुकिझुकिरहा । काहदमालपायल चन्द्रिका 
| सिपरीनकबेसरिकहा॥ अतिश्चमितलखिनदलालतिन 
॥ रसुपटपवनढुरावह। । उरभोविभूषणहारबनी कमलकर 


पुरभावही ॥ असभप्रीतिकेबशश्यामलखिसुर अंगनासनमें 


| द° कृष्णाहमारुत करतजब दखतसबन्रजवाम। 
॥ मनम मा अभिमानतब ह हमरबशइ्यांम॥ 
भानिलये सो मदभगवाना। तरत मयेतहंअन्तद्धांना ॥ 


ह फसखीका करगहिलीन्हा । गोपीबेषसंग बन कीन्हा ॥ 


[| १हितिबनिजमनमांमबिचारी। मेंहोंइयामहिबहुतपियारी 


चढि बेठे मसक्याई । चरण उठावत गये हेराई ॥ 


४ 
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| 5 तताथिइततताथेईकहिगावहीं॥ कोइडारकरगरऱ्या- _ 


इंठउरबनमालबर [शरमारमुकुटांबराजहा । पटपीतारके- _ 


क| "हिपरहोत आधिक अनकूळा। दल ततासुहरिमद्दुखमूला . 


("ला पगतेचला न जाई। लेहुमोहिं निजकन्धचढाइ॥ 


{| \प्रभुबालबिकल भेके से।जलचरबिनजलब्याकुल जेसे॥ _ 
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शोचतहरिहिनपावतबामा ॥ बिकलपुकारतआरतन 
हे्रजराजराज दुखमोचन । हेगोपीपतिबारिजलोच 
चरणरारणमें दासीतेरी । कृपासिन्धुलीजे सुधि मेर ' 
यहिबिधिरुदतपरीतरुबाला । पछिलिनका्ब सुनाइ 
टूढतफिरहिंसकलउनमर्ता । जड्जीवनतेबूझहिर 
हे बट हे पाकरी करीला। तुम देखे मोहन गुणशीला 
हेचल दल हे नीब पियारी । तुम कित हूं देखेबनवारी || 
हे रसाल हे पनस सुजान्हा । तुम आवतदेखेइतकानहा। |; 
च है जामुनिहेगूलरि तूता । तुम देरूयोयदुपतिके पता।। 

हे दाडिम हे कुम्द चमेली । तुमदेखेगिरिघरअलबेली ||: 

हे गुलाबवेळा कचनारा । हे बदरी हे हरसिंहारा | 


[कप 


हं नाबू अबरूत सराफा । तम देखे गोपाल हराफा।॥ 


> 


मामातरा के कदमतमाला । तुमदेखेनरहरिनंदलाला। 
दा? दृकृष्णा उष्णा हिजा पथ्या क्रमकाकन्द । 

हे बेश्वा लगूल अछ तमदेखे नंदनन्द ॥ | 

याहू प्रकार सञढक्षन तेरे । भेटि भेंडि पंडे हरि हेरे॥ 
जबनकढूउत्तरतह पावे । निदरितिन्हेंबां श हिंगरिआवे॥ 

ह्‌ बशा त बड़ा गवारी । अपने कळकी रीति बिगारी॥ 

स ° वमगदापगअघनकातम चालि बो आलेनइकनिवाणेड। 
व॑जलथाहबतावतहतुमप्रमञअथाहकेबारिदपारउ॥' 

. वंबरबासबसाइभलतुमबासङोड़ाइउजारिमेंडारेउ। 

' काकाहेयहरिकोबेसुरी तम अआपनवंशको नामब्गरिङ॥ | १ 

` ` दो०-विरह बह्नि तो में भरी हे तू बंशी सांच) ' | 
 _ _ शिकफूर्किहारंगहतपारेतद्पिआंगुरीनांच॥ ` ।' 
जो त इयाम ते न हेरानी । तोपरपीर जाइकिमिजानी ॥ | 
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| 

|| वोल्ीनवलालितामुखजाइ। श्यामसारेससखिनिठुरनकोई 
|| बहृराविका इयाम काक न्हा ।काहेअमिमानदुःखनदिदीन्हा॥ 
|| बरधिकरिगर्बबिपुलबिधिदेखे । शकरभयें कामबशलेखे॥ 
॥ ठोमरलखिसिमराकोमाल्ा। बसेबिपिनमेंदशरथलाला॥ 
॥ वरद्‌ बानरकर मुखपावा । धीमरकर हनुमान बँधावा ॥ 
|| इरिकेकहेकथान हिंसुनेऊ।गरुड़ भृशुणिडपुरहशिरधुनेऊ॥ 
।| दशमखदरापेपराजयपाई । कुशतेनिजबलरामजझाई ॥ 
|| ब्वानगर्बे सनकादिक परेऊ। शापदेइ जगमेंखवतरेऊ ॥ 
॥| गिरे ययातिस्वगतेमूमा । गजबशग्राहबहुतदिनझूमा ॥ 
॥ गिरि अरगुण्योन मासमदूजा। हरात्तस्य गोबडनपूजा॥ 
|| तपसधरी शिला शिर फेर । जरे पंख सम्पाती केरे॥ 
| पसुबशिष्ठमुनितेमदकीन्ह्ा। तेहिगांगेयमनुजतनलीन्हा॥ 
| पद्द्रोणते अहामेतठानी। मइतेहिअदेराज्यकीहानी ॥ 
बयामद्‌ जबकीत्तिबिमाते। रिसकरिरम्भजरायो ताते॥ 


००७ ०. 


'क्रसुताअरुनपतियओडी।मदते भइशरमिष्ठालोडी ॥ 
१० प्रमुहिदुखितलखि लषणके भयोगबेतेहिठाम । 
 बिठुरत नारिसनेहबश जरत निवाखोराम ॥ 


हितेश्यामहिंदोषनदी जे।जसमद्क्ह्योतिसफललीज ॥ 
लिअपरसखीचलिकेअबारहसकरोमिलिहेमोहनतब॥ 


पागी 
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| अगिवलिसो सखीनिषहारा।मटिकह्यो कितगयेबिहारी ॥ | 
ितंवआंपारनिकेथाब॑खानी। कितो गयेहमहँ नहिँजानी 


इसवनकीन्हीसोइर्चनाबिबिधभांतिकेबोलेब चना ॥ 
केऽणबनी कोइप्यारी। आंदिहिते लीलाबिस्तारी ॥ 
भमसाहेतजबगावन। तुरताहे्रकट म यसनभांवन ॥ | 


x ५४ “मन र ० ह 


गार कदपद्प तन जरेऊ। जहनपान गगाकर करेऊ॥ ` 
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अपरकमे तृष्टतचिरकाला । प्रेमतेप्रकटहोत ततकाला 
छबि अनपार सकेकोगाई । लखित्रजबधू उठी हरपाई 
काहू प्रीतमकरगहिलीन्हा । काहुबाहुकंधनिजदीन्हा | | 
काहू कटि पट पद उरघार । टतनहोअस बचनउचारे | |; 
महाराजतुमन्यासबना अब।सशया चेतहम प्रइनकरेंसब ॥ |; 
तीनिभातेप्राणीजगबीचा । यकउत्तममध्यमयकनीचा। |; 
बिन सेवाजो कर सनेहू । उत्तम प्रभु कर लक्षण येह | | 
सवा लखि ज प्रीति बढावे । तेमध्यमकी पदवी पार्वे| | 
ह अधम अनन्यदासबिसरावे। बिनसेवातेहि कोनचलावे| | 

इनके लक्षण कहाँ बुझाई । जेहिसुखलहेनसंशय जाई ॥. | 

गढ गरा साने गोपेन केरा । कृपा सिंधुब्रोले हँसिहेरी॥ | 
` बिनसेवा जे प्रीति बढ़ावें। तेसुकृती उत्तम गाति पाबें॥ | 
` उभयाहयेजह स्वारथजानो । तहांनधर्म सनेहपिछानो॥ | 

जोसेवालाखि अरुबिनसेवा । प्रीति नकरेंसुनोतिनमेवा॥ | 

तिनमह जाना चारिप्रकारा। । आतमरामएक निरधारा॥ | 

दसर जानहु पूरण कामा । लहे बस्तु तद्यपि निष्कामा | 
 तसरञ्रातशयमुढ्बखानानलअनभलजेहिपरतनजाना | 

_ चतुरथ गुरुद्राहा दुखपाव । जोशठ कृतउपकारमिटाबे॥ | 
 तूयसुनतगापामुसक्यानी। समुभिश्यामबोलेम॒ढुबानी॥ | 
` ` अहोप्रियेतुमजसचितआन्यो।तथामोहिंकबहुमातिजान्यो | 
 माहसवर्काप्रयघ्राणसमाना)करोंबियोगतासुहितजाना॥ | 
 लखतरह।मुखरुखजबतबहां। | तुमतेउ ऋणनहींमेंकब्ी॥ | 
. तजिढुजनगृहृबन्धनघोरा । कीन्हों आयभजनतममोरा॥ | 
कोन बस्त असिहे संसारा। जाहि दिये होई उद्धारा॥ | 


> 


ै ह दो० यहि प्रकारके बचन सुनि पुनि गोपीहरघाय। | 
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| लागीसोइलीला करन कृष्णसहितसखपाय ॥ 

A ¶बिबिधमांतितेकीड़ा।सोइबरणतमोहिलागतन्रीड़ा 

ग्रामिनि अरथावधिकेरी। शिथिलभद्देसबभामिनिफेरी। 

रई भवनहोत मिनुसारा । बरणाकलुहेचरितञपारा ॥ 

3रहचरितसुनेतजिमोहा । लहे सोप्रेमभक्ति संदोहा ॥ 

िश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरयन्थडजागरश्रीरघुनाथदासराम 
सनेहीठतङुषणरासलीलाबणनोनामषधो ऽध्यायः ६ ॥ 

| द्रो सुमिरिरामासेयसंतणुरु गणपमिरास॒खदानि। 

| बरणां श्रभागवतकी कथा मनोहर जानि॥ 
रहसचारेतसुनिकह्योनरप श्रुतिअविहितयहबात। 
कहीहरी परातिय बरी सत्यसुनोसोइ तात ॥ 

 समरथको नहिंदोषकछ रबिबुधगंगसमान। 

| जिमिविषकीन्ह्योपानहरपचेसकतकोउअआन॥ 

| पो० भाववझ्यभगवानकृपासिन्धुनिष्कामचित। 

| तजकुतर्कमतिमानसुनाचरितहरिकेसुखद्‌ ॥ 

|मांतिहरिपदाचितलावे । इयामधामसोनिइचयपावे ॥ 


र एकआयो चालिनागा। नन्दरायकोलीलनलागा ॥ 


# ५५७५ कक 


_द्विसमोहनब्रजबाला । करहिंकेलिआवातेहिकाला॥ 
"रडे धनपातेकरदता । लभागायकसखी अधूता ॥ 
फरिहरितेहित्रियसोलीन्हीलीनसुभगमनरामहिंदीन्ही 
द्निकसअसरयकमप्रेरा । आवाधरिबपाविरषभकेरा ॥ 
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कदिनसुनो गोपमिलिसर्बा। गये रहे हरपजन कर्बा॥ | 


ऐशोरहरिमारी लाता । छुवतभयो बिद्याधर ताता॥ . 
"दण्डवतकथानिजभाखी। गासुरपुरउरमूरातेराखी ॥ ` 


| फतफिरतउडावतव्वारा । पकरिसींगतुरते प्रमुमारा॥ 


_ घरबाहर निकसेकोइनाहीं। तबगिरि घर आयेतेहिपाह | : 


“ सपादसाजानजस्यन्दनदीन्हा।करिबहुबिनयन्दिएतिकोन्हा | 


 अंकुशकुलिशसाहितध्वजरेखा॥ध्यावततिन्हेराभु अजः न 
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है 


पुनिकेशी आवा हयरूपा। देखिडरे ब्रजलोग करूप 


दो० लागचलावनचरणदोउ पकरिलीन्हपगश्याम। |; 

दिहिनिफेकिशतधनुषपर 1गेराजाइजनुधाम॥ | ; 
पुनिरिसकरिधावामुखबाई। कृष्णदीनिनिजबांहचला। | 
बाढीभुजातलाफिमारेगयऊलाखसवण्वालनकेसुखभय 
यकादिनश्यामसखनकंसगा । खेलतरहे तहांधरिऋा। |, 
बालकबनिव्योमासुर आवा । खेलनलाग नजानेपाबा। |; 
दकबनिशिशुयकएकउठाइ।सबागेरिगुफाढुराइसिजाई। | ५ 
तबयदुनाथगयेजियजानी । छरिमारातुरतै अभिमानी। |; 
सुनिसुनिबधसुमटनकरकाना।तबसु भोज पलि अतिअकुलाना| | 
वोलासकलस मातेएसा । रिपुबधाहितअबकरिये केसा | | 
कहतभयसबमल्लसघाता । लउबुलाययहांदोउभ्राता ॥ 
ऐहरगभामे चलिजबहाँ । मल्ल्युडकरिमारब तबही ॥ |! 


मधुबनजाउतातममकामा । लावहुबोलिकृष्णाबलरामा। | 
धनुषयज्ञदेखनकेकाजा। कह्योबोलांइनितमकाराजा ॥|१ 


गी पृ 
कातिकबदीत्रयादशिमोरा । चढिअक्रर चलेब्रजओ 


करतबिचारआजुहरिचरणा।देखिहों जायसकलदुख 
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प्रमिपरे कष्ण पदपावन । निकसे हे हें घेनुचरावन ॥ 
-/िंपादपअसजियजानी । इनकेतरबिहरेस॒खदानी व 


| र चरणअकूर निहारी । उरलगाइ तबलीन बिहारी ॥ 
| हपनिहारिछाकितभयोनयना ।व्मतिसुखदीनबोलिग्टुबयना|| 
। | हागेमवनहपयुतलान्हा । नदमहारिबड आदर कीन्हा ॥ 
प्रेजबिळाइ सुभगबंठाये । षटरस भोजन महरिबनाये ॥ 
| बत भये बेठि सबसंगा। अँचे बहुरि आये परयंगा ॥ 


। | [वनुसखद्खनकेकाजा।हारहलधघराहबालाइ।नराजा॥ 


|S 


| | पुनेअदबचनबाणसमलागे। यशमतिदीखकालजनुणे 
|वोलत भद बिकल ड्वैबानी । हे अक्र भपमख ठानी ॥ 
| | हा कहा ममवालन केरा । कोन कामह जा नपटेरा ॥ 
पहा चहीभजबर्ळनिजमाहीं । त्यहितेमोसत जहुनाही॥ 
बलि कृष्ण जाबमे माई । धनष यज्ञ देखी नाहे काई ॥ 
आवबबेगिबबाकेसाथा । असकहिनिठरभयेयदुनाथा ॥ 
ेलमहरिबहबचनबखाने । एकोअंकरहतनहिँजाने॥ 
भेजपांते ते बोली बिलखाई। लायोसंग फेरिहउभाई ॥ 
। इिषिधिमइ्दसकलनिरिनाशा।कऽ्णपितातेबचनःकण॥ 

१षेदूधचलोतुमञअ्जागे । गोपनसहितसखासँगलागे॥ 
नन्दशकटनचढ्गोपा । बालट॒न्दपथतंकेंसचोपा ॥ 


9 है 


बार बीते हउभ्राता । रथ परभे सवार हरषाता॥ ` 
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` आराजाजय ॥ 


` इन्हसुन्योहमहेअवतारा । गोपिनकेबशनिपट निहारा॥ | 
` यहिभरकारकी संशयआनी। जानिगयेप्रभु अन्तयानी॥ | 
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त्यहिक्षणशोकरहापुरवाई । महरिदशाकछुबरणिन 
ब्रजबनितनजबसुनाहवाला । धाईसबक्के निडरबिहा 
आइनिकटबोलींकितजाहू।चलहुघमि जोनिजभलचच 
सुफलकसुतइनकाकाकहिये । नीतिबिचारिमषठङ्केर 
दो० कामदार कामी कृपण कन्यामांगन लोय। 

य परपार न पख हाना हाय सा हाय ॥ | 
सुनिगोपिनकेबचनबिहारी।समयसाध्यसुरमुनिहितक्गार | 
बोलिबिहँसिबनजकरजोरी । एकअरजअबसुनियेमोरी || 
धनुषयज्ञ कबहुँनहिपेखी । जो तुम कहोतोआईदेखी।| 
सुनिसबकेमनकरुणाआई। आवहुदेखिकहेनिअकुलाई॥ | 
चले तुरतरथहांकिबिहारी। सकलचित्रसी रहीनिहारी॥ 
पादपआटहाोइ रथ जबहीं। एकएक ते भाषे तबहीं॥ 
देखो वो हरिकोरथजाई। कमल नयन करपट फहराई॥| 
जबनमगरदपरीनहिंदेखी।फिरींसकल मन शो चबिशेखी॥ | 
पान शनरखाहादिशिबनमाली।कहटघमानसतासनश" | 
क० पाठेहिकाचतवतनयनमम बारबार पाळे न परत | 
पगकाहि मनदाजिये । पवननमङ्गेहो पताकद्वअवरनाह | 
रथकनमइ अगकसो अबकीजिये॥धरिहन भइहरितनला | 
गिजातीसंगखगहूनभइईजो उड़ायदशलोजिये । आइ | 
लखात जिमिमाखीमधुजातडोरि जियोनहिंजातपेदरर | 


| 
जाई 
| 


"| | र 


गोपिनकीकछुबिरहबखानी । अबसुफलककीसुनहुकहांगं | 
कृषणहिंलखियुवतिनअआधीनातब अकूरबि चारहिकाद | 
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_ त्वागे जब अकूर नहाई । यमुनाम निज मूत्तिं दिखाई ॥ 
|| जल भीतर जब डुब्बीमारी । देखिपरे तहँ रामबिहारी ॥ 
॥ शिरनिकारि पुनिरथपर पेखे। कयोबारयहीबिधि देखे ॥ 
॥ ` मये निमग्नडऊकरजोरी । दिव्यदरशतहूँदीखबहोरी ॥ 
| सेवतसरमानिसिडांबेधाता । लागेबिनयकरनपलकाता॥ ` 
| नोमिकृष्णयअहयआंबिनासीव्यापकत्रह्मसकलघटबासी॥ 
| प्रायाव्यक्तविरजवार्गाशा। श्रातिकहसबपाणिपदशीशा॥ 
|| यहिबिधिकीन्हंबिन यब हु जबही।भये अटइ्यम्डुष्हिरितबहां ॥ ` 
| व्याकुलकंआये रथ तीरा। कहहरिकिह्यो र्नानगँभीरा ॥ 
|| तबसफलकसुतगहिदोउ चरणा बोले प्रभुमेंतुम्हरीशरणा 
|| तवप्रभावघध्रथमनाहजाना। तेहितेमे अभावमनञ्जराना॥ - 
| करत नाथतुमलीला कसे । बहुबिधि स्वांगसलूकाजसे॥ 
|. तबप्रभुदानपतिहिसमु भावाचलेआयमधुपुरनियरावा॥ 
|| सुफलक सुत बोलेकरजोरे। प्रथमं चलोनाथ गुहमोरे॥ 
| आउबएकादेवसतवघामाअसकाहउतारेपरत्याहङामा। 
| साहतसमाजरहेपरबासा। तेहिदिनतहांमइनाशनासा 
| दाऽ भोर भये प्रमु नन्द ते बोल प्रमजनाय । 
' ` मधपरञ्जाईदेखिञ्रबसखनसहितदोउभाय॥ 
| आवहुदेखि तात हरुगाइ । काइते जाने कस्याळराइ॥ 
| आयसुपाइ चले हरषाता। श्रीदामादिसखासगभ्राता॥ 
| भवलनारिसमपरीनिहारी। भयेमुदितनखाशखश्वगारा॥ 
| भातरजकते कहा कन्हाई । देउ हमें बर पट पहिराई ॥ 
| षालानिज मखदेखो नीरा । भपबसनतुमजाते अहीरा॥ 
| एनिबलभनद्रबिघनकरिडारा।पहिरिनिपटसवानिजन्डुाणी - 
| १रजीबायकनामबिलोकीबसनसाजितनभयोञअशोकी॥ 


४२ 
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. आगेमिलासुदामामाली । रचिपाहेरायसिहारसुजाली | 
- लीम्हिसिमांग्रिकमलपदमेमाज्ञानबिशुष्धभक्तिददन। | 


„ कहत भये तेहिते यदुराई। देह हमारे खर्वारे लगाई | 
_. छाकितमई्वबिदेखिगो पाल हि।निर भय्‌लवारलगायासमालह || 
. . तबमोहनपगतेपगचापी। चिवुकसुकरगहिऊपरआपी।| 
` _मिटिगातुरतहिकूबरतासू । भयोदिब्यतनबिसलप्रकास | 
बोली चलहुनाथ ममगेहा । रोरयोग्य भयो बपु एहा | 

== पूरणप्रीति देखि करजोरे। कह्यो अपर दिनआउबतोरे| 
आगे चलेनगरकीनारी । अवलोकहिं छबिचढीअटारी॥|. 


NN €५ क ०७9 0559 ७०७. 


. इनसमसभगनकोउससारा ।धनिगोपीसँगकिहिनिबिहार[ 


काइबसुदेव देवकी केरे । कहत दुरायनियशुभति सेरे | 


. रककह अबकसकुचाली | मल्लयुद्दहितबोलिसिआली॥ 
कहसाटकचाएर बेशाला । कहँये मढलनन्दकेलाला || 
अपरकह बलमञ्जतिमारी । बिपलप्रसरइन डारेमारी॥ 

भल भाएकसहुकहरहाँ आप राज्यमधपरकी करहा॥ 
... यहिविधिआपुसमेंबतलाहींबरसैंसुमनजहां चलिजाहीं॥| 


2७ # 5 


-  सखाजोरसिकशिरोमणिकेरे।निरखहितियनभांतिबहुतेरे॥ 
० काइस्वकाय परकोयकोइ कोइसामान्यानारि। ' 
| बयः सांधे मुग्घा कोई मध्या प्रोढा चारि॥. | 


| Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 
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- मध्या प्राढा चार काइ श्रछा अनश्रेष्ठा | क) क 
कोड ज्ञाताज्ञात काइ ज्यष्ा खज्येष्ठा ॥ . २ 
कोइ धीरा आधीर लक्षिता कोइ गप्तायन | 
मदित बिद्ग्धाकाइ कोइकुलटाअनसायन॥ 
कोइ उत्कास्वाधीन बासशय्याकोइ दखिता। र 
कलहन्तारताकाइ ।वेप्रलब्धा कोइराखिता ॥ . FE 
कोइखंडितामिसारिका आगतपतिकाहोइ । | 
प्रोषितपातिका धीनपति गवित देखी कोइ ॥ 
पहिबिधिला खेयुबातेनकेलक्षणञ्ापसमत्रतलाइप्रतक्षण 
शममिआये यढुराया। शकधनुषगहि तोरि बहाया॥ 
प्रारिनिकारे रहे रखवारे । आये बहुरि टिके जहँ सारे ॥ 
नदृगोदले अशनकराये। पुनिसुनेदोउभाइनसमुझाये॥ 
दो० करो अचगरी मतिइहां निरदे बपकोगाउ। | 
| भलेतात रघुनाथमणि मुखमन आरे दाउँ॥ 
|| इतित्रीब्रिश्रामसागरसबमत्तमागरयथउ जञागरश्रीरघुनायदासराम 
|| सनेहीङतश्रीऊूष्णमथुराआगमनवणेनोनाससक्षमोऽध्यायः७॥ 


| दोऽ सुमिरिरासियसन्तगुरु गणपणिरासुखदानि । 
। कहों दशमस्कन्धकी केशव कथा बखानि॥ 
रजकनिपातन धनदलन असुर्शरणबरजोर। | 
' ` सुनि जहुँ तहुँ रघुनाथ जन परो नगरमशोर॥ 
॥| पहसबखबरिकेस जबपाई । तबतोअधिकउठाअकुलाई ॥ 
"| ऐन्हेसि बोलिमह्लबलभूरी। आवें तब तुमडाखेचूरी ॥ | 
| बरकुबलयागज ठढ़िआंबा। अयुत नागबलतामेपाबा॥ _ 
| "इसि महाबतते गोहराई॥ प्राविशततें डारे चपवाई॥ 
| पुर सकल बेठाय ठिकाने । आपु बेठ उत्तम मेचात्ते॥ | 
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तबबोलवाइसिरामगोपालू । नन्दसहितसब आवेग्वाल 
समाचार सुनि सकल सिधारे। आये रंगभूमिके हारे | 
बोलेकृष्णटारिले पीला। सुनितेहि दृष्टि सामने ढीला॥ | 
लागताहे खलावन दाऊ । दूरिह ते देखत सबकोऊ | | 
कबहूंतर ऊपर चलिजावें। कबहुँक पाळे ताहिहटावें । | 
एकबारहानिमृष्टिकमारा । गिरावनिकरिघोरचिकारा॥ |; 
मस्तकबिथकिहंसगत भयऊ । रामउपारिएकरद्लयऊ॥ | 
रंगञअवनितबभयेसुभेखा। जेहिजसभावतेसतिनदेखा॥ | 
न= मल्लनमर्लातेयनरसरूपा। गापनसजनन्ृपननरभृपा। | 
पिटनशिशुकोबिदनबिराटामोजराजनिजुकालहिडाटा। | 
योगिनतच्व बैष्णवन इष्टा । यामें कही भावना श्रिष्ठा॥ | 
बैठे सकल शुभासन पाई । बोलातबमुष्टिक ढिगआई॥ | 
हंबलकृष्णअखाडे आवो। भूपहिनिजकरतबदेखराबो॥ ॥ 
ममतव घम यहे हे ताता । भूप प्रसन्नकरी सोइबाता॥ | 
- बालप्रभु जानत सब कोइई। मल्ल युद्ध बिन मेरनहोई॥ | 
जोविचारबिनभूपकरावे। अवशिराज्य ताकीमिटिजावे॥ ॥ 
देखेताहि महाअघलागे । देइळोडाइ न तो उठिमागे॥ | 
हमबालक तुम मेरुसमाना । कुइतीकेर मर्म तवजाना॥ । 
पुनिगरीबगोचारतहारे । केहिबिधिलरिये सगतम्हारे॥ । 
हमे कहाभटकावतइतही। खेलतरहतपलिनमें नितही॥ ॥ 
सभा बीच काहे कद्राता। ठाढ भये तब दूनों श्राता॥ | 
_ हरिचाएरभिर भुजठोंकी । मुष्टिक संग रामरिस रॉकी॥ | 
[गलरनपेचकरिनाना। लचकतकटिहरिपदमुरझाना॥ ॥ 
अतिसुकुमार देखिपुरनारी। कंसहिदेदि अनेकनगारी॥ ॥ 
हाय दु्टकद्या न आवत। मग सिहन करयुद्धकरावत॥ | 
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| ३४१ 
| मध्य एसो कोइनाहीं। समुझावे कंसहिल्लुटिजाहां ॥ 
नेमाहिंकृष्णचा णराहे । पटकिदीन महिमराहजूरहि॥ 


| 


|कषिनितुरततिंन्हेतं लागी अपरमहलसबदेखतभागे॥ 
|्वाकंस निरखि भयपाई। करहुनगर बाहरदोउभाई ॥ 
| दोऽ नैदसंग जे गोप हं ठूटे लेउ तुम झारि। 

| उग्रसेन बसुदेव को अबहीं डारोमारि ॥ ` 
एतकृष्णढिगपहुं चेजाई। पकरिंशिखामहिदीनगिराई॥ 
\हेप्राण घसीट घसीटा। डारेसकल निशाचर पीटी ॥ 


हिविश्वामकाल मनभावा। साइ बिश्रामघाटकहवावा ॥ 
|तपरआइपताअरुनानाङारबान्दतअतिसनमाना॥ 


|िसुदेव देवकी हरषे । गोदलगाइ सकलसुखकरषे॥ 
| उमे राज बहोरी। तब यदुपति बोले करजोरी ॥ 


° 


[0 Dae 


तुम निधरकसुखभारी । मेलेहो सबकाम सँभारी॥ 
९ नन्दते बोले आइ।ग्वालनसहित आपत्रजजाई ॥ 


रे केहियोपरनामा ।बिसरिजाइजनिगिरिधररामा॥ 
नते कहियो कृशलाता। कछदिनमै ऐंहेंदोउभ्राता॥ 
| भसबचननन्द्दुखपावा।ठगिसेरहेबचननहिंआवा॥ 
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चिआमसागर। ' DE 


बराम मुष्टिका पारा । रालताशलतबभयेतयारा । 


_पिपुरहापसुमनबरषाय । काढलावतयमुनातटल्यायाी . 


भरण्य कृपाकरि आपा। हमरेहे ययाति को शापा॥ 
_[एअवस्थापितहिनदयङ । तेहिते य्दुहुलमहिषिनभयञ || 


प्राआपुको धृगतादीन्हीं। मातपिताकी सेवा कीन्हीं॥ - 


बदन रहिकेयहियामा । आवबचलेतुम्हरेधामा ॥ ` 
'पतसरिसहुमेतुमपाला। ।तेहितेनहिंबिसरब॒तिहुंकाला॥ . 


भेबहुभांतिखिभावा।उनकेकबहुंअभावनआवा। 


॥ 


_ जोजोयढुपतिकहासो गावा । तदपिनमनमेंघीरजञआवा।|' 
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३४२ बिभ्रामसागर ` 


श्रीदामा बोल्यो तब बानी। कृष्ण कहातववुदि हेरन | 
अपने मातपिताकोत्यागी । परघररहिहो रोटिनलागी। | 
कौन वस्तु कमती' घरतेरे। जो नोकरी करो नपकेरे। | 
घरवेहो निज पितुकरनामा। तेहिते चलो आपनेधामा 
भल कीन्ह्योजो कंसे मारेउ। उथसेनकर काजबिचारेउ 
राज्यपराइदेखिलोमान्यो। यहीएकअनरथमनञआान्येः। | 
जोसुखहे हमरे ब्रजमाहीं। सो सुख तीनिलाकमेंनाही | | 
तनघनजाइ जाइबरुप्राना। तब हूं के परबशान हिरहना। | 
बोले कृष्णतातं तुमभाखी। सोइसत्य हमहिरदे राखी 
परयहराच्य नहे परकेरी। सब प्रकार तुमजान्यो मेरी 
आगेचलहुसकलतुमआषछे। सहितरामहमअआवतपाहे 
सुनतगोपब्याकुल भयेकेसेगइमाणिछीनिफाणिककीजेसे 
यद्यपिघटपटबहुपहिराये। तदपिबिरहबश एकनभाये 
तबप्रभुकरि उच्चाटनदीन्हे।चलसकलमनआनेंदर्क 
आयेजबटन्दाबनमाहीं। यशुमतिदीख कान्हबलन 
लागीकरन बिळापघनेरा। नन्दकह्मोकङुजोर नन 


दो० यहांकृष्णबलरामकहँ यढुपतिदीनजनेड। 

` पृनिपठ्येदाउपढनको पुय्यवन्तिकामिड॥ । 
आयेचलि संदीपन गेहा। लगे पढावन सहित सनही॥|' 
प्रथमवेद्बिधिदीन बिचारी। पुनिपढ़ायविद्यादशचारी॥|, 
कुं० ब्रह्मज्ञान यक जानिये उभय रसायन कूथ॥ |; 

:. तीप्तर स्वर धारण निपुण वेदपाठ हे तूय॥ | 

` ` वेदपाठहैः तूये पंच ज्योतिष पहिचानो। 

: _ छठीकहतव्याकरणधनुषबिधिसन्ञमजानो॥ ` 
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उबिश्रामसागर । ३४३ 


_-जानोबसुजलतरणनवमवेद्यकदिशिक्रषिषर । 
रुद्रकोकरबिबाजिचढ्न तेरहींजनत्यकर ॥ 
“बोध चतुरई चतुरदश विद्या पायः अशमे । 
.  पढीक्रष्णरघुनाथअब कहतकलाबिधिब्रह्म ॥ 
। -चामरबंद ॥ बाद्यगीतरत्यनाव्यलेखबजबेधन।तंदला 
। मेषालिरंगकाषेपर्षिकधनं॥ पुष्पतल्पगंधकल्पदंतचपल 


| शगजू।दामधणिंसे ज कणिबारिबाद्यबागज।नीरघातचित्न 


प्राकार क। चमार बानबणयागज्‌ । कणब धनाशुगार 
| प्रनरसप्रयागज ॥ सा चफमधातुममसत्रकीडनोलिज | 


| तत्यज्ञानदायकं| काब्यपरकंनेवाररज्जरीतिनायकं॥ तर्क 
रीतिबास्तुप्रीतिस्वणकारकारज । रगज्ञानदक्षवानमेखम | 
गमारजू ॥कौरशालिकाप्रलापशत्रधीउचाटन ।केशमाजे . 

गमकष मुष्टिबस्तुडाटनं। देख भाषिनीमलेच्छफूलसंदना 
निको । यत्र मंत्रकाबिरोधमानसीपिछानिको॥ पिंगलाबि - 
॥ १नकोशशोसकायसाधनं । 5लउपायरक्षकायजयददेव 
॥ऐधनं ॥यूतखेलबा ल मेल ओरबेरतोषनं। बास दादिकृत . 
| \चारसरबेसारकोशनं ॥ चोसठेकलाकहीमुनीश आदिमा 
॥ १ सोलिखीबिश्रामसिधुमध्यदेर्वदासजू॥ | 

(दिनम विद्यासारी । पढ़तभये श्रीकृष्ण मुरारी ॥ 
| निधिविद्याअभिल्लाखी । संप्रदायकी सींवाराखी ॥ 
E दोतबोल्ले हार यह। गरु दाक्षणा मागश्रभ लेहू ॥ 
ब तब गरुतिय बानी । पत्रहमारदीजियेआनी॥ | 
|” सन सागरमेंगयऊ। पञ्चजन्यकहुँमारतभयऊ॥ 
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जातमालईद जालजू।पडपानि भूषणानियन्धकीटभाळज। | 


|| बकदक्षकवललक्षदुष्ठबंचिकालिज्‌॥ यन्थपाठङिन्नरकाठ 


_ हेनप जानि यदुनमै श्रेष्ठा । सखाशयामको माग्यबरे 
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मिलानतबकीन्हो पडितावा । चलेबहुरि यमपुरमेप, | 
दीनआइसोइबालकश्यामा।लहिअशीशआयेनिज॥ 


एकदिवसकबिजाकेगयक।अतिअड्रुतण्हदेखतभयर॥ 
': बिबिधबस्तुसंयुक्त सोहावन । धूपदीपमंडितमनमाक्| ` 


पुनिप्रसन्‍नहवे बचनउचारे । रमौकछकदिनसँगहमरे| 
प्रभप्रेमाशिकरूपनगनकेबचनबि चो रिप्रीतियुतउनके | 


दो० जो क्छुलीलाजगतम सोसब रघुपातकार। | 
- कलाअंशकहंस्वयंबप धारिकरत हियहेरि॥ | 
इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगर ग्रन्थ उजागर श्री र घुनाथई| | 
रामसनेहोरुतरुष्णखण्डकुबरीणहआरगमनाो . |. 
नामअएमाऽष्यायः < ॥ [8 

दो० सुमिरिरानसियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि |. 
भेवरगीतहरिमीतमत शुककृत कहतबर्खा | 


i [शिष्यदहस्पतिकोबडज्ञानी।क्रपासिधुबजकीसघिअ | | 
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| हनर डव कहुँ लीनबोलाई। ज्ञानमान सोवनमनआइ॥ 
| उह्लतात जाइुब्रजमाहीं। लावहुखनरि मिलीसधिनाहीं॥ 
| बाके गहियो पाङ । बिसरिजाई जनिहमरो नाऊ ॥ 
| एल्लागन मेयाते कहियो । कृपाकरतबलकनपररहियो ॥ 
"| नपिनतेसुठियोगसेदेश्‌। बरणयोतुमतजिसकल अदिश 
"| जोबेकहेबचनसुनिसहवी । करिबिबादपृनिजरीनदहवी ॥ 
| | वरणपरशिचाढेरथहि सिधाये । बजरबिअस्तसमयचलिआये ॥ 
| रजमैडितपुरसुरमिनपाछे । एषडोलतखगबोलत आडे ॥ 
॥| रमकृष्णगुणगावे पुरजन। धूपदीपकरिपूरितटखिवन ॥ 
EEE प्रविशेपुरमाहीं । खबरिपाइनिजपूत्रनपाही। | 
| एरनरनारि परमसुखमाना । रामकृष्ण आवतहें जाना॥ 
२ ते स्यन्दन टषभ बिशाला। वेसे मुकुट पीतपटमाला॥ 
| निकटजाइउद्धवको चीन्हा । हरषशोकमनमे तबकीन्हा ॥ 
गे नन्दपवरिपहुँचेसुनिजबहीँ। निकसिमहरिआइढिगतबहाँ 
{| सामसखालाखेचरणपखारे | सुन्दर अष्ट शिलाबंठारे॥ 
॥| पदितबनायअशनकर वाये।अचवनकरिजबसेजहिलाये॥ 
तबयशुमति बोली जलडारी। हँनीके बल कुंजबिहारी ॥ 
| पालिपोषि हमकीन्ह बडेरे । बाजत पुत्र देवकी केरे॥ 
॥ गबतेगये सुधिहनहिं लीन्हीं । धाइउकेनाते तजिदीन्ही ॥ 
।शीन्हे छीनिप्राण बसुदेऊ । तबते तात न आने केऊ॥ 
| इमही जाइतासुघररहती । दासीहवे सुख देखनचहता॥ 
॥ परीमये कुटुम्बी मेरे । जाननदीन्हिनि निरखिनिबेरे ॥ 
।शलहोतनवनीत निहारी । मोहनके मुखयोग बिचारी ॥ 
|| भातेखात रहे दधि रोटी । को अबदेत होइगो ओटी ॥ 
| अैन्हेचरितलालमनजोद्ीसमिरिसुमिरिस्रब आवतरोई॥ ` 
Sg aan ता 


की । ह क ५ का 


In Public Domain, Chambal Archives, Eawah तत तत विवि कि Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 86. gotri. Funding by IKS. 


३४६ बिश्रासस्तागर । 


निंशिननींददिनलगतनभूखा। हंतबदनन्रजपतिकर 
गोनखबेप्यठणनहिंचरहीबड्रनसहितसकलहकहा'| 
बालक़तरुणजरठ्सबलोगा।भयेक्षीएतनुश्यामबियोग | | 
हमआपनिकिमिद्शाबखानी।दीन्होकादिनयनलिजण) | 
ऐसे दुख देनेको रहेक । तो कत दावाते निरबहेऊ || 
इन्द्रकापते नाहकराखा । गिरिहिछांडि देतेकरिमाखा। | 
कठिनशोकनिशिबासरकेरा। दीनलालकरिमधुपुरडेरा॥ | 
जीवतसकलदरश के लागे। पुनिकबहूं देखबहरिआगे॥ | 
कह्योतात कबएँहै भैया । कबमोहिं गोहरेहें करिमैया॥ | 


MNES 


कवगहिकेदधिमथतमथानी । कबमँगिहेंमाखनहठहानी। | 
एकादेबसमैरिसबशबांचासोसाथिकरिदुखहोतअगाधा॥ | 
कह्योजाइआवेंघरअपने । अबकबहूंनाहे बांधब सपने॥ | 
माखनखातनबरजबरोसी । उरहन देत न सुनबपरोसी ॥ | 
जलसुतारिजापतिकरजाना। तासुमातुसँगपठवबनाना॥ | 
म जानतसुख तिन्हंनहोई। हठिराखत हवे हैं सबक्रोई॥ | 
कीहकरा परवशभताता। कहुँ कहुँ गुएहुहोतदुखद्राता॥ | 


जानहातरधपालकेदाया । तोबनढुखकतसहतनिकाया। | 
जान लालकोआवतजान्यो। तबदेवेते बचनबखान्यो॥ | 
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। उठि उदव पुलकाई । लीन्हें निजआसन बेठाईे ॥ 
|| लगे बुझन कुशल सञ्रीके। हेबसुदेव देवकी नीके ॥ 
। | -क्रेरहतक्ष्णबलरामा।कछु आगमनकहिनिनिजधामा ॥ 
| | प्रोतलबचनबोलिसुखलागी । बडेभयेसुखदीन्हिनित्यागी | 
॥| हृते कहुबनानजाना। जगतपिता बालककरिमाना॥ 
| द्रोमलचरएखरकत्मधिकाई । तहुँउनते हमगोचरवाई ॥ | 
| उनवाहुमेंकरेड न रोषा । गुणगहिजुखमखिपयि दोषा ॥ 
रिकी बात हरीतेबनई । थोरेहिमे जरिउठते मनई॥ 
| दोर नामलेइजेहियुवतिको नहिंसुहाइसुनितासु । 
। रामजानकीकेकहे तुष्ठततहिपरआसु ॥ 
| ग्रहिब्रिधिनंदकरतपढितावातबउदवञ्चसबचनसुनाव 
| ग्रहोनन्द्यशुमतितुमदोऊ। शीलसुकृतका मूरातहाऊ॥ 
| क्योंकि रामकृष्ण मगवन्ता । प्रणतपाल दुष्टनकहन्ता ॥ 
| तिनकेचरणकमलचितलायो। यहिंते अिकनन्छुतगाया ॥ 
। | हरिहिं आपुसुमिरतहोजेसे । तनमनधनवारणकारतस ॥ 
। | तमते तात न बाहर वोऊ। बेची जहां बिकेतह दोऊ॥. . 
| जबःतब बाततस्हारीगावी कहत कहतगदगदक्गैजावे ॥ 

| चलतकहिनिपालागनबाता।उऋणनहमतुमतोपंतुरण 
। | प्रतिपालनतमकीनहमारा।होइहेयुगयुगसुयशतुम्हारा॥ 
| देखोत्रिमबनपतिगिरिधाही। चाहतकरुणादष्टितुम्हारी ॥ 
| बातनः होइबोधकेहिभांती । जाकोरहेसकलसुखजाता ॥ 
। | हरिगुणकहतभइ्निशिनासावोलेडिजअलिलानलुचाला' 

| दीपजोस्णिइगोपलुगाई । लगीमथनदविहारखु पगाई॥ 
।| दोऽ तब उद्धवः ढुषभानुपुर चले रंजायसु पाई। 

. मारगमें अवलोकिरथ मिळीगापिका आई. 
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३०८”. ` बिश्रामसागर । का क 
गिरिधरकी अनुहारनिहारी । बोलीं तबगोपनकीबारी 11 | 


आपगवनइतकिततेकीन्हों। जानिपरतमोहनडाधनन्हे ' | 


| 
9 


बोले तब उद्धव हम आये । मधुपुरते त्रजनाथ पठाये। |, 


ह स हम उके बहुत 
सुनिसबबाठंगई तेहिठोरा । बोलींकही कान्हकरब्योरा॥ ` 
उद्धव नन्दनँदन हैं नीके। हम सबहिनके जीवनजीके । | 
7 कवञ्इहकङुकहिनिबखानी। शोभाशीलगुणनकीरनो॥ |, 
गिरिआरिसुतरिपुपुरीबिताई । अजहूंनहिं आयेसुखदाइ। | 
उद्धवहमसबश्यामबिहीना । बिकलरहत 'जमिजलबनमीना | | 
निशिननींददिन अइाननभवें । नयनपल्नकखमकलपचिताब | | 
हाराबेन सेजभयानकलागे। कारागारसरिसशहजामे॥ | 
शीतलमन्दसुगन्धितबाई । लागतमनहुँ अग्नितेआई॥ | 
बिरहबाह्सवञअंगजरावत। जरिनजातलो चनजलनाव। 
इमते श्याम करी है ऐसे । बधिककरें पक्षिनते जेसे ॥ | 
मथम प्राति आपही जोरी । पाढेनाव मांझसरिबोरी॥ |: 
तुमउडवआयेभलकीऱ्ह्या।हमसबकाअवलंबनदान्ह्यां ॥ ॥ 
सुनियतरहेसंतपरमारथ। करतरहतसोइदीखयथारथ॥ || 
दो° सजन स्वारथी नरनकी स्वारथहीतक प्रीति) | 
खगमुगजारअ्सारलखितजतसुथलसिखिरीति॥ ९ 
बहुरंगीजित तितहि सुख यक अंगीकर अंत। ग 

| जिमिगणिकानिधरकरहतदहतसतीबिनकंत॥ |' 
'तिमि उद्वहरिहमकोजानेँ । इयामचहे मानें नहिंमाने॥ | 
` सुने उद्दवगोपिनकीबानी। योगसँदेशनसकतबखानी॥ | 
“  सुफलक सुत परीकाठेनाई । उतआज्ञाइतप्रेमअघाईँ॥ | 
न धरिर्धारज पुनि काढीपाती । बोलेबांचिजुड़ाबोद्याती॥ | 


री टू ह... 
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ड | ३४९ 
"हते नाहिनबनीबनाई । चितवत गलीछुवत जरिजाई ॥ 
| आपुक्रपाकारबाचिसुनावो।एयाममुखान्नतवचनसुनाबो ॥ 
पुनिउद्धव तबबांचनलागे। लागीसुनन बेठिसब आगे ॥ | 
| गपीसकलसुनाममबचना । भूलहुमति मायाकीरचना ॥ २ 
| ज्लोकुख गोगाचरम आवे। मायाङृतसोथिर न रहावे ॥ 
| | डि देहु तेहितेअसनाई । निरगुएत्रह्मजपहुमनलाई॥ 


| रण है सब घटम सोई । कोनसे ठोर जहांनहिंहोई॥ 
| पंच पचीस तीनघटतेरे। पृथक रहत पुनिबिमलबसेरे॥ 
| प्रो हमतुम तुमसे अरुमोसे । क्षणहूमात्राबियोगनहोसे ॥ 
| आमआत्मसेहमप्रकटापे । पालनकरिपुनिनाशकराबे ॥ 
| षतसकलानेजमायाजाते। कार्यअन्तपुनिकारणताते॥ 
| रजतां जेकारणमनलावो । जेहितेसकलपरमपदपाबो॥ | 
रमल नीर भरातवनेरे। मरतपियासन तेहिबिनहेरे॥ | 
| ३ एकान्तपसीजे । द्वादशसयमनियम करीजे॥ | 

 |िमभोजनस्वरपपियासा। करहुत्यागिबसु भोगबिलासा 
| पमासननिरसलकरिमनका।शोधतरहौसदानिजतनका 
|एक कुभकरेचक करहू । उलटिध्यानत्रिकुटीको धरहू ॥ 
| हरब्दमाहिंचित राखो। मनतेसकलकामना नाखो॥ 

प्रकार अनहद्सुनिपावो।कोतुकबिबिधदेखि्ञाकिजा॥ 
|दिबिधियोगज्ञानजबगावा ।तबगोपिन अधिकोदुल्पावा ॥ 


A ~ 


| १° यथा वेद्‌ औषध करे बिनपहिंचाने रोग । 


~ NNN“ 


सो औषध लामैनहीं उलटिबढ़े तेहिशोग ॥ 
तहिअवसर इकमधुपतहँँ आयोकरिगुजार । 
+, नेठिगयोराधिकाकेचरणकमललाखिसार॥ . 
| ` षष गोपीमधुपरदारी । लगीं कहन उद्धव ते सारी ॥ 
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| T 
३५० ` विश्वाधसागर। 2 | 
मधुकरतुमपगतेउंड्जादू। इयाम शारीरनिठुरसबञचाह। | 
पहुँचत तहां फूलजहँफूले। सूखी लतनजातनहि भूत 
रूप रहसि सब. गिरिधरकेरी । हरारमगुत नः हेशे॥ 
आइबकीपियावनक्षीरा । डारिने ताहे मारि बलबीर | 
शुपेणखारघुपतिपहुँआई । नाककानते हि लिहिनिकटाई॥ 


2226 


ब्याहुकिहिनिहरिहरकागांसी।पुनिआपुहिसिलिक ननि | 
कोयलसुनहिकागप्रतिपाल। ऋतुबसतत हिता जेड 
उरमैदघप्रीतिते प्यावे । उलटि अमीसो विषङ्गे जावे॥| 
केचुलित्यागिनसुधिफिरिलीन्हीतेसेइयामहमेतजियेषं|| 
याम भलन उनकी भारी । कारेनकी करनी हे कारो॥ 
परकटजिनकीऱ्हेंयुगताता। क्योनकहयहिविधिकोबाता| 
तथातुमहुं कळु अर्घटितनाही ।रूपडडाइ गहावतदाह॥| 


_ उडवइ्यामहिलाजनआवतातेहिपरसुनियत दृक्ष 


 _ रसलम्पटगिरिधरनःलवारा क्यानदोउतिनसस डु | क | 


gic भे १001. 


उद्धव तुमहो चतुरसुज्ञानी। देशकालला 


हमका ज्ञानयोग लिखिमेजा । आपुरहतकुबरीकासिज ||" 
जिमिगणिका निज कसबठान। आं 


तेहिपंरतुम निजज्ञान सुनावा। मान 


जाकेमले अनल समतावे । तेहिके कहागरल तयो | 
हमबनितनक्रोंचाहियभोगा। लिनकाआयसि वह 
धरतमरालनसुत शिरमेरू ।जिनते चलना मा 
उद्ववकङ्तुम्ह्रीन लगाई । संगातिकरदाप': al 


उल 
dl 
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| ॥० -तम्पट की संगातेकिहे द्वादश गुण नशिजात॥ 

।| प्रथमसत्य पुनिस्वच्छता आरु संयमकी बात ॥ 

| वरु संयसकी बात मोन ब्रत माया जानो । 

॥|  शमदम दया सुबुद्धि सहन शीलतापिठानो ॥ 

|| प्रभुतायशनाहे रहत बसतहिरद्यमहँकम्पट । 

| |  कपिलबचनबुधजानकरतनहिं संगतिलम्पट ॥ 

|| दोऽ जोकहो ऐसे पुरुष ते क्यों तुम कीन्ह्या प्रीति 

|| कर्मलिखा तेहिकाकरे जरे शलभ की रीति॥ 

प्रेमिहिं मरन न लखिपरे करे हरषितन अपं | 

जिमिगजकुरगपतगअलि भषपिकपरिवासरप॥ | 

मित्रहि चेन न मित्र बिन केसो करे बिगार। 

| जिमिगहजारेअग्निपुनि होत अश्निको प्यार ॥ 
बोलीअपरसखी सुनिलेहू । नाहक दोष इयामकरदेहू 
उनमेकळु लस्पटता नाहीं । प्रीतिपाय परबश ह्वेजाही ॥ 


गोकहो अबका प्रीतिनहममेरहतनकोउइकरसहरदममें ॥ 
मो कोइह प्रभुता श्रीवाने । ते परबेदन सुने न जाने ॥ 
|| शीशधरे महि भारी । सोये तेहिपरजाय मुरारी ॥ 
|| प नदनद्‌ भये महराजा। जोकळुकरं उन्हेंसब डाजा॥ _ 
॥ ६नप्रतिपावकसरिससोहावना बोलीअपरसखीयहिभावन 
॥|पताकी कछुलाग न होई । चेरीसंग गई मंतिखोई ॥ 
| चतुरहोइ किनकोऊ। नीचसंगक्ररि बिगरत सोऊ॥ | 
रम परवीन केकयी रानी । चेरि संगते सति बोरानी ॥ 
'रैजलगदपदपवनसमाना । पाइकुयोगनकोबिनशाना॥ 
0 भ्रह्म संबेतुसकहेऊ । अबहींमयो कि आगेहुरहेऊ॥ ` 
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कुं. ऊधो जबजब पापते उठति घराशिअकुलाइ | | 


- तेहि ते बाद बिवाद त्यागिकहिये पथसूधो। | 


` सोहुसाहं जपत हें जहँ तक आग जगजीव । | 
` राम कृष्ण सुमिरे बिना लहे न कोई पीव ॥ | 

' उद्धव तुम्हरी बातइमि जिमि रोगीहितमाई। | 
' . जोजेंबत हे सेर भरि सो किमि होवै चाइ॥ । 
.. _ ` _ कमै योग तबतक करे जबतक प्रेम न होई । | 


बिश्रामलागर । 


तबतबक्यों सुरमुनिसकल इरिहिपुकारतजाइ । | 
हुरिहिपुकारतजाइ आपुकिन धरिधरिरूपा | | 
हरें बिश्व को भार होई जो ब्रह्म स्वरूपा | | 


बिनप्रभुसेवकभाव तस्यो भवनिधिको ऊधो | | | 
माया बाद मदांधकरि भूषित भो जेहिज्ञान। | 
सोहँआस्मि ब्रह्म सो पुनिपुनि करत बखान॥ | 
पुनि पुनि करत बखान कुत्र ऐइवय्ये मतीते। | 
कुत बिभुता कुत भूमि कुत्र सरबज्ञ गतीते॥ | 
तेहिते ब्रह्म न जीव अहो तुमसुखबशकाया। | 
बुन्द कहे मे सिन्धुहदोइ किमि बिनहरिमाया॥ | 
जो कहा एथ्वी ब्र्मसम घटसम जीव अनेक। | 
ताहि लखो वा ना लखो अन्त होब सबएक॥ | 
एक भयो तो क्याभयो पुनिनहिं गदीकुखाल। | 
तेहि ते माया बादताजि भजो नन्द को लाल॥ | 
उद्धव तस्कर कयद्‌ में परो कहे हों भूप । | 
तो का छूटे करम बशा त्यों तुम ब्रह्म स्वरूप॥ | 
ईश्वर आप स्वतंत्र है जित चाहे तित जाई । | 
सब शक्ति जाके विषे भाव सरिस दरशाइ॥ | 


| 9 न i 3 
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बभ्राससागर | 


FF पाठ पढि क्यों पढ़े कका किक्की सोइ ॥ 
उद्धव तुम्हरी बात सुनि भयो न हभरे रोष। 
| आपनोइ खोटो दाम तो परखेये का दोष ॥ 
| गलीअपर सुनाहम ऐसा। कहतऱ्याम हैं त्रजधौकेसा॥ 
| ्रोपिनकोसुनिनामलजाहां। चित्रधेनुलाखिसकुचतआहां 
| भत्निगई माखनकी चोरी खातरहे घरसकल ढिंढोरी ॥ 
| नोयहबातरहे मनमाहीं । ताकत किहिनिरहसहमपाही॥ 
| प्रथमैज्ञानबिरागासेखावत। जिहितेकछुमनहूमआवत॥ 
| जब हमरँगी इयामकेरंगा। तबलिखि पठवाज्ञानप्रसंगा॥ 


| प्रधकर कोतजि सुरसरिबारी। कूपखोदिजलपीवै खारी॥ | 


| गोतजि आकदहे को बोरा । कोतजि पारसमांगे कोरा ॥ 
| कोतजिइ्यामसगुणमणिचारू। खनताफिरेकलितुण्पहाची। 
| रुपरेख कछु जाके नाहीं । ताकाकरब शुन्यके माहीं॥ 
| अ्गुणसगुणयगब्रह्मकहावतासोतेहिमजतजाहिनेभवत॥ 
। दोऽ यथा बिरोचन कृमद दोउ हैं बिराटके नेन। 

| काहुइभावत दिवसपति काहुइ शशिमेंचन ॥ 

| तेहिप्रकारहमझ्यामउपासी । हेँसबहीबिधिउनकीदासी ॥ 
| मृक्किमुकेहमकोनहिं चहिये प्रेमभक्तिकिरपाकारेकाहिये ॥ 
| जोकलज्ञानकहे बिननाही । तो चलिजाउ बनारसमाहीं ॥ 
| हैमरेतामनएक रहावा। गयउइयाम सगबहारिनआवा ॥ 
| कोअबअगुण इश अवराधै। कोएकान्तमें आसनसाधे॥ 
| ऐलफतरगाबेनलखेकिशोरा। कोचितवेभृकुटीको आरा॥ 
| णरतरहतनिशिबासरञ्जंगाकीन्हेबिनगिरिषरणत्रसगा॥ 
। तमजोकहतहृरिहिरदयमाही। शीतलहमेंकरतकतनाही॥ 


| नहमञंशकेसे हें कान्हा माते भुवन उद्रमें नान्हा ॥ 


LA ER 
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३५३ ` 


- ३५४ ` बिश्राससागर । 


' अर्म अगकाह यह रीती। जीवत किमि छुटतहै प्रीती॥ | 
 बालाञपर भलो बिधि हेरे। कठिनलोगहें मधुपरकेरे॥ | 


 हृमहुको आयेबहकावन। फूंकन चहत सुमेरुउडावन॥ 
. मधुकर आपनयोग दुरावो । हमपंडें सो बरणिसनावो। 
 -अजम कब एह बनवारी । कबहरि हें चनरी हमारी ॥ 


 जोत्वचकाढि दुन्दुभी साजे। सोऊलाललाल काहिबाजे॥ | 
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मुखपसारिदेखरावतमयऊ। नवड १ 
कारणते कारज हे नीका । यथाकन्दते दर रस फीका | | 
कारणअगर रहतईसंगा। कारज अतरबिकतसोमहंग । | 
तुमह कारणम मनलावों। हम इयाममें प्रीति राव 
जोहरिताजिकरघासाहिचरही । तोहमहूंजपयोगाहिकरही| | 
भदाहहसमीनतजिमाती। ता हमहूसबध्याइयज्योती | | 
जा रण शूर तगताज दव। ताहमहू तुम्हरो मत लेवे | | 
अडळ बिहगमाह बठहारी । तो हमहूँ निगुणमतधारी। 
जोचातकसरकरजलपा्ें। तोहमत्रह्मशयामतजिध्यावे| | 
पशु पक्षानज टकाहकरहाँ । हममानुष केसेपरिहरहीं। | 
ऊधो तुमबिरहीहो नाहीं । नहींदास नाहामेत्रनमाही॥ | 
बिरहानानजलाह अनुराग । बिळरतप्रीतमकेतनत्यागे |. 
दास भाव पापहाम जाना । बिन स्वातीजलकरेनपात॥ | 
ग्राजतराजराबंडारतमंहा | तद्पिबद़तद्निप्रतिमवनेहा 
मत्नरकमल बन लखतमारी। तरतजातहे सम्पटमारी॥ 
मधुकरहमचातकसमअहदेबिनाइया महमओरनचहई॥ | 
या तनका बाध फेरिबनाव । तबहंमोहन मोहन लाबे॥ | 


जिनका सगातिपरिनदलालासीखतभयोयोगकरहाला। 
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बिश्रातत्तागर | 


| रिह रहसकेलि अब आइ । खेहेंमाखन कबे चोराइ॥ 
| बजाय मुरली मनम्वेहे । कबदुरिकेहमरेघर स्वेहें॥ 
। | अि्तखहितहमभइनकनोड़ी।सोसुखअबलुटातिहेललोडी। 
| कन्हिसिकान तपस्यामारा । ज्याहतेपाइसे पर्तिगर्घारी || 
| इवअब सुनब हमारेळागी । दीन्होंइयाम कूबरीत्यागी ॥ 
| कहियो मधुपश्यामते जाइ । कहांगई ब्रजकी चतुराई ॥ 
| करहेसनेहसयानपदुक्खा। रहतनसुमतिसयानपसुकखा॥ 
| पयवतिनकहँलिखतबिरागा । आपपरे चेरीके रागा ॥ 


अपना गुरूमये संयोगी । केहिप्रकार हमहोई योगी ॥ 


| ज्रोगरुकास कोधमेजरइ । तोशिष्यकोकबशीतलकरई ॥ 
| जोगुरुहेदृष्णावशलोभी।सोशिष्यकोकिमिकरेअडोभी॥ 
| नोगुरुहे पाथरकी नावा । सोशिष्यकोकबपार न पावा॥ 
मोगरुकोकळु पढिनाहिं आवे । तो शिष्यको केष्मितिषव ॥ 
| यहितेआपुद्शापर आवे । तबहमकोलिखेयोगपठाव॥ 


| गजल जरन आपहीलाग। तोताजेमीन कहाकाभाग॥ 


4 | ३५५ : 
। त्रदविदान मांगिहे रोकी । हमहेअबहठकरबनकोकी ॥ | 


| ज्रोगृरहीनिज भद्र नचीन्हा। तिनाशिष्यतको कब ब्दीन्हा ||. 
| जोगरुकटंब जालमेंबांधे । तोशिष्यकेकिमिकाटे फॉदे॥ - 


| महितिकछुलागैउपदेशा । करहिंसकलयोगीकरभेशा ॥ 


| षखिगोपिनको प्रेमप्रमाता बिसरिगयो.उडवकोज्ञाना॥ 

| 'रतमयोगरुगोपिनकेहां । पाइनिएक अनन्य ब्रततेहां ॥ 

| है मासषट तिनके पासा । देखत डोले कृंजबिलासा ॥. 

| पमधुवनकी प्रीतिबहोरी । बोले गॉपिन:ते करजारा॥ | 
मसबअहोप्रेमकीखानी।क्यहिबिधिहसउतकषेब्रखानी॥ 

। पतकसीनचकोरसखगाङ।चारणकिहिनितुम्हास्स्वमाउ॥.. 
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चिरंजीव रहें दोऊभाई। मधुपुरकरहिँ राजसुख पाई॥ | 


 कहँहरिश्रीपतिपालकसगरे। सोसबाबोधिकहवावतहमरे। | 
 इतउताफेरिफेरिब्रजही मावे। जिमिपरिवातुरीपर"ः | | 
सत्यबचनतवभूंठनआही।हरिनेजजनबशसदारद्ही | |' 


१५६ बिश्रामसागर। जा 
हमते जबतब प्रीतितुम्हारी। बणत रहें मुदितबन री) 
उद्धव हमतनुकाट बनाइ । कर गोपिकनकी सेवका | | 
तबहू कडू उद्धार न माना । एसॉसम सवा उनठानी | 
ज्ञानकेमिसितिनमोहिपठावामाईतजिहरिरूपहिपाबा ।| 
अब करिकृपा देह बरएहू । बढे कृष्ण पद नितनवनेह। | 
खगपशुबिटपलतातनुपाइ । जन्मजन्सत्रजबसियेआई। | 
तुम्हरे चरण कमलकीधूरी। प्रापतहोइभाग ते भरी॥| 
दो० जोमें कीन्हीं ढीठता हरिको आयसमानि। | 
करेहुक्षमा अपराधसो अनुग आपनोजानि॥ | 

उद तुमजानतसुखदायक । हमहेंकोन बड़ाई लायक। | 
लोकबेदतजिकरतबठाना। त्यहदितेनिन्दतसकलजहाना। | 
तुमह तातसराइनयोगा। क्षमावन्तसब भांतिबिशोगा| | 
हमअहार बहुभांतिनकेरे। कहे कठोरबचन बहुतेरे ॥ |: 
तुम्हरमाष न तनकहुआवा।धन्यधन्यजननीजिनजावा॥ | 
उद्वकृपाइयामकी चाही । निकटहदरिउभयभल आही। | 
दो० बन बरही बारिदबियत लक्षान्तररबिपद्य। | 
, बिळखकुमुदराशसुखलहतलांखसनहानेजसद्य॥ | 
बिनसनेहउपदूरिबिशेखी। युगअंगल श्रतिपरतनदेखी। | 


उद्धवहमरेदोउकरलाड्‌।मिलेतोअनिभलहरितजिआइ। | 
जोनमिलबतबह्ूंभल जानो।भयोसुयशतिहुँलोकापिछञानो। | 
कहुँहमजातिवर एकुलहीना।श्रुतिमय्यां दसोउ तजिदीना। | 
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वहउदवञअि आज्ञादीज | तोहम गमनमधुपुरी कीजे॥ 
| तीनिदिवसकरआयसु भयञ।त्यहिकेबीतिमासषटगयउ। 


॥ |. विद्वरनविरहसबनकजागा। कान्हानेबिदास हित ्रनुरागा || 
| | रथचढि चलिनिज आश्रमआये।समा चारयदुनन्दनपाये। 
| | पठवतभये दूतयदुनाथा। आयेभवनतुरतस्यहिसाथा ॥ 
। | भेटे इयाम सखे मनलाई। बूझतभेबजकी कृशलाई॥ 
| बुनिडवसबबातघरकासी।तुमबिनदुखितरहतन्रजबासी। 
| पदिनआवोदरशादिखाइ । सुनत बचनबोलयदराई ॥ 
। | गीतिकाडंद्‌ ॥ यदुनाथवोलेसुनहुउद्वघोटाबासीजे 
। | ्रह।तिनपासमानतरहतहावनकुन्यारेनारहे ॥ममइवास 


| | ७ (oS 
|| 


बेदनको त्र चाहेंगोपिकनकेद्खकहा । सुनिहँजेकहिहँचरि 
| 


| ततिनकेनाशिहेसकटमहा ॥ जोकहोरहतबियोगक्यहिहि 
| | तसुनहुसोउनिकामहु। यकदिनगयोयकस खीघरहोद्दाररा 
खिसिदामहृ ॥ तहँ आइप्यारी चहतप्रबिशो सखारोकतरि 
पठद। नहिंमिल हिंहरिशतबषैतो हिंत्यहुकहीसो इ परम रे ॥ 
सऽ यद्यापिहों तिनतीर तदापि न देखत शापबश। 
| घरिहोविबिधशरीर करनचरित बहुभांतिके ॥ 
| दो उद्धव गोपिनकेर कछुकह्यो ज्ञान नेम । 
| पढ़ सने रघनाथ तो बद्‌ इष्ट पद प्रेम ॥ 
प्रेम बिना पावे नहीं प्रीतम को दीदार। 
ताते जन रघनाथ ते करु उद्यापन सार॥ 
प्रेम नवारी ऊपजे दिये न आवे दाम। 
प्रमजगत रघुनाथतब जब सुमिरेहारनाम ॥ 
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| दमरीसुधिनबि सारबदवा । सबाबाधजाने आपनोसेवी॥ ८ 


| पभीबिश्राससागरेरुष्णायनगोपीउदवसबादेनवमो 5घ्यायः ९॥ ` 
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३५ ` बिक्षास्तागर। ` 


[० तमिल । | 
दशमस्कन्धमागवतकी अवकहेकथाबखानि। | 
गयेकृष्णसुफलकसुतगेहा । पूजालहिकाहिसहितसनेहा | | 
चाचा तमहस्तिनपुरजावो । बोधदेयकुन्ती को आब्रो। 
असमयपरेपांडुसुतळोटे । परबशपरिसुखलहतनपोरे | | 
चलेपांडु घरआये सोई । देखिमिली कुन्ती उठिरोई। | | 
आसन देत भई अनुरागी । पून गतिनेहरकीलागी। |. 
केहें पित मातहमारे। भाभी भ्रात कृष्ण बलप्यारे । | 
करत कबहुँ सुधिमाइन केरी । देतत्रासधृतराष्ट्रघनेरी॥ | 
सनिबोलेअक्रबिहारी । सखीसकलसुविकरततिहारी। | 
` कृहिनिकृष्णफूफसेकहियोचिंताकङुचि तभेजनिगहियो॥ | 
आवतहुहमकडदिनमाहीं ।चलीगयरितिनकीतबनाहां॥ | 
पुनिधृतराष्ट्रपासचलिगयऊसुहुदबचनजसबोलतभण्न || 
पाण्डुमरे तुमगद्दीपाई | पालहुसबाहि एक सममाइई॥ 
चले अनीति अयशजगपेहो। देहतजेध्रवनरक सिधेही। || 
करजीपापसुमतिञ्जमपाइ त्यहिफलहीतताहिदुखदाई॥ | 
अपरजेअहकटम्बी सारे। अन्तरहतहे सबही न्यार। | 
खळमळपापपरतशिरअपने।त्यहितिपा पकरेहुजनिसपन॥ | 
 ह।मेबहुकह्योतासुहितबानी।सुनिधतराष्ट्रनाहियेसमान॥ | 
बोलातबे अन्धबेइमाना । होई जो कारे हैं मगवाना | 
'दो० यह्विबिधिसुनिसमुमाइपुनिपँचहुँनकादुखहेरि। |' 
बिदा भये धतराष्ट ते आये मधपुर फार॥ | 
समाचारयद्पातिहिसुनायो।स्यहिक्षणअपरबिघ्नझुकि"। |` 
रथचढ़िउभयकन्सकीबासा । मगध देशआइपितुधामा| | 
ˆ बिबिधभांतितेरोद्नक्रीन्हा । जससंघसुनिधीरजदीहा | 
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न | अरसकहिदलतेइसअक्षोनी । लेके चला प्रबलहे होनी ॥ 
| अक्षीनी दै भाते बखानी । लघुदीरघसोउदीजे जानी ॥ 
| लघुअक्षाहणी प्रमाण॥ 

| कुकुंमीठन्द॥ यकइससहस आठसासत्तरिरथीहोइँजहेँ 
| तातो । तेतनेहागजनाथञ्चइवपतिडांङठिसहसापिल्ञानो॥ 
। | एकलाखनवसहसतीनशतसाढेपेदरजोई । जनरघुनाथ 
| ब्रिचारिकहततबएक अक्षा हेणिहाइ ॥ 

| ढाघअक्षाहणी प्रमाण ॥ 

| दो० अयुत नाग त्रे अयुतरथ योधा लख द्शलक्ष। 

| रगकोटिडातिस कहत पदचर यह दिरघक्ष ॥ 
| आइमधुपुरोली न्हिसिधेरी । सुनिपहुचेहरिबलत्यहिबेरी॥ 
| ऐखतकहनलगोकटुभावा । बधबधिकसुनिबचनसुनावा॥ 
॥ | ततसुनहुतुमनीतिनिधानाहमसमक्षमावन्तनहिंआना॥ 
| पिज बहुवारकन्सकेटारे । अपने पापगये पुनिमारे॥ 


4 020. 9 


| षहिपर आपुच हे अतिरोसी। हानिङांड़ेकछूला भनहोसी | 
| ३० कान्हिकूनहबिनगनहाजिन तिनसखसनानपाव । 
_ सहसबाहु सुरनाथ भगु अत्रे सुत दृग राव ॥ 

| पह्तिस्वपुर जाहुफिरिञबते । बोलामूढसाधु भयकबते ॥ 
|'सुमुख नहिंसुयशस॒नावें। पुरुषारथकरिश्रकट देखाबैं॥ 
|रकाल निकटतवआवा । ताते बोध बिपयेयपावा॥ 
| ९रलघरयहसबकोइजाने । लातकमनइँबातनहिमाने। 
 । ३० सुर तुष्टत हें भक्किते दविज तुष्टत लाखे दान। 

| ` सुद्दतुष्ट उपकार लखि खलतष्टतपद्त्रान॥ 
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खल तुष्टत पदत्रान प्रीति ते तुष्टत नारी) । 

सेवाबश शुचिस्वामिसाध आदर बशमारी॥ | 

नपतुष्ठत गुणगणकथनरिपुतुष्टत भुजबलप्रच्षर। | 

त्यहितेयहि परतोषिये समरयुद्ध करि सुरेसर। | 
सुनत जरासुत उठा रिसाई । डारहुमार सेनकहेराई|। 
चहुँदिशिघेरोलिहिनि रिपुकेसेरविहिधूमघनपावकेप। | 
लागेचलनविविधहथियाराशक्तिशूल आसिबाणकुठारा।| 
इतउताभिरतगिरनकोइलागोकोइभटमुरतज्ञरतकोइक|| 
चढ़ीआटारिनपुरनरनारी।लखिलखिशो चकर आतिमारी।| 
कोइक्षणइमपिखेलायेयोधा। पुनिदोउबधकरतमेक्रोधा।| 
क्षणमें दलि सब सेनसोवाई। जरासन्धको दीनबचाई।| 
ज्यहिते बहुरिलयावेपापी । बहीरुधिरकाोसारेत अनापी|| 
रथसुरेथमृजमीनसमाना । शिरकच्छपृग जग्माहप्रमाता॥ 
कचसेवार समधनुषतरङ्का । आयुधपरेबिटपजनुमङ्ग॥| 
मवेरचम्ममणिकङूणमारीघ्रकटीसरिबळकृष्णबिहास॥| 
ददे ताल योगिनी नांची । प्रथमनको परबीसी मार्चा॥ 
गृहप गोध गोमायक लोळे । छांड्त मुड़ कपालाडति॥| 


वरषिसुमनसुरपुरनरनारी। बहुबलकरि आरती उतारी॥| 
मगधाधिपकी लटिजोआई। सोसबयदुपतिपासपठाई। 
नपजो जाहिदीनसोलयऊ।मखियामखसमचही से भय 
जरासन्धनिजनगरहिआवा ।दलबटोरिपुनिलरनसिर्षा 


दा ० तइस तेइस क्षोहिणी लेले यकइस बार। | 
आवाचढ़ि बलकृष्ण सब करत भये संहार॥ । 
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तब बिश्वकमा ते यढुराइ । सागर बीच पुरी बनवाई ॥ 


हृटहाटलुगन्धनाङरकी। लागेजह तहँफाटकणिरकीं ॥ 


। सोवत संदु सबतहापठाय। अपना रामयमनपह 'प्राये॥ 


॥| कृष्णेजबदेखिसिनिजञआगे। काढिखडगधावाप्रभभागे॥ 
| | धवलागरि कन्दरमेंजाई । मुचकुन्दृहि पटदीनओढाइ॥ 


| त्ागतलातखोलिदृगदयऊ । कालनेमितरतहिजरिगयऊ 
॥ द्रशदीनतबयढुपतिआइ। जटितबसनभषणळबिळाई॥ 
॥ अह्वतरूपानेरखिनपबोला। नाथ अहातुमकोनअमोला॥ 
॥| की त्रयदेवनमें कोइहोऊ। कीरबि अग्नि चन्द्रमाकोऊ॥ 
॥ पजनके तुमयोगगोसाई । मेंहों निशिदिनतव शिरनाई॥ 
॥| मोहिजगायजरा कोइप्रानी । भयोहमारपरमहितजानी॥ 
| ह प्रभु हेल्प प्राण पियारे। जन्म कममें बहुबिस्तारे ॥ 
नाम अनन्त न संख्याकोई। गनतथकेबहुकबितासाई॥ 
"रउगतिगननेकीनाहीं। कहतसनतऋषि भवतरिजाही॥ 
॥| अबजनहितभंजन महिभारा । भयोंआइबसुदेवकुमारा। 
भसआदि बहुशत्र निपाते । यमनेशहिलायो तेहिनाते॥ 
रपुजराइ पुनितम्हें निहारेउँ। एकपन्थ द्वैकारजसारेउँ ॥ 


अग बरुसांगुरुचे जोतोही । नाथमक्ति दीजेनिजमोहीँ ॥ 


FE छ ४६ 


३६१ | 
| दादशयोजनमधिहेमाले। त्रिबिधबतासकालतिहँचालो। | 


| द्वामिनिसों पताकफहराहीं। जलथलबरणिजांतसोनाहीं॥ | 


॥ दो० जो नहिं जानत जासुगुण सोंशठ निदरत ताहि। 
_ सबजगपूजाहयाताहाजोसे इवानदेखिधरिखाहि॥ 


॥ "निद्रा ब्रिषयासन करिके। बादिजयसखोई अवतरिके॥ ` 


se 
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तब प्रसुभजन भाव समु भाई । पुनिबद्रीबन दीनपठाई। । 
- कहन्पकोनरह्यो बड भागी। बोलेब्याससुवन अनुरागी | | 
नपमुचकुन्द अवधके जानौ । परउपकारी एकहिमानो॥ 
कीन्हि देवतनकेरि सहाई। बहुदिन गयेरहाकोई नाई। | 
इन्द्रसृदितहवेकहबरली मे।बोल्योमहिपमुक्तिम्बहिदीये। 
मूपति मोक्ष कहां हमपावे । एतो हॉरक पास रहावे॥ 
तो फिरि नींद घनेरी देह जरे जगावे सो सुनि लेहू | 
सुनितिनएवमस्तुकहिदीन्हातबतेयहांशयनइनकीन्हा | 
दो? मिद्रहिकसपुखसेजमहि दषितहि कहघट शुद्धि | 
कामिहिंकममयलाजजग क्रुधितहिकसबलबुद्धि॥ | 
सोवतकालयमनपगमारा।त्यहि अधर थमभयो जरिडण | 
पुनिप्रभुगे मधपरामिलि दोऊ। मारेमुसलमानसबसोङ। 
तेहिक्षणजरासन्धचढि आवदारामकष्णसो दल लाखिण्ला॥ | 
लरेकडुक पुनिभागत भयऊ । गोतम गिरिङपर चहिगयड 
गेरा योजन केर निहारी । जरासन्ध तब दीन प्रजारी॥ 
निकरि हारकेगे दोउ भाई । क्वैगाभूधर भसम बनाई॥ 
जरिगे जरासन्ध असजाना। आवाबहुरि भवनहर्षाना॥ | 
इहांसकल यदुबंशिनकाहा। चहीकीनहुलघरकरब्याह॥ | 
शहर अरुणती रेवत भूपा । तासुसुता रेवती अनूपा ॥ |, 
ताके संग होत मा ब्याहू। वेद्‌ विधान सहित उतसाह | 
दो ० संसकारजाकरजहां मिळतसोताहि विशेखि। 
. तरता को कन्या बरी द्वापर म बर छेखि ॥ | 
इतिश्रीबि~आमसागरसबमतआगरय्रन्थउ जागरश्रीरघुनाथदात 
रामसनेहीरुतरुष्णायनजरासन्धसमरबर्णनोनाम ' । 
दशमोऽध्यायः १०॥ . | 
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। | दो० सुंमिरिरामसिय सन्तशुरु गणपगिरा सुखदानिं। 
| | नीतिसहितरुक्मिणिहरणहरिकृतकहतबखानि॥। २ 
। | अवबिवाहरुविमिणिकरसुनहू।रमतसुभयेक्ष्णहरिउनह॥ ¦ 
| | कुण्डिनपुर भीषम नपहेरे । जनमी एक सृता तिनकेरे ॥ 
इब्मिणिनामज्योात'षनरा खाीसवगुणधामइ्यामपतिमाबा| 
दिनदित कन्या बद्धत केसे । शुक्रपक्ष कर चन्द्राजेसे॥ 
ख्लनसंगसखिनकेलागी । इकादिनयकबो ली अनरागी ॥ . 
ऽद्गमिणितेनितखेलबिगारा । लकति किठीरकर्तडजियारा || 
निहुँसिगहगमनोसुखपा मे। त्याहेक्षणतहुताप्द कषिआये || 
खे रूपगुणमनम जाने । कृष्णचन्द्रसे आई बखाने॥ | 
डिनएरमहुँ भीष्मकुमारी। रुक्मिणिहेरो योगबिहारी ॥ 
वतेबसीहदयपतेसरकी। सनहुकथापनिकेडिनपरकी॥ 
| इफदिन सुयशयावकनगावाकृष्णकेरभूपतिसुनिपावा॥ 
बनिजभवनगवावतभयऊ।सानेरुक्मिणिन्जिडण्यरिलियजी| 
रते भई संकल्प अनशा । बरिहा म इनही के सगा॥ 
केदिनभीषम देखि बिचारी । भईबिवाहनयोगकुमारी॥ 
। सबभाइनतेपुेसि बोली । बरियेक्ाहि रुक्मिणीखोली ॥ 
| तब पबलोगनभप गनाये । नाना देशनक नाह माय ॥ 
' तब छोटा बालक नप केरा । रुंक्मसेनबोला यहिबिरा॥ | 
| तातरुक्मिणी कृष्णहिदीजे । नवळनातबसुंदेवंते कीजे॥ . 
| सैनिरपसहितसकलपरबासी। बोलेबातकहीईनखासी ॥ . 
| सेवकसुत बड्क्लोटहजानी। हितकी यातकहे सोमानी ॥ 
| आदिपुरुषजिनकेघरजनमेमारिनिकेसअसुरवहुबनवि॥ . 
| मिलि हे इनते बल भाइ । सनिबोलाबंड पुत्र रिसाइ॥ ह 
| *ल्हुबचनसँभारिसुनीतीजानततुम न कृष्णकीरीती॥ 
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घाडशबष नन्दक राहा । तव अहीर सव काहू काहा। || 
ओढ़ी कामरि गायचराई । जातिहु तासु न जानीजाई॥ | 
कोऊ नन्दकेर सुतगावे। कोई यढुपति केर बताबे॥ | 
अबतकमेदनकाहूपावा। यहघौं कृष्ण कौनको जावा॥ | 
प्रभुता बेश न लेशमवासी । उग्रसेनकी करत खबासी॥ |. 
दो० ।तिनकसङ्ग बिवाहकार कहोमिलीफलकोन। | 
लायकते कीन्हो चही बैरप्रीति अरुगोन॥ | 
लोमसोमलजईफल अधिकाई। चाटओसपियासनजाई॥ | 
नगनन्हायसोकाहनिचोवे।ज्थाहिधननाहिंसोकाकोउखोन |; 

' त्युहिते भूप चदेळीकेरा । हे शिशुपाल प्रतापी हेरा॥ |; 
ज्यांहचरपरमपरातंगादा । आवत हातराज्यनाहिँवादी॥ | 
ताकोब्याहे रुक्मिणीदीजे । कृष्णकेरञबनामनलीजे॥ | 
सुनिदरपसहितलोगपलिताने ।रहेसाधिचपसकलडराने॥ | 
सबलशन्नु नपनीचगोसाई । इनते हठकीन्हे न भलाई। | 
मूरखतेनकही हारेगाथा । गिरिखोदे परेपाथर हाथा॥ | 

_ असमनगुणेगमनेकहिरवीशाजबरकिराहकहततफुरशीशा | 
तबतहरुक्मबोलिबटुलीन्हालगनशोधाइपठेपूनिदीन्ह्। | 
जाइावप्राशाशुपालाहदन्हा । टीका बड़भावते लीन्हा॥ | 
दा ० यदापकह्यो बहु माष्मनप चह्योकृष्णा को देन।. || 
तदपिन बूभउ बेरथल लालचयसितसुखेन॥ | 
 तबशिशुपालब्याहहितफूली।लोकवेदबिधिकरीससूल्ली॥ | 
` देकरभेंट बिदा करिताही। न्योत्यो बड़ेबडे नप चाही॥ | 
आइ बिप्र भीषमे सुनावा। बडी धमत आवत ताबा॥ | 
_ बेगिब्याहकी करहुनयारी । त्रतगुणीजनलीन हुँकारी॥ । 
अतिबिचित्रमाडो तनवावा । मडुलगानसकलपुरळछावा॥ | 
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सखी बोली सढुवानी । रुक्मिणिभई बड़ीतुमरानी ॥ 
4ससुनिकह तमहीपकुमारीमनबचकमेमोपतिगिरिधारी 
 हिप्रहिंबिश्रबोलियकलीन्हा|लिखिकेपत्रतासुकरदीन्हा ॥ 
पने जाइ कृष्णकहाथा । बह्ारउन्ह लाया निजसाथा || 
धम बडतुम्हार हतमानो । रारे दीनकृष्णपति जानों॥ 
| सुनि चल्ाारक आवि । कृष्णचन्द्रका पत्राद्खावा॥ 
| राज सुनि सुयशनवीना । तबतेमेतुमकापतिकीना ॥ 
 लनकेर आशा दृढ़ भावा । वेदनहूं याहीबिधि गावा॥ 


कर प्रमसत्यहे जामें। सोत्यहिमिलतनसंशय यामे ॥ 


 नहिलेहोखबरिहसारी । तीतनत्यागबशपथतुम्हारी ॥ 
| दोऽ जिमिरघुरक्षी सुरभिबन रक्षीमगपतिमेख । 
|  त्याहेप्रकारस्वाहराक्षय प्रणतपालप्रथुलख ॥ 


परतउग्रतआयसलीन्हा। रथचहढिगमनपहितहिजकीन्हा 
[पुच जब कणिडनपुरजाई । उतरे भूपातेको फुलवाइ॥ 
| त्रिभङ्गी द्‌॥ देखीबनवारीजनुतपनारीअचलञअ्जगारी 
 |पिरनरहे। परिर्हतदिगस्बरपुष्पत्रतौबर निराखरूपनर 
` |हलहे॥ लहेगर्बितग भेदिन प्रति अभेंअरपतसवेपसंकरे। 
एसतपतिपावेतदपिसुहाबे सवतिनभावैभाग्यबरे ॥ बो 
॥हबहुबीलानिजनिजटोला धारेधरेचालाबिपुलसखा॥ 
पामहिजनुसार हीहँकारी हाषतप्याराशमलखा ॥ 

हरुक्मिणीकरत बिचारा । अजहूनहिंआये करतारा॥ 


कि 
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बिश्रामलागर) | ' इद. 


` ग्रम्वहिलेनचहतशिशुपाला । जिलिएरपतिकरभागणुगाला ॥ , 
` वहितेसत्यवाचनअविनासी । कीजेभोहिं आपनीदासी॥ | 


पसे वचन बांचिबनवारी । आवाभरि नयननमेंबारी ॥. 


_गपुनिचादिभहल्लोंपरजावै । चहुँदिशिचितेविकलमिरिभावे| ` 


३६६ बिश्रामलागर। | 
इतनेमहिजआइबखाना ।मनहँलह्यो जलशालिसुखाना १ 
घ्रमुदितक्के दीन्ह्यो वरदालू । जाहुसदा रहिहो धनवान 

` बंहुरिकल्योहरितेउरधरियों। देवीपूजनम म्बहिं ह यो। || 
पाडते आये बलदेऊ। छप्पन कोटि यादवा तेङ|| 
सनिमाहिपालासलन चाले आावाीसांसबहाल रुकमसुनिपाबा 
बोलान्पते ऐसे दिनक!। काने इहां बुलायो इनका । 
जंहांजाततहँ करतबखेरा । मीष्मकहा कछुमोहिं नके | 


| 


` तिसरेपहर नगरदोउभाई । आयेलखिकहैलोगलुगाई। | 


Lam Si De 


- जसगणरूप तससम्बधा ।!जाससुठलानंपाहसगधा | 
इनके दरशमाहिं सुखजसो । मुक्तिहुमा हें न होईऐसो॥ 
दो ० गोरइयामसखमासदन बदनविलोचन चारु। 
सहितवसनभूषणबसह उरसिअहंजिपिहार। | 
यहिबिधिकहिसबहिनसखपावा । शिएुपालहितबरुक्मजनावा | | ` 
अबसब खबरदारते रहना । आये हे उपाधिके गहना॥| ` 
तबशिशपाळ समह सिपाही । पठेदिये रक्षाहित ताही॥। . 
इतउत गइ कनाततनाई। देवा पजन कवारे [संघाई ॥।' 
संगसखी सोहे बिधिशारा । कीन्हें तन षोड़श श्रँंगारा॥ | 
कुऽ मंजनपट अंजन तिलक खककुंडल ताम्बूल। |; 
- बेसरिञ्जगिया किंकिणी कंकन पायलमूल। |, 
ककन पायल मल सुनूपुर कुंकुम बेनी । | 
यइ षोड़श श्रङ्कार त्रियनके ओरहु श्रेनी 
द न श्रेनी मानह मदन केरि निकसी मद गंजन 
ओ-  गीतसाथ रघनाथकरत सनिमनिमन मंजन 
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बिश्रामसागर। | - ३६७ 


ह खिनियुतरोषद्याबिनबेगिप्र चारे । कोइहस्तितिबडड८र 
|| 


3 जनै । कोइपरकियपरपुरुषकेरसंगिपिकेठाने ॥ कोइ 


|| तोमबराप्रीतिबढाचे ॥ संधिभयःकोइअंकुचजनतियोवन 
|| कोइमग्धा। कोइज्ञाताअज्ञातवपुषबयभोगानिरुरधा॥कोइ 
प्ध्यासामान्यकामयुतलाजजनावे।कोइप्रोढापरवीनअघि 


|| नसकेलिसृहेवे॥कोइधीराहतव्यंगकोईआधीररिसाती। 


। | अलखकोईपरतीतिलक्षिता । कोइमृदितासिकामेलनबि 
। “धाकोइसुरक्षिता ॥ कोइ अनुशयनादुखितजासुसंकेत 
नान्यो । कोइहकलठाआतप्तचित्त चिरठोरलोभान्यो ॥ 
इस्वाघीनास्ववशझीननाहेनिजगुणते । कोइउत्काकेहे 
| ततआयोप्रीतमसुनते ॥ बासकशय्याकाइकन्तका आ 
गमदेखे। कोइकलहंतरितादिनिदरिकरिशो चबिशेखे ॥ 
मोइखाडिता अपरपासलखिपति हिरि भावे । द्विजलब्धा 
३इजनपातेहिसंकेतनपावीकाइ आभिसारानआपुजाइ 
कीहरिहिहँकारे । प्रदत्तिपतिकाकोइजासुपतिगमनबिचा 
॥ कोइप्रोषितपतिकाहिकंतपरदेशमजाको । आगम 
| पतिकाकोइहोइउतकंठाताको ॥ कोइदूखितादुखितहोत 
यक्ष 


| 


| 'हाकुवरि कृष्णकीकरिउरआसा ॥ 
| ३० आर सखी जे संगकी करिप्रणाम कहेबात । 
| यहि कन्याकोकृष्णपति देहुद्याकरि मात ॥ 


धरकमरकरारे॥ कोइस्वकीयसुखदुःखमाहिंनिजनाथ | 


हि 
॥एरूपासक्कप्रेमबशकोइरसध्यावे । कोइसामान्याद्रन्य ` 


| कोहेज्येष्ठायांतपायकानषछाकाइकमचहता॥ कोइग्तागति 


| तखिबाधकजाने । कोइगर्बितपतिरुपअघिककोइजठर | 
| माने ॥ आईकरतकलोलसकल देवीकेपासा। पूजन 
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पूजनकरतनपतिहिजब पेख्योमहिपकुमारि। । 
लगीकरनअतिशोचतब यहिबिधिहदयबिचार| 

कुं> बीसन बुड़की में दई मुकता लग्योन हाथ। | 
सागरकेर न दोषयह निजत्यभाग रघुनाथ | | 
निजअभागरघुनाथ नाथक्रतुसबढिफुलाबै। | 
पात न लहे करील ढीलको ताकोगाबै॥ [. 
गावतसुन्‌ न बाधेर भानुद्युति तमचुरदीलन। | 
रहतगन्धबिनफेनुमलयढिगयहिबिविबीसन॥ | 

. मनचाहतहे मिलनको मुख देखन को नैन। | 


'इयामसुंदरके बैन सेन बश होन न पावत। || 
हाय दई काकरों यतन एको न लखावत॥ | 
आवत एक प्रतीत आहें प्रभ प्रणतपालघन। | 
शरणसमामसधिलेह लेहूपॉने लहेठोकमन ॥ | 
दा० याहाबाध मनम ठीकद चली चहंदिशिहेरि। 
इतने म हार आइ तहँ परदा दीन्ह्योचेरि॥ 
_ कुवारकुवरका रूपलाखि भेसाच्छित भटसब। 
` कृरगाह रथ बेठारि प्रभ चल्लगाजि नृपगब॥ 
जारावरत नाह चलत ठलबल बाडउपाइ। 
टटकन टर न गाजाजामे सपनते सगराइ॥ | 
टी, इतिश्राबिश्रामसागरसबसतयागरप्रन्यडजागरश्रीरघनाथदारत | ड 
रामसनहाङतळष्णायनराक्सणःहरणबणनानास ४ 3 
एकादश 5व्याय: 99 ॥ 


1० सामाररामासयसन्तगरुग णपागेरास खदान । 


नातसाहंतरुविमाएकथाहारकृतकहतबखान ॥ 0 बे 
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विश्रामलागर। २ ३६९ 


, वहिविधिजबश्रीकृष्णमुरारी ।हरिचलिभेभीषमकर॒माग ॥ 
` तबतोजरासंध 'असकहई । धृगधन्वी हमसबकोअहई ॥ 
नकेजियतगांपन्पवारी। हरिलगोजिमिशिवहरिनारी॥ 
| वशापुरुषकहे अपयशाहोई ।मरणनीकमलाजियबनसोइ॥ 
| असकहिगहे आयुधसबदीर। घरुधरुमारुमारुकहिबोरे ॥' 
| इतहलधर यादवले धाय । भिरिगे ठोर ठोर भटपाये ॥ 
| पैदरते पेदर हयते हय। रथिन ते रथी जुटे गयतेगय ॥ . 


दगरशूल भुशुण्डि सुहाई । पुनिकृपाणतेमचीलराई॥ . | 


| मतप्रत योगिनीकराला । सदितभयेखगइ्वानशगाला ॥ 
| याहाबाधसंननपनकोनासी। शंखशब्दकीन्ह्याबलरासी॥ ` 
| दो० जरासंध [शिशुपालदोउ गयेतरतहीमागि। 

| धीरजदे शठरुक्मतबचढारुक्मिर्णाज्ञांगे ॥ 
जसे पांखीकी दशा देखत पांखी आन। 
तर्याप कृदत दीपमें असाबिमोह बलवान ॥ 


| 'होडहँकिकद्रनकेबीचा । जानहुआजुआपनीमी चा ॥ 
| असकाहेनिकट आइप्र भुपाहीं। मारिसिगदामाकररमाहीं 
| फरिकृष्णाशिरकाटनलागे। कहरुक्मिणीजोरिकरआगे॥ 
| पु भीखमोकहुँ प्रभुदीजे । इतना कहा चेरिकरकीजे॥ 
| मेडमुड़ाइराखिपनिचोटी ।पाढेबांधिलिहितिनिजजोटी॥ | 
| टिकनिधनिआयेबलमाई । सनोमात करिदीनछुड़ाई ॥ 
| लिहरितउचितनकीन्ड्यो । बेधुबिरूपबिरचिदुखर्दीन्द्यो। 
है जे सुत दुखपावाहोई । लघमतिहमें कहव सबकीई 
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| ठटेचक्रबाए विकराला । तोमरपरशऱाक समकाला॥. 


| आगेबढिकृष्णहिललकारा । जातकहांकरिविध्नहमारा ॥ | 


22 


= जोशुचिदास कबहुँफिरिजाइ। तदपिताहिक्के तममनार कि 
जा अपन ते बनननकी । तदुपिअपर को करतनते# हि 


र क 
४ ५ 
0 
i 
का 
जल 
हरे 
है. ८५ ० 
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बैधुकरेजो बधकरकामा । तदपिनहतिये ह | 
जोबहुळागकुसंगम होई । तदपिनकीजे संगतिसो मा। 
होइधनीधनरहितजोकीजे।तद्पिताहिलघु प्रकृतिनस ४ 
 जोनहोइबलदेनकोदाना । तदपिनतजियेसमसनमान्ा 
घटे प्रीतिजो मित्रतेकबहूं । मुखतेउघरिनजूटिय तबह i 
जोनिशिदिवसनहरि भजिपेये।त दपिनसाझसुबृबिसरे | 
जोनरनारिहोइदोउत्यागी। तदपिरक्षियेजिमितणआग। | 
परहितकरतभ्ाएजोजाई । तदपिनतजियेकबहुभल्ाई | 
दोऽ रारिरोगरिपुअग्नितप करततपोधनव्याल। ' 
जो येहोवें लघुतदपि सजगराह्ियसबकाल॥ | 
बणिकबामबेरीबिकळब्यसनीचुग्रलअजान। "| 

करें कोटि सोहें तदपि इनबिइवास नआन॥ | 
जोकामी नरकृपण कहि करे आपनी रिन्दु। | 
तदपिअकाथ नदीजिये बिद्याबिन्दरुजिन्द्‌॥ | 

जो सुर भूसुर साधु की सधे न सेवा भाव। | 
तदपि न निदाकीजिये नाहिसुनियकरिचाव। |. 


` उत्तम बिद्या नीचते मिले जो दीन्हे मान। ६ 


जोधन हितबिद्यालघुकरी । पढितद्यपि ली जैनिजहै 


Lan 
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| बअतिक४हुतसतसगा। मिलेतदपिनितकरियप्रसंगा॥ 


|| दो ° कबिबुर्घगरातयसतसहद छिजसरमाशठभाय। 


| ” - जो यहकर अनीति कछु तदपि तरहदैजाय ॥ 
| तिरुबिमिणितेगिरा उचारी।तजहुशोचनिजबंशबिचारी ॥ 


“प्रतिघात हते करे कोहा। भूपकने अस,पातकमोहा ॥ 


।दे० ब्राह्मदेव परजापती आषेअसुर गन्ध । 
| राक्षसबहारेपिशाचअबसुनहुब्याहविधिसबँ ॥ 
कुकुमीछन्द ॥ 


०७ छल 2000. 


मनो । सन्त प्रमत्तनकीकन्यनकी हरिबोसोइपिशांचा । 


। ।ति नहिं पौरुष यह उत्तमहि न चहिये ॥ 


पवेद्रभी-अतिसखपायो।मोहजनितबिषादबिसरायो॥ 
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३७१ 
ह ; 
वेश्रुतिशा खमुखागरचहिये।पढ़तसुनतनिततद्पितिर॥ | 


| तुसंतकङ्कहैनयद्यपिकरियेअदबमानलखितद्यपि॥ 


्त्रिकुलबिधिअ सनिरमायो। अवनिरवनिधनधामलोमायो॥| 
[णमे एका नाहीं । सबकर हित चाहें मनमाहीं ॥ : 


| प्राएतश्रियअधिकाइ । शलभजरेनहिंदीपलगाइई ॥ _ 
[हिरिबिवाह आठ बिधितरे। धमशाखमें मुनिन निवेरे॥ 


| सालेकारदानकन्याकोब्रह्मकहावैसोय। दानद्षिणाे | 
याको देतदेवसोहोय॥ तुम दोउमिलिसब धम्मे करो. 


पपरिबधिबन्धुसोराक्षसदपेपरत यहराचा ॥ केसकाम ` 
व्यािकरपकरेव्याहसो गन्धव कहिये ॥ असुर आनीति ` 
हैतेहमक्षत्रीकेबालकाकीनि अनीतिननिजकुलचालका | 


लाजबशभवननगयङीनिजद।सनतबीलतभयङ NS ह 
_Aभिपुरुषतेबातजोकह्ियोृतविनमुखनदेखावे हये ॥ ` 


22 RT 


- सबतेबडमरुखत्यहिचीन्हा। नरतनजिनहारिभजनन” 


मरुख करें सबलते बेरू । मरुख बरराखे अनगेरू॥ 


 मरुखकमक्रियाते हीना। मरुखचले न पतिआथीना॥' 


„ यहिबिधिसबभूपनसमुभावा। तबलजातनिजमवन | 
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AN 


ताहीठोर नगर यक डारा । नाम भोजकट ताकरधारा 
सबजाती सनमान बसाई। रह्यांतहा सुतनारि बला | 
इतशिशपालकह्योबिलखाई । अबहमजाबननिजपुरक्ाई 
हँसी कि बात कहीनहिं जाई । मूरुख चन्दबनेइतआई। | 
जरासंघ कह भूपन तीरा । हानि लाभ रहते है बीग । | 
हम नहिं प्रथमेइनते हारे । पुनि दोउ बन्धुशैलपरजरे। | 
त्यहितेताततजह्दुगातिमनकी।दारुयोषितासमगतितनञ्ग | 
समुभिसोकबिसुखशोकनगहइ।वत्तमानसबबत्तेतरहृई। | 
मूरुख गइ बस्तुको शोच । दव्यपाय जेहिधमे न रोचं। | 
मरुख करी कृत्यको मान । हतको बात न मनम आते॥ 
म्रुख पन्थ चलतमंखाव। सूरुख हँसतमाहिं बतलावें॥ | 
' मूरुख शठतेकरे बिवादा । खरच द्रब्य बित्तते जादा।। 


मूरुखांबेन मतलबकटुबोल । मूरुखपाप अपरकेखोल॥ 
मरुखद्दै बिच तीसरफांदें । मरुखबात बामकी कांद॥ | 
मरुख निद्धनके धनधरई । मरुख रडमाहिं तियबरई॥| 
मरुखबहिनि सार सँगमेजें। मरुखजाइँ पराइ सेज ॥ 


मरुखमदमांगतमेंकरई । मरुखप्रीतिजोरि पुनिलरई॥ 
मरुखनिजमरनिजगणगावें। मरुखबालकमुंहे लगाव ॥| 
मरुखत्यागीङ्कै धनजारें । मरुखबिनमतलब फलतोर॥ 
मरुखदखल देइँबिनजाने । गहेंचपलतागुरु अस्थान | 


त्यहिते तम मरुखकेलेखे । मिलीनमिलीबस्तु आने | 
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| पहुंचे णण डारका तीरा । सुनिके उच्चलई बह भीरा ॥ 


| : आगे लाहान धूमते आई । राजमहललाये सुखपाई ॥ 
| बीन्हबिवाह वेद विधितेरे। लागेरहन सकल स॒खमेरे ॥ 
| कहरपरुक्माणपू्ेसझारी ।करीपुणयअसिकोनिउबारी॥ 
दो० तीनि अंशते जानकी लीन रहे अवतार । 
वेदवती स्वदराक्मणी सतमामामहिभार॥ 
| । कृष्णरुक्मिणीकेर शंगारू। कहतशेषनहिंपावहिं पारू॥ 
| | तॉमकिमपिकहों मतिथोरी । पायपिपील किसागरवोरी॥ 
। | कहुद्निवादिराक्सिणीजावा। बालकनामप्रद्युमनपावा ॥ 
। | शोभासद्ूनमद्नअवतारा।हरिप्रतिबिंबमनहूं अतिप्यारा 


|| दो० सम्बर राजापवनहै हरिलैगा रिपुजानि। 
|| दीन्हेसेडारे समुद्रमहें लीउलीनमीनानि॥ 


। | धीमरमीनपकरि स्वइलीन्हा । जाईँभेंटसम्बरकोदीन्हा॥ 
|| चीरतसुतानिकसामहिपाला । सौँपिदीनरतिकातिहिकाल॥ 
। | पांच बरषका भाजबबारा। भेद पाइसम्बरको मारा॥ 
।| लरतिसंग दारके आये । मानहुं प्राणरुक्मिणी पाये॥ 
|| भातब आनँँद्सहितबिवाहू ।बसीसदनरतिसहनरनाइ्‌॥ 
|| दोऽ श्रीगुरुदेवादासके चरणकमलधरिमाथ। 

| कृष्णायनयहअ्ययनको पूरकीन्हरघुनाथ॥ 

|| दितिया अयनकहाँसमुभाई । पन्द्रहसे पचासचोपाई॥ 
| ऐोहाएकसे सत्ताइसजानों। सोरठचारिसोऊपहिचानों ॥ 
|| रोलाछन्द नवे हैं सोई । नवे कुंडलियायामें जोइ॥ 
' फृकुभाइन्द्तीनि हैं भ्राता । तीनिगीतिका यामें ताता॥ ' 


9 
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दो ०. भुजँग प्रयाता एक हे एक सवैया उन्द | 
4 एककबितचामर सुयक एकत्रिभंगीकन्द ॥ 


इतिश्रीबिश्ञामससागरसबमतआगरयन्धउजागरश्रीरघुनाथदास 
 रामसनेहीकुतरुष्णायनरुक्मिणीमंगलप्रद्युम्नउत्पत्तिअरु 

रातिसंगाबिवाहबर्णनोनाम द्वादशोऽध्यायः १२ ॥ १. 
इतिकृष्णायनखडस्समाप्तः॥ ` 


a SS 
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 शरीगणेशाथनमः ॥ | 
अथ बिश्रामसागर ॥ 
श्रीरघुनाथदासरामसनेहीकृतरामायण : 
बालकाण्डप्रारम्भ:.॥ ` 
इलोक ॥ 


| , वपुवनजविनीलंजोकलावणयधामं सुखनिधिसमशीललोहितीक्ष 

| नाकि ॥ पनुरारपारीकीदकपिगवरविधिदरिहरमीरीजानकी 

दो० . सुमिरिरामसियसन्तगुरुंगणपगिरासुखदानि । 
कहोंब्रह्मांडपुराणमत रघुपतिखंडबखानि॥ 
श्रींगुरुदेवादास के चरण कमल घरिमाथ। 
बणत सीताराम गुण सुखप्रद जन रघुनाथ ॥ 
कथा अलोकिककुशलसुनि करेनमनसंदेह। | 
रामञ्नन्तञ्जनन्तगुण कतहुंहोयगो येह॥ 
हाथजोरिबोलेबचन पुनिशोनक अभिराम । 

_ क्यूहिकारणञवतारजग लीनपरात्परराम॥ 

।० सुनिसुमतसुखपाय बोले मुनिहरिगुणसुनहु। 
| जोबरणे गिरिराय गिरिजाप्रतिसोई कहब॥. . 
| एक समय केलास मैझारी । बेठे रहे उमा त्रिपुरारी ॥ 


| रोमसच्चिदानन्द निकेता । नरतनधरेनिनाथक्यहिहेता ॥- ५१३ 


<२& १५ “ड 
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| मनप्रसन्नशंकर करजानी । बोलींशिवाजोरि युगपानी ॥ | 
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३७६ `ˆ _ बिश्रामसागर। 


कीन्हेनिचरितकोनबिधिकेरे। सोसबनाथ - ॥ ' 
ज्ञानहुतेपि श्रवणसुखभारीसनकादिकजहँरमेबिचारी। | 
 सुनिशंकर बोले मढुबानी। धन्यधन्य तुमधन्यभवानी। | 
रामचरित पूढेउ सुखदाई। सो अब सुनोकहों मेंगाई | |. 
कीनचहत लीलाहरिजिबहीं । ठाढकरतहे कारणतबही | | 

जैसे बिशिखचलावे कोई । प्रथमंधरत निशाना सोई |. | 
उभयदेवजाने अभिमानी । अरिकरिशिरणमयेमयमानी। | 
तीसरहेत मनृहि बरदाना। दीनरहें प्रभु कृपानिधाना॥ | 

` _ तयेयद्जानकिद्िदेखावन। पचमजगबिरागउपजावन। | 
 `ष्ठममुनिजनसुमिरणकोन्हा। भक्तवळललशिदप्यनदोच | 
- - सप्तमदेखि घरमकी हानी । अमप्रातजनककांजाना ॥ | 

_ नवम बचन बिधिकबहुतेर। कीन्हे चह सांचत्याहितर॥ 

' दशम दशानन सबेसताया। बघनहेतु प्रकट रघुराया॥ | 

` यहिबिधिहेतहजारन जानो । इतनेहीहितजन्मनमाना॥ | 
पुनिः “गिरिजा बोलींकरजोरी। रामकथापर श्रीतिनथार॥ | 
 'नाथकहाकेहिबिधिजगदीशा। बपुर्धारोनेधनशे हिका | 
_ केहिबिधिभवनबसेसुखकारी। सुनिलागतबकहनपुरार॥ | 
` दो० इकरावण जयाबिजयमें युगळजलधर आप। | 
तीसर रावण शंभगण चतुरथ भानुप्रताप॥ | 

` यहिबिधिकल्पकल्पप्रातिरावन । होतकरतहरिऽयि॥ 
 ज्यहिकारण साकेतबिहारी। प्रकटे तासकथासुनुप्यारी॥ | 
` नामप्रताप सखा प्रभकेरा । महि अबरतरेउ आइघ्रमुग्ररं || 
_ सत्यकेतु रपकेकयंदेशा । तस्यमवनजनृउयउ दिनेश | 
` नामप्रतापमानृबलधामा। कीन्हराजरिपुद्लअभिराणा 1 
` “ एकबारवनगयो शिकारा । तहांकपटमुनिअसुरनिहारा | 
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। तिनढंलो भबश चीन्ह्योनाही । गुरुवनिकिहेसिएकघ्स्माही ॥ 

| ग्पलअशनभईनभबानी । बिप्रनशापदीन्हदुखमानी ॥ 

| क्षस होउ कुटुम्ब समेता। ते जहँँ भयेसुनो सो हेता ॥ 

| क्रषिपुलस्त्य सुतब्रह्माकर। रहे तपकरत मेरुकनर ॥ ` 
| दहदणबिन्दुरा जक्र।पेरहेरु। कन्यातासक्रातिकरकहेङ॥ 

| वखिनसहितसोदिनघ्रति आवे।कलवबलमुनिकेनिकटमचावे ` 
| | पमिरणध्यानबनेनहिंराई। तबपुलस्त्यअसकहारसाइ॥ ` 
| आस पासजो हमरे आवै । प्रमदा पुत्रवती के जावे ॥ 
। कुन्यागईरहा अवधाना । जबळएबिन्दुध्यानकरिजाना॥ 
 वबसोइस तामुनिहिंवरिदयऊत्यहितेविश्चवाकांसुत भयऊ 
| बढो मयेपितुआयसुपाई। करनलाग तपकाननजाई ॥ 
| दो० भण्हाज मानेके रहे कऱ्यासुयशा नाम। | 
| विश्रवसहिबरिदीनतिननहसाहित अभिराम ॥ 
| निनके भये कबरबिधाता । कीन्हेउताहियक्षपातेताता ॥ 
| तदपिएलबिलदिनप्रतिआइईकरहिंमातुपितुकोसवकाई॥ _ 
| यहिबिधिबीतेबरषञ्जठारा। तबकुबेरनिजदद्यनचारा॥ 
। जोसमपिताश्रपरत्रियबरहीं । तोदुनहुनकासवाकाह कै 
| मय दानव याच्यो अभिरामा। मायादेवि सुवक्षानासा॥ 
| तिनकेहितनिजदृतपठावा । सुनिमयदानवबचनसुनावा॥ 
। बिघे भिक्षा सांगन च ह्वा। हमनिजसुताबिवाहबताहा ॥ ७... 
| आशे बचनकहे कटुनाना। दूत घनदत आइ बखाना॥ _ 
| सनिकंबेर निजसैन बटोरी । चढे तहान il | 
| लायेतिनडिंजीतियहिरीती!दीन्हीपिताह प या । 
 विविधमां। तेकीन्हीँतिनसेवा व निवरदोपनखाना॥ न 
|_सांभसमयलीर्हनर त 
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भईगर्भ सयुतयहिमावा। जन्मसमयकर अवसरञ्चान | 
उलकापात होनतब लागे। गर्जेमेघ समय विनः 
राबेशाशेग्रहणपवन चलिजोरा।दिनकीराति भईझतिपै | 
कांपिउठी महिदेव डराने । सब बिप्रनके पेट पिछा । 
दुष्टमुद्तिमानिभयेमलीना। अश्नितेजहतन खयुतित्रीर | 
उदितकैतुनभजम्बुकबोले।शुतिदलकोरलखेविधिखोने { 
नने सुतदवी युगजाये। रावण कुम्भकर्ण कहवाये NE 
कहुकहुकहतकेकसीमाता । सोजयबिजयसमयकीबाता | 
मय सुबक्ञाक सुत पाडे । त्रिजटा अग्र बिभीषण अडे । | 
मायासुत जन्मकरलखा । खरदूषणा त्रिशिरा सपनेखा ॥ | 
= जबक्छुभये सयानेनीचा । करेंउपद्रव कानन बीचा॥ 
अगछगएकहुबचननपार्वे । तपतमुनिनकहँजाइसताबें। | 

दोऽ मारन माहून बशकरन उच्चाटन अस्तम्भ। | 
(2 कषण सबभातिके पढ़ें सदाकरि दम्भ ॥ | 
नइ चर प्रथम सुरन रएभाने। बचेतेरहे पतालदुराने ॥ | 
` तिनानजवशञ्चवानिपरजान्योडिपिकरिआवागच्छइठाने | 
कत नद्नुजपूज्यअसकहेर। करहुतपस्याजोसुखचह् | 
अनरबिनाजगस्वप्सरीखा। लागेतपनसकलसनिसीखा | 
अदञामरविदिशिदृगदयञदिव्यसहसद्शसबतगयङ | 

र हाकाठनतपल खिविधि आयो |दशमुखखल्ल लब्बाग्डुलगे | 
नाठागरातहिजीह्‌ मेझारा । तब बिरेचिबरमांगउचारा। | 
गलासन रावण हमनाहू । नरहरि तजिलमरैंकरकाहू॥ | 
 वमस्तुकहिअजतहँआये। जहांबिभीषणध्यानलगयि। | 
_ सुजन जाने बोले अनुरागी । मात्रे सो लीजै बरमांगी। |. 


_ कह्योबिभीषणदोउकरजोरी ।इरिपद्‌प्रीतिबढेप्रभमोरी॥ | 


के 
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| |  एवमस्तुकहि पाने धरिधीरा । पहुंचे कुम्भकणकेतीरा॥ 
दोऽ ताहिदेखि बागीशनिज मनमेंकीन्हबिचार । 

| जोयह नित भोजनकरी नाशी सब संसार ॥ 

| द्रो करियाहिभांतिबिबेक प्रेरिगिराफेरीउपल । 

मांगेसिबासर एक जागहुँ सोवहुं मासषट ॥ 

| हितथस्तुबहुरिविधिडोले । खरदूषणत्रिशिरातेबोले ॥ 

| दिनमांगा हमहोईबीर । अन्त समयजाई हरितीरा॥ 

| देखिसात्रिजटाशीशनवावा। होइप्रीतिहारपद्बरपावा ॥ 

| पुनिल॑किनी नवायोशीशा । बोलेतबत्यहिते बागीशा ॥ 

| शाखास्टगतुमका जबसारी । तबठूटी यहदेह तुम्हारी ॥ 

| देव्यरूपधरि हरिपुरवासा । होई तबनिइ्चरकरनासा॥ 


| दशमखजोञअ्रजतेबश्पावा । प्रमुदितक्केसोइकबिह्सुनावा 
| कृह्यो शुक वेगे बङ्मिला । नरवानरक्योंतज्यो समूला॥ 
| बोलाकोन चकइनलागी । डरेढथातण दारुहि आगी ॥ 
| असकहिलागकरनठकुराई । निश्चरनिकररहेतहँ आई॥ 
| दो० मय तनया मन्दोदरी हेमाते संजात। | 
बरिदीन्हीतेहिरावणे समुझिसबलभलनात॥ 
नारि मनोहर पाइके उठा अधिकहरषाइ । 

| कम्भकरण त्रिशिरादिपुनि ब्याहेपांचाभाइ॥ 

| सानंदानिएकदंत कुमारी | सो भइ कुस्भकरणका नारा॥ 
| नगदन्ती केहरिमखजाइँ । सोबल्लमा बिभजिणपाइ 0 
| रदृभखके कन्यात्रेबरणी । खरद्षणत्रिशिराकीघरणी 0 
| बनितनसहितसोप चौमाई।करहिंमवनसुख शोकाबेहाई॥ 


| यहिबिधिबिधिसबकाबरदीन्हा।पुनिनिजल्लोकृप्यानोकीन्हा॥ | 


| यकदिनदशमुखपितुपदँगयझात्यद्विक्षणपनपतणावतमयक = 
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बेठेधनदपितहिशिरनाई । मुनिकीन्हो आद्रा का 
कलुककालरहिआयसुमांगी । गयेकुबेर भवनअन गौ 
-आाद्रञ्राघेकापताकृतदखी।र वसउरभाकोधविशेस्ी 
खलनकेरयेलक्षणआहीं।परप्रभुतालखिजरिबरिजाहीं। | 
उठिऋषिढिगतेमंदिरआवा। जननीते टत्तांतसुनाबा। ' 
त्यहितवकहा धनदयेअहही । कंचनकी लंकामें रहहीं । 
चारोतरफ सिंधु जाके । अमरपुरी नहिंसमसरिताके। | 
सो लका तव नानाकेरी। बसेआपुममपितहि खदेरी॥ | 
मुनिदशमुखअतिउठारिसाई।द्ङलैलंकगरेरिसिजाई। | 
अथमकुबषरयुद्दञ्ातकन्हापृनिङ्गेश्रामतत्यागेगहदो हा] | 
मागतद्‌खनिशाचरराई । लीन्हेसिपुष्पकयानडिनाई॥ | 
लकाबेलोकिपरमसुखमानी । कीन्हीतहुँरावणरजधानी। | 
यथायाग्यपानानाशेचरनाहू । दीन्हेभवनवांटिसबकाहृ॥ | 
तंबकुबर ।निजकुटुम्बसमेता। अलकापरीबसाइसचेता॥ | 
आउुगय सुरपातेके तीरा। सकलब्यवस्थाकही अधीरा ॥ | 
लानसुरशसबदेवबुलाये । हनिनिशानलंकहिचढिआये॥ | 
दरामुखलं नकसाकटकाई । होइइन्द्रते लगी लराई॥ | 
अखराखछटाबाधेनाना ।अगणित असुरहोइँबिनप्राना॥ | 
बासवकापंबजयकमारा।गिरामच्छितबअवानिम मारा ॥ | 
निजगजतेतनुमद॑नलाग्यो । मानहुअ्रमितजानिःखण्ण॥ | 
कुभकणतबभिरेउप्रचारीब्याकूल मयअदितिसतभारी॥ | 
_रबेसुतसेनविचलनिजजानी।कपटिदंडमारेउउरतानी॥ | 
- रवणअनुजदडगहिलयञ।सहजैनिजमखमेलतभयछा। | 
- राखिउदरशठसोवनलागा । षटमहिनाबीतेपनिजागा॥ | 
दो० भयोतासुउरदाहतब उगिलिदिहिसियमदण्ड। | 
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तमकिलीन महिषेशपुनि मारेउदण्डप्रवण्ड ॥ 

।| लागतशिरत्यहिपारनब्या पी । भयोनींदबशपूनिखळणष॥ 

| तबहरिहनेद ण्ड अधिकाइई। सोवतसोआधिकहुसचुपाई॥ 

| ्र्वाते तव रावणजागा । पुनिदेवनते जझन लागा ॥ 

। ब्खमजदणडधनुषशरलीन्हे। मारिबिबधसब॒ब्णकुलकोन्हे|| 

| जखिदिग्गजचिक्करिढिगआये। घनुषघाणसबकाटिबहाये॥ 

| गहेसितिन्हेतबभुजापसारी । सरिद्दीरदनदशनपरचारी ॥ 

| दशमखकेउरला गहिँकेसे । शिलामां झबिनफरशरजैसे ॥ 

| हखिरावणतनकीकठिनाई । तबसबदिग्गजचलेपराई ॥ 

| धनदइन्द्रतबगाबोधिपासा । शीशनाइसवहालप्रकासा॥ 

| कहबिरंचिसनशक्रसजाना । रावणहेतपवल बलवाना॥ 

| त्यहितेतुमजनिकरहुलराई । गिरिखोहनमाजाहुपराई ॥ 

| प्रनसहितसमिरहकरताश। बनहारकादुखनटनहारा॥ |: 

| खष्शबचनसनत मनमाने | देवनते तब आइ बखान॥ 

| सीखपुरंद्रकीलहिकाना । सबहुतांगेरिबनकान्हपयाना॥ | 

। जायदशानन सन समेता । शोधिसि देवनकर निकेता॥ 

| जोसुरपुरघरमारगपावा । तिन्हैँपकरिनिजलंकहिआवा॥ 

| रावणलंकहिगासुनिकाना । बसेअमरपुचिनिज २ थाना॥ 

| रहेंसजग जबआवतजानें। भागिजा। हेंसरसमरनठानें॥ 

| एकदिवसअदतितअघिकाई । इवेतद्वीपमे पहुचाजाई ॥ 

| दो य॒वतिनते बोलाबलकिं कहांगये सुरबंक । । 

तिन्ह जीतिसंग्राम में तुम्हेजाहलेलंक । । 

सो ० सुनिइकजरठारे दाइपकरिपिदारिउडारिनभ। # 

दीन्हेसिसिधुबहाइ बेअचेतनिकसासुतल ॥ ` | 


| 2 
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_ तबहारपुररवातटगयङ । सहसबाहुतहँ क्ीड़तरह्यङ॥ | 


` कहकाबेनरहारदिहेउबराइई। तेहितेतुमबराबेजयनपाई ॥ | 
_तासुशाचाचतघरहुनताता । में जो कहोंकरहुसोबाता॥ | 


_ यहिबिधिमखकतदेखिपुरारी । कहेनिमांगुबररुचि ध | 
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पुनिधरिधीरठोंकिभुजबीशा। बलिढिगजायनवा ह्‌ 
बेरोचनसुतआदरदयऊ। ऊुशजबू झकतबबोलतभयर |; 
व प्रसादसबआनदहाइ । सुरसन्मुख क्रैसकतनक्षे३ | 
तुमहनिजशञ्ञादगहिलीजीचालमहिलोकराजनिजन् | |: 
कहबलिकनककशिपुकेमंडन। पहिरिलेहुतुमसुतइएष्ङ | || 
लाग उठावन उठा न कोई । याही पोरुषते जयहोई। |. 
जिनय अलसब अगनधार। ते भटगे इकडिनमामारे| | 
ताहते भवनजाहुलंप्राना । चलातुरतमनमाहिँलजाना। | 
बामनदाखजातआममानी । लीनधराइशिशुनकेपानी।: 
मारतलातजातगारआावत । निज २ इारेफिरें देखाबत। 
दान देखिप्रभुदीन छुड़ाई । पंपापुर तब गर्जा आई॥ | 
मथमबालबहुतसमुझावा। सुनेसिनतबगाहिबगलच्सब| | 
सध्याकारंघरबाधासञ्चानी। छोरिदीनलाखितारारानी॥ | 


जल अर्तमाकोहेमितेहिजानापकरिपाणिहयशालेत्रत॥ | 
शिरनदापधरिनत्यकरावा। सुनिपुलस्त्यमानिजायलुड़ावा | 
लज्जितक्ककुलगुरुढिगगयऊ। निजळत्तांतसुनावतभयऽ॥ | 


अबतुमनिजउरशिवपद्धरटू। जपतपजाल भाळमब्म्पड्‌॥ | 
अमिमतबरशांकरतेलाजे। बिउवसबशकरिपनिसखकीनै॥ | 
सुनितुरतेगासिंधु समीपा । लागकरनतपद्नजमहीपां॥ | ` 
बीस सहस्रबषे तपकीन्हा । मालयज्ञमें पुनिमनदीन्हा॥ |` 
बषे पांचशत निजकरनीचा। हनेशीशपावकके बीचा॥ |. 
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| दरनिबाणीबाळादशभाला।अजरञ्चमरमोहिंकरहुङृपाला 

|| 4हशकर सुनुबचनहमारे । बिधिके अंकटरहिनाहिँटरे ॥ 

। | लहितेजोतपकान्ह्याभारी । तुवतनबलहोई अधिकारी ॥ | 
। | शीशसमापदिह्यो तुममोहीं । एकतेकोटि देबमें तोही ॥ है 
। | शिववरअचलपाइमनभावा।हर्षसहितनिजमंदिरआबा॥_- 
| | हरिगीतिकाछंद्‌॥ आवाभवननिजकटकसाजिसरेशपर 

| ध्रावतभयो । गयभागिहरि बेकुंठतजिलखिक्षारदाधिबाले 

| हगगयो। सोइपहिरिभूषणसकलतनमनमाखिकपिपतिप 

| हस्थो।मिलिचालि जोरीमित्रतासुनिसहसभजहसोइकरस्या 

| सो० अमर नागनर यक्ष गंध्रब किन्नर बरसृता। 

| जाति बरेसि परतक्ष बचे न लागे हाथजे॥ 

| इतिश्री विश्ञामसागरसबमतआगरयरन्थउजागर श्रीरघुनाथदास 
रा्रसनहारुतराचणात्पाचअरुयद्धामषजयपराजय 

वबणनानास प्रथज्ना$ध्यायः 3 ॥ 


| दोऽ सूमिरिरामसियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि। 

| कहोंढहृदसम्मतकडुककाकेलकाव्यबखानि ॥ 
| पहिबिधिरावणविगतबियोगा। करेलागसुरदुलभभोगा॥ 
| पलभक्षे अरु मादिरापावे। सन्ततसुरमुनिमनुजदुखावे ॥ 
| परयजेहिपाति कृतरुचेनलेशा। जबतबकरेनीतिउपदेशा॥ 
पोसिखदशकंधे नहिंभावे । नीचनीचहाकम सुहावे ॥ 
| एकदिवस नारदतहँ आय। प्रथसंदशमुखसमासधाय॥ 

| एण्डदोय ताका रुचगाइ । पानंसयजांघरणगञ्ाषराइ ॥ 

| करेप्रणामसबबिधिसनमानो। आंसनदबालीस्टिदुबाना॥ 
पवदेखिमोहिनिजपतिकरणी।संशसहातजातनाहबरणी। | 
ताकरहोई कोनहवाला । त्रिकालज्ञफुर कहा कृपाला ॥ . - 


In Public Domain, Chemist ornare Public Domain, Chambal Archiss 


_ 'असकहिकुंमकरएढिगगयऊासुनिमयजाउरतदुबमय| | 


. विपृढपुत्रभ रावण करं । सबाबद्या बलबाद्ध घतर॥ | 
बारदनादजेठसुतताका । प्रथमजासुसुमटनमहशाका|| 


रवि 
० सुनिशिरनाइमुद्तिशहुआवा। रथदुर्धिरिपुनिदतद | 
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बोलेमुनितपबल बिबुधारी । करत ओरकरिहे सुखमार 
पुनिसुरमुनिहितत्रिभुवनराई। सूय्येबेशश्भवतरिहेञ्चाऽ |. 
पितुनिदेशकरिंहेंबलपावन। तिनकीरमणिहरीतबरावन | 
लंकहि जबजगदम्बा आई । तूल सरिसकपिलंकजराई|| 
सेतु बांधि ऐहें प्रभु पारा । कुटुँ सहित करिहें संहारा || 
होब सुखी सुरबिप्रसमाजू । करि हें अनयविभीषणराज || 


करिबिचारमनराखिसि गोई । हरिइच्छाहोई सो होई। | 
कुम्भकरणताहिअवसरजागा। सुना हदस डाठिचरणनलाग] | 
कहुहरिगण ऋषिताहिसुनाये । उनिमुनिवरविचिलोक सिधाप्रे| | 


कुम्भकर्णपानिसोवतभयऊायहिबिथिकळ कका ल चलिग्ण | 


साजवबासञअब्द करमयऊ।तबतपकरनहुतु बंनगयड।| 
वषसहस्रकिहेसितपभारी । आयशक्कितबगिराउचारी॥| 
मांगुतातबरानेजमनभावा। मेघनादअसबचनसुनाबा॥| 
यानलोपसब साज समेता। देइ एकमोहिंकपा निकता॥| 
जेहिपरचहिकरिमेमेदाना । जीतहुंसकलबीरबलवाना॥|. 
सुनस्यन्दनतबदान्ह्योदेवीवोखीवचनजानिनिजसरव॥| 
यहिरथकातुमधरेउछिपाई । अतिरणकठिनपरेजबआश | 
दो० तबयहिपरआरूढके जायहब्योस मैँझार। |' 
यगल्लयामकरियद्धतहँ जितिद्दोसमटअपार॥ | 

. __ जोत्यागी हादशवरष नींद नारिखरुअन्ना | 
सोसतमारी तोहिंजग अपर न मारीजन्न ॥ 
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बिभ्रामसागर । 


५ तपकरिबरलान्ह्यसिशिवतेरे। समरसमयभयहोयनमेरे ॥ 
| एवमस्तुकाहगागारराई । पुनिआवा गहशोच बिहाई ॥ 
| एकाढवसलस मट अपार॥सुरपतिकेबनठनिसिशिकारा॥ 
| पुनिबासब चा तबहुतारिसाना । चढ़िएरावतकीनपयाना॥ 
| मेघनादलाख चापचढाई। मारे शरसजके बहुघाई ॥ 
| लागतशर बिढुमकार कोधा। घावापटलमरेतईुयाघा ॥ 
| पुंनगज ऋपांट धरा ऐतोहिगयऊ । गास्दिनादतुण्डगहिलयज || 
| पुरपात मार बजघनरे। लागत मनहुंकुसुम करिकेरे॥ 
| वागशाङि ताहडांडी नाहाँ। लावागहिलकहिपितुपाहीं॥ 
| देखिपराकमनिजसुतकेरा । दशमुखके स॒ खभयोघनेरा॥ 


| लकाहगहारेबिधिसुनिकाना । आयेजहुँरावणबलवाना॥ 


| पृत्रसाहतउाठिनायोमाथा। दशनदेमोहिं कियोसनाथा॥ 
| त्बसाकहा आयोजेहिहेता । तबबोले अजकृपानिकेता॥ 
'बारद्नाद्‌ धन्यबलधामा । अबते इन्द्रजीतमा नामा॥ 
रकाहदउ अमरपुर जाइ । अबतुमतेनाहें करीलराई॥ 
| श्र्बचनसुनकह्यो सुरारी। बचनतुम्हार सककोटारी॥ 
| कहेसिजाउसुरपतिनिजगेहू । प्रभुप्रसादकछुपुत्रहिदेद॥ 
| पेषाबधिबाणशक्षियकदयऊ । निष्फलहोबनअणकहिगयज|| 
| पुनेघननादबहतहरषानानागलोकतबकिहेसिपयाना ॥ 
| जहुँबासुकी तहांचालिगयऊ। देखिनगरअतिग ज॑तमग्ज ॥ 
| पु नेधुनिअहिपतिब्यालबटोरी । आइधघेरिलोन्हेनिचहुंओरे | 
| ऐउदिशिते शरठुटनलागे । भीजेसकलरुधिरतेबागे ॥ 


| पोदह्‌ दिनतहूँ मई लराई । तब सबपन्नगगये पराई ॥ ` 


४९ 
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' | बालसकलबाजनबजवाय। उत्सवकरिबहुरत्न लुटाये॥ ` 


| हसारूढ़ बिधाताहे देखी । दशमुखउरभाहर्ष.बिशेखी॥ | 
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३८६ बिश्रामसागर । 


रहेअकेले अहिपतिजाना। क | 
तुरतहिनिजलंकहिलेगयऊ । रावणकादरशावतभयङ| । 
पनिल्लावानिजमंदिरबीचा । बाँधेसिसेजसिराले नीचा | 
बासुकिउरभइपीरअपार। तबफणीश्असबचनउचारा॥ 
दणडचहीसो हमसेलीजे । जीवतमोहिछांडि अबदीजे॥ | 
कहंघननाद सुनहु अहिनाहू। कन्याढ्ण्डदहु घरजाह॥ | 
रगराजतेहिजानिप्रचण्डादेनकहोनेजदुहितादण्डा॥ | 
सनिघननादबांड़े तबदयऊ । हृषबासुकोकेकछुभयञ॥ | 
लेआयेनिजलोकहिताही । दीनसुलोचानेसुताबिवाही॥ |. 
आतिंसुन्दरिघरनी जबपाई । आवातबलकॉहे हरषाई॥ | 
मातपितापदशीशनवावा । पुनिपल्लीयुतानेजगृहआवा॥ | 
लागकरनंसखशोच बिहाई । अपरसुनोअबताकरभाई॥ | 
अक्षयकुमारसघनबनगयऊ। महा कठेनतपसाधतभयऊ |. 
सहंसबष बीतेहरि आये। मांगुतातवर बचन सुनाये॥ 
तबतेहिंकहासुनहुमगवाना । दहुमो हियकतीक्षणबाना॥ | 

` जेहितिरणरिपुजीतहुभारी । देकरशर अस कद्योपुरारा॥ | 
यहिबिशिखेलेघरसुतजाह।कपियकतजिजितिहार”॥ 
सुनिसमोीदनिजमेदिर आवा ।त्यहिक्षणमंदोदारिसुतपावा 
बीसब्यालयुतसुनिबिभुधारीराखनयोगनमनसिति ॥ 
इंवानाननते कहउबुलाइई । आवहुयाहि गाड़ि कजा 

` दत दाबिनेऋत्यसिधावा । पृथ्वीखादि तोपितरआवा। 

- रघपतिचरितकरनहितआगोमरानसोबालकतेहिली" 
खायासेखनिमाटीयकमासापुनिगानिकरिनीरनिधिपा । 
गज स्यंहिंलखिराहजननिअनरागी।मवनलाइनिजपाल+ || 
- “यकदिनतहां शुक्रचलिआये । बोले पुत्र कहां |. 


1. ह > जी 
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बिश्वाम्ससागर | तन १ १ भै 


| ब्रायार्हा रकह्यातब माइ । ज्यहिबिधिउदधितीर 
हु दुनजपूजिपुनिबचनउचारा । भह कत्र मी 
| आदाहेतसवचारतसुनाये्यहिरावणधरिनामसिधाये॥: 
| निजउत्पत्तिसुनीत्यद्दिजबहीं। कूदिपरासागरमहुँतबहीं ७: 
। | निकसातुरतावेतलमहँजाई । तहांरहेअहिपरी सुहाई ॥ 
| सत्तारयजिनवसतललामा। चामीकरकेअतिसटिधामाएः 
| दबीकर तह रह भुवाश । सो बासुकी केर सगसारा ॥: 
| तासुपुरीलाखकातुकनाना। पुनिगाजहनितहोतप्राना॥ 
| तपश्रमावतहसुन अधिका इ।सपदिबिपिनपहंचाहरषाइ। 
| वनम लखी नदो यक बहई । कामद्नादेवी तहूँ रहई ॥: 
| पृथलसमु कतहध्यानलगावासंबतचोदहसहसबितावा. 
| सबाबधदेखिसमाधि अडोली । वरम्ब्राहितबदेबीबोली ॥: 

| इष्टबचनसुनिबह्दुकरजोरीमांगिसिबरकरिबिनयबहोरी ॥. 
| अमरनतञांधिकोसुखकरहू।जीतहुत्यहिज्याहिकेसँगल्ह ॥.. 
| दो० शेशमहेशादिनेशसर ईश अजीशञअनन्त | 
| मरा न काहूहाथमे होउँ निशाचर कन्त ॥ ` 
' | पिताहिकीन्हअपमानहमारा । सोऊमोहिंयाचेयकबारा॥ 
| पनिदेबीबोलीखुनुताता। करिहोतुमबहुनिधिसखगाता ॥ 
| ्रताशेषसमयदशशीशा । याचीतोहिँ जोरि भुजबीशा॥ 
| मारीतुम्हेंनकोउजगमाहीं । कपियकममबाचाबशनाहीं ॥: 
| पेहिप्रभुतेजनिकिहेउकुचाली। तातू अजरञमरकद्दिचालो॥ 
। इनार त हुँदनु ज कुमारा।अगणितखगरंगकरेअहारा।: 
| हिबिधिबषेपांचशतबीती।तबखछकरतलांगअनरीती॥- 
'| षिविधवेषधरि अहिपरजाईअजगजहयखरडारहिखाइः - 
| एकदिवस दर्यीकरराजा। धरनगये त्यहिसहितसमाना॥ ' 
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` कुन्दानिनाम पायबरनारी । हस्तिनिते तबगिराउचारी॥ | 
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३८८ बित्रामसागर । 


अहिरावणकरिकठिनलराई। दीन्हेसकलनागबिचल्ा +| 


 ओरोनिकर निशाचरबीरा। मेघनाद आदिक रणधीरा।. 


` दो० सुमिरिरामसियसन्तगुरु गएपणिरासुखदा | 
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तबदबिंक अनन्तपहँगयञ । सबढ्त्तान्तसुनावतभयउ॥ | 
सुनिवोलेकरिरोषबिचारा। अहिरावणतपबलअधिकारा। | 
त्यहिते नहिंऐही बरिआई। कन्यादे मिलि राहो जाई ॥ | 
तबदर्बिकबुलवावाताही । दीन्ही बिधिवतसुता बिवाही॥ ' 


आअबसबहोउ बिगतसन्देहू । करिहो में काननमहँ गेह। | 
सकहिकामदनाढिगआवा।योजननवकरनगरबसाव॥ | 
असुरनसहितरहेत्यहिमाहीं। करनलागसुखसांगिनजाही 
बासवचरित जोन में गावा । आदि रमायणमें सोपावा॥ 
जोरिपुकरप्रभावकहकोई । सोत्यहि घातककरयशहोई॥ | 
त्यहितरामत्रषणहनुमतकराबरण्योबीर्यन असुरनकरवर | 
यहिबिधिसुत दशकन्धरकेरे । भयेभूमिरिपु देवन केरे॥ | 


| | 


जोसबहिनके चरितसुनावों । बाढ़े कथापार नहिं पावों॥ | 


कुरुमुखखरमुखकरिवरनादा। जंबुकभालकुमुदकरबादा॥ 
कुलिशदन्तईवानाननपापी । अधमकेतुशकरसुखदापी। 
कुम्भनिकुम्भ अकम्पनशुरा। केशप्रकेशम हिषभषकूरा। 
कूटप्रहस्त समान नरोषी । ताराअस्त बखतमषदाषा। 
खरदूषण'त्रिशेरामतिअंधा। बकबिराधञअतिकायकबंधा।, 
कालनेमि सुबाहु मारीचा । ऊर्ध्वं केश मंजारा नीचा॥ 
धूम्‌ केतु लवणासुर सारे। एक एक जग जीतन हारे ॥ 
इनसबके संयुत दराभाला । करेलंकबसि राजबिहाला | 
इतिश्रीबिश्रामसागरेमेधनादअहिरावणविजयो द्वितीयोऽध्यायः ` 
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बिश्रामसागर ।  _ इद९ 


| टहदरामायणकहां कळु कोशलचरितबखानि ॥ 

| एकबार संगलकटकाइ। बिशवबिजयहित चलाबजाई ॥ 

| फिरिआवाताना पुरमाहां । सन्मुखसमरकीन केहुँनाहीं ॥ 

| तबरावणमनकानगमाना। हमसमसुभटनजगमेंआना॥ 

7 तबसबर्याधालाहोसबुलाई। आदरकरिनिजढिगबैठाई॥ ` 

| त्रिभुवन भेदलेन के हेता। बांटनलाग्यो देशनिकेता ॥ 

| निशिचर अबैपचाससमता । काशमीर पठवाखरकेता॥ _ 
। सोरठ देशदशानन गयऊ । नब्बेअबंअसरसँग दयऊ ॥ 

| मृकरेश करनाटकदीन्हा । खबेसवाव असुर सँगकीन्हा॥ 

| सजारामालवं पठाचा । उभय आब तमचर ले घावा ॥ 

| बकबकत्र निशिचरणाधीरा। खने अढाई सँगले बीरा॥ 

| मारवाड़कर काननबीचा। आयरहा अधमाधमनीचा॥ 

| भषासन भटल दशअबाँ । चला कालंगदेश सहगबी॥ 

| गेरहअब असुरले तारा । बंगदेशकहँ मुदित सिधारा॥ 

| बौससहरख्रअस्थिमषल्लयञ।अरुणसत्तिकादेशहिगयक॥ _ 

| अब ऊध्वेकचनर भष पाइ । मगहदेश आवा हरषाई ॥ 

| चोदह आधखुजे नखपाये। मुखबिषले गुजरातसिधाये॥ 

| असितकोटिषोड़शखललीन्हेड।आरबदेशपयानाकीडेड॥ 

| अयुतकोटि भटलेमारीचा । संगसुबाहुताइका नीचा ॥ 

| गाधिपुरीढिगकाननभारी । रहेआयतहँखलअघकारी ॥ 

 ऐक्षअठारहसद्सठछियासी। लवनासुरलेखलबलरासी है 

| घनबनकोलपुरीके पासा। हर्षसहिततहँ कीन्हेउबासा ॥ 

| मनसहखले मटबलवाना । दण्डकबनइनकीनपयाना॥ | 
| दोऽ प्रथमेखरदूषणउभय तीसरत्रिशिराबीर । ` | 

| चौथबिराटकबन्धकहि पंचमसबरणधीर ॥ 


क 
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शतशतयोजनबन बिलगाई । रहेकटकलेपांचो ह | | 
यहिबिधिसकलदेशदशशी शादीन्हेबांटिअधमरजनीशा | 
जहँतहँविबिधवेषधरिचरहीं । हिंसाकरतननेकहुडरही। | 
कोनिउबातकतहुँलखिपारव । तुरतआइरावणहिसुनाब। | 
भुजबलविइवस्वबशकरिमाखासुभटस्वतंत्रनएकहुरास्ा | 
मंडलीकपतिपायभ्रकाशाकीन्हिसिसकलदेवनिजदासा। | 
आयसुजासुदिहिसिकरेजोइ। लन्ततस मयभजेतेहिसोई 
सादर वेद बिरंचिसुनावं। दशन देनपुरांतक आबें॥ | 
यमप्रतिहारपाकभषकरईै । शक्रापयद्छत्रशशिघरई॥ 
झारूदारपवनबलरासी । मह्दामतु घोवत पगदासी॥ | 
बरुणकुबेर नागनर देवा । आयकर सबयहिबिधिसेवा॥ 
एकबारकेलासहिगयऊ। सुमनसमानसुकरधरिलयऊ॥ 
मनहुंजोखिभुजबलथलराखी आवा मवनगवनअभिलाबे| | 
यहिप्रकारबीतेबहुकाला । एकदिवसकर सुनहुहवाला॥ | 
घननादादिरहें जेबीरा। तिन्हे बोलिबोला रणधीरा॥ | 
सुनोरहे सरशत्र हमारे । तेतो भे सब बिबश बिचार ॥ | 
बिषणुबिबुधदिशिबारकबारा । आयते मुष्टिकमारा॥ | 
शतयोजनपर गरुड़समेता। गिरेजाइ फिरफिरेनखता॥ | 
सुखसहाय बिनसन्मुख तेऊ। कबतकरहिहें दुरेदुखङ॥ |` 
अबयकवाचारहतभगवाना।जाहिजपतमुनिसतसुजात। | 
सोनपरतकहुरष्टिहमारी । त्यहिजीतनहितबातबिचारी | 
साधुनब्रशः सोरहे श्रुतिगावे। जोवे अपेत सो वोपार्व॥ 
त्याहितेः सन्त सतावो जाई । जपतप करननपावें भाई | 


जबढेहैँ यहिबलते हीना। तबतेउमिलिहे आइज | 


_“ तबमरिहोकीईँडिदो देखी। कीन चहीरिपुस्वबशांबश | 
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| ध्रागयज्ञकोइ करन नपावे । बिप्रधेन जनधारिधारिखावें॥ 
| हरहर घरपुरदाह जराइ। श्रुतिपुराण कोउसकेनगाई॥ 
| ज्जनदानपुणयपरकासे। पकरिताहिखलबहुबिधित्रासे ॥ 
| जेहिबिधिहोयवमकहानी।सोइकरेअइनिशिञअभिमानी ॥ 
| | बराढपातत पाप समुदाइ। तबता अवनिउठीअक्लाई ॥ 
| यैतुधासधारगहाबाधेलोका कहत भईनिजबिपतिसशेका। 
| पौरजद अजकह्या बुझाइ । यामेकळ्नहिंमोरिबिसाई ॥ 
| तेहिते सकलद्वयक बेरी । करहु सप्रेमबिनयप्रभकेरी ॥ 
| दानद्यालुदानजनजानी।करवकपीमिलि अस्ततिठानी ॥ 
| जयजयजयजगपतिसुखकारीजयजयकरुणा सिंधुःुपरे ॥ 
| जयजयमायारांहेत अनन्ता। जयजयदुराधर्षभगवन्ता॥ 
| नयजयञ्रावेगत अलख अनु पा। नयजयसततित्ानंदर्व॥ 
| जयजयवेदमूमिउद्धरता । जयजयबिबुधसंतहितकरता॥ 
| जयजय श्रृष्टि उपावन हारे । जयप्रभु संकटहरोहृसारे॥ 
| रावणञ्जसुरदेतदुखभारी। पाहनाथहमशरणतुम्हारी॥ 

| शमञअमरनजबबिनयसुनाइ । गइगरातबगगनसुहाइई ॥ 
| दा[० अबसबानेर मयहांउसुर भूसुरसत सुभाय। 


तुम्हरेहितकौशलपरी धरिहॉनरतनुआय ॥ 
कोशल्यादशरथभवन ले स्वछन्दञवतार। 
करितहुँबाल चरित्रपुनि मरिहोशत्रुतुम्हार ॥ 


| सुनिनभणिरासकल दखदाताहरषेसुरसुनिसहिंताबिधाता 
`| ऐब ब्रह्मादेवनते भाखा । अबसबहाउ जाइ मगरशाखा॥ 
| हरिहितस दलबिबिधहरषाई।धरत मयेकपिबपुजगआई॥ 


ह. जोअवतार सबनके कहऊं । बाढ़े यंथपारनहिं लहऊं ॥ - 
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__ बहुरिभयेअजळवनिपकाननामांकदेखिरणरच्योदश | 
. अनिलअखतेकटकसमेता । दीनताहिपहुँचायनि्केता | 
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यहसब चरितसुनाबिबुधारीजन्मतहीहतकरबबिचारी। | 
बसतसकलममबशरबिबंसी । तेकासकिहेमोहिबिध्वसी। | 
तद्यपिसजगरहेकाहानी । दियेअसुरकरिकछु तहँथावी। | 
उत्पांतमरण आदकछुहाँइ । कारसम्सतपहुचावे सोई 
भयेदिलीप भूपजबआई । जानि असुरसबदिये उठाई। | 
सुनिरावणशबलदेखनंआवाहिजलखिसबरानिनबेठावा। | 
पजतपदप्रकटेसिनिजरूपा । भागीभवनभीरुमणिमृपा। 
तबरावण सरयुतटआयो | अचेततँदुलनपतिचलायो॥ 
पंछा लोगनते तबकहेऊ । धेनुहि हरि इकमारनचहेऊ) | 
सुमिरतसपदि शालिहेप्रेरे । शतशरहे लागेहरिकेरे॥ | 
सुनिदशमुखमनअचरजआवा । देखाजायस्रतकबनपावा | 
समाभिघ्रतापगयो निजधामा। नपतेहालकहानपबामा॥ | 
दो० रावणकृतसुनिअवधपाते चंगुल भरिजललीन। 
पवनमंत्रपढिकोधयत दक्षिण दिशितजिदीन॥ 
भयेबिशिखदशलाखलखि कहनपलंक॒हिजाहु। 

_ साहेतत्रेकूटसमुद्रमह बोरिफिरहुतेहिनाहु ॥ ` 
गो० चले पवनगाति मोरि जाते उलटावनळग। | 
मयतनया करजोरि दीन दहाई न्‌पातिका ॥ 
इहांनकोउन॒पञआहिं सनिआयेमहिपालाढग । 
=अकनिकह्योगरुपाहिं वइमुनिरहो चुपाइअब ॥ 
इमिदशसहसबषचलिगयऊ । रघराजातबपरचोदय 
मारुतबाणढहनगहळागेबनिताबिनयबचनसुनित्या ॥ 


नन |. 
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तेजवान लाख रहाचुपाइ। तेहि पाढे मे दशरथराई ॥ 
| दो? दशसहस्ररबिकरलखे दशोंदिशारथजाहि। 
दशाशरारपुघरकटेसुवनकहियेदशरथताहि ॥ 
सुनरावणनिजदूतमुख माँगिप्रठायो देड ॥ 
| हारेशरप्ररेभूपकहि जड्याकपाटप्रचड ॥ 
। | जो रावणपटलइ उघारा। तो हसकर देइ बिन रारी॥ 
| मन्दिर दारगय सबमूदी । रहाउघारि असुरपतिखंदी ॥ 
| ठसक्योपटनभटक मुखमोरे। मिलीमार्गमयजाकरजोरे ॥ 
| तबरावणनभबाताबेचारी।बिपिनजाइकीन्हिसितपमारी॥ 
| वरंत्राहि ब्रह्माजबभाषा | बोलातबदशमख अभिल्लाषा॥ 
| दशरथ नपबीरजते सोई । जग में पुत्रन प्रकट कोई ॥ 
| मुनिस्रष्टामनमें दुखमाना | एवमस्तुकहि कीन पयाना॥ 
| तबद्शसखकोशलपुरगायऊ। कोशल्येहरिलावतभयङ॥ 
| सहितमँज्ञपासागरजाई । राघवमच्छ दिहिमि खरोपाई॥ 
| चतुराननधरि रावणरूपा । लायसाग सुतामाइ मूपा॥ 
| बनमेंधरिबिधिगेनिजलोका।तहँसुमंतुपटखोलिविलोका॥ 
+ कन्याते बोळे मृदूबानी । तमहो किनकी सुता सयान्री॥ 
| तब कोशल्यागिरा उचारी। हमह काशलराजकुमारी ब्र 
| नहिंजाना कोबनमें ल्लाबा। सुनिसुमंतु तुरत उठवावा ॥ 
। ले आये कोशल पुरतामा। रोदन हातरह नामा ॥ 
| जायमजषाभपहिदीन्हा।ज छिबो धासेतासखीजएँतकान्हा॥ 
| बोले नपतमकोद्ी ताता । कहसुमंतु सानेये श्रमुबाता ॥ 
| अवध पराँदपदशरथ नामा । धम धुरंघरसबगुणधासा॥ 
| वेननिधिलैनिघिरघुकलवीप॥तासुसचिवहरू”डउसहाफ ॥ 
|| सुनिराजाबोलाकहि धन्या तवनपका बरिह। में कन्या ॥ 
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. परणनाइशेरआयसमांगी। निजकामनाकही अनुरागी। | 


हेनप निकट प्रागमें आये । लोमपाद मखहेत बुलाये॥ | 
'पठे अप्सरा कानन माहीं । छलकरिसो लाई दपपाही।| 
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तुरते नाऊ बिप्र पठावा । नपकेटीका आइ चढा 
चली बरात बिपुलनर नाहा । बड़ी धूमतेभयोबिव | [ 
बिदाकराइफिरेसबधामा। मगखरादिरोंक्यो सुनिनाम्ना।| 
काशल्येपलमुनिथलराख्यो।शिवबर दान अभयगुरुमस्ये | | 
आपसमरक/रेअसुरबिडास्यो । देरिबिजयबुरज्यतिवाऱ्यो | | 
दो० तहुँ बिरधासनसुतसुता नाम सागराआनि। [ 
` दीन्हीव्याहिसुमंतुकहुँसुभगगर्गकुलजानि॥ | 
दोन्ह्यादायजबिविधप्रकारा। भयेमुदितमुनिसहितभृतरा | 
पुनिङ्केबिदानिलयनिज आये।बहुविषिदानया चकनपाये ॥ | 
तबकेकयी सुमित्रा परनी । तिनपाळे ब्याही बहुघरनी। | 
कराह सदासवासब रानी । पालेंभूपघर जहि सन मानी। | 
नवसहस्रसम्बतचलिगयऊ\तबन्पकेमनबिस्मयभयङ॥ | 
त्रयपनग चाथाअबजाता । हमें पुत्रनहिं दीन बिधाता॥ | 
बिनवालकसुखकानेकाजा। सकल जानिदखकेरसमाजा। | 
जलबिनसराजिमिशहबिनदीपा | तिप्रिबिनअंगजमलिनमहीपा ॥ | | 
यहिबिधिकरिबिचारमनमाहीं ।आयेचलिबशिष्ठ केपाहीं॥ | 
नातापितागुरू बड़ भाई ॥ साधुनके ढिगआपुद जाई ॥ | 


ढुखसुखमत्र आषधी दाना। सुहदबिनानाहिकारियबखान॥ | 
दो० इब रा बोले मुदित भूपधरहु मनधीर। | 
तुम्हर चारि सुत गुणसागर बरबीर॥ | 

अबतुम सुत बिमाडकजावो । शंगीऋषे इहांले आवो ॥ | 


रहे अदृष्टितासुके देशा । मख कराइ मेसुखी नरेशा॥ | 
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 ऋषिदिशापडरजेहिबिधिचाही। दीन्हीशांतासुताबिवाही 
| सुततेनपाने जमादेरआये । हयगजबाहनबिपुलसजाये॥ 
| रहींसातसे साठिउ रानी । द्वादस तीनितायफा जानी ॥ 
| मंत्री मित्रसेन अवगाहा । सबके सहित चले नरनाहा ॥ 
( पुरबाहर निकसे नप जैसे। लागे होन सगुन तहँ ऐसे ॥ 
| देखानकुलनिडरदधिमत्साबिभ्रतिलकयुतगोसहबत्सा॥ 
| पूरण घटपट पीतानिहारा। बाये मधुप करत गुञ्जारा ॥ 
| दीपअ्न्नगणिकाकृतगाना। अहिवातीतियखायेपाना॥ 
। | तारि ससुवन फूलफलदेखे। दहिने पगबग ठाढिपेखे॥ 
| चीरह्वानमुखभक्षसमेताश्रुतिधुनिआनंदहोतनिकेता॥ 
| दहिनेस्टगमिलतीतरकागा । सारसमोरशोरभललागा ॥ 
| खञ्जनउत्तरदक्षिणप्राची । बायेदिशिखर जम्बुकराची ॥ 
| मनमहुहषेचलतपरहोई । त्यहिसमसगुनओरनहिकोई ॥ 
| हरि उत्पतिकर कारणपाईँ। मानहु सांचभये सबआई॥ 
| यहिबिधिदशरथपघ्रागहिआये।लोमपा दमुनिलनसिधाये॥ 
| लाये निजमंदिरसनमानी। तबनपनपते बातबखानी ॥ 
| लोमपादसुनिअतिसुखपावा। शद्गीऋषितेजाइजनावा॥ 
| तुम्हें लन आये आवधशा। जाहुनाथ अबइनकेदेशा ॥ 
| रामजन्मकर आगमजानी। भूपसंग चलिमेमुनिज्ञानी ॥ 
| अवधनगरआयेऋषिनाथा। पुरबासीसुनिभयेसताथा ॥ 
| सरयू तटतहुँ भामखसाजा। जुरेविपुल बैखानसराजा॥ 
| गौतिकाडंद॥ नपसारयूकेतट कियो आरस्भजबमख 
| केरजू। सुनिरल्लनानामांतिहयगजभूपलाषेढेरज्‌।तहलिये 
| अगणितहेमघटद्दिज मरेउदकललामज्‌। यज्ञांतकअस्ना 
|| नकारक महामंगलधामजू'अरुओषविनकोसुरसदीन्ह. 
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आषधीशपठाइजू।बिधिबिष्णुश्ची उक 

सुखपाइजू ॥ दिशिपू्बपार चस आरदक्षिण 'लिधुकोषर 

रिजू । नवरलखचितसुकुंभ आयेभरेसहसनभारिजू | ६ 
दियोधनदपठाइबहुरहयदपेइतकमनाहिज्‌। अमरेशफ | 
येदेवतासबगुप्तरक्षकताहिंजू । अतिक्रद्विममहिपालशे | 
भितभयोबरुणसमानजू । जबतवयथोचितकर्षकृतङ्गि । 
गुरानदशञ्रमानजू ॥ माहदवभजनरलदानसुदेइञराह | 
तिपर्मेजू। यजितपितकीन्ह्योसुरनकइँसबभातिसासहध | 
जू॥ सुराबप्रञआादेकबरणचारामरमोद्ललामज | बस | 
न्नदानमहानआहुतिपाइकेअभिरामञू॥क्रषिनारदादिक | 
वेदाबेदुबहुलसतवदीपासजू। लखिपृणमखदिनअग्निकी | 
टपकराबनयप्रकासजू॥जययज्ञपतितुमदेवतनकेबदनहो | 
खभिरामजू।तुमकरतपावनजगतताते अहेपावकनामज। | 
होबहतहब्यसुकहततातेहब्यबाहुसमर्थ ज । पनिजातबेद | 
सनामयातभयवेद्खदथज्‌॥हारीचित्रभानसरेशञनलहि | 
रएयरतारामज्‌ ।हासवगकेतुमहारदाताज्चलनशिसिस॒ | 
धामजू ॥ [बिगशविइवानरछवगेस॒भरितिजससर्बज्ञ। सुकृ | 
मरसूभगवानरुद्रहिरण्यगभअखबेज ॥ ऋ षिवित्रदेवतं | : 
दनुजकतुमयज्ञकारकआमजू। जगधूमकेतवहेतहेतब्रपाप |` 
नासकनामजू ॥ हेसारभुकतुमदेहहूमकासुमनबाज्छितफ |: 
रलजू। करहोमजामत्रपाढियह होयतोकरभल्लज्‌॥ |' 
दो. ङ्गी ऋषितंब प्रीतिते दीन्ही आहातिसार । 
प्रकटे. पावकतेजनिधि लीन्हे हबिकरथार ॥ | 
लर बेनपहाबियहलीजे । यथायोग निजरानिनदीजे॥ ॥ | 


` कैहेबालकचा रि अनूपा । जो प्रथमेबरण्यो क्रषिमपा॥ |' 
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| । असकहिस भे क अन्तदाना।सुनिसमाजसकलोसखमाना॥ i 
| | तबदपलीन्ह्योवलिषिचित्रा । कोशल्याकेकयीस॒मित्रा ॥ i 
| गरुवाराहारबाटबताये । चारिभाग भूपालः लगाये ॥ 
| | उसयदीनकारल्य तहियां। तीसरभाग केकयीकहियां ॥ 
| | चौथभागके युगुलबनाये । कोशल्याकेकथी गहाये ॥ 
| | तिनमनसुदितसु।मत्रहिदीन्हानिज २भागपाइसोइलीन्हे॥ 

`| यहिबिधिरूपशीलगुएखानी । मईगर्मसंयत तिहँरानी॥ 


| पुखसभेतकछुकालबितावा | रामजन्मकरअवसरआवा॥ 
| भेअनुकूलसकलशु भयांगा। प्रमुदिताबेश्वचर चरलोगा॥ 
| बनउपबन फूलतरु नाना। शातलमन्द्चले पवमाना | 


| गवाहगुणगन्धबंसुरागा । अस्ततिकरहिंदेवमनिनागा॥ 
| पतशुरशाशेककंप्रमानानखतपुनबंसुआ/भेजितजाना॥ 
| मध्यादवसबिश्रामद जानी।प्रकटेतबत्रे मुवनसुखदानी ॥ 
| चोबोलाछन्द ॥ वत्रमासासितषक्षक्षपाकरबारज्‌।नो - 
| मीदिन श्रीरामलीनञअवतःरजीनीलजलदतनइ्यामकामः | 
| बाबेको टिज्‌। आरुणअलकबिचसुमनधरेजनखोटिज्‌॥ शी 
| समुकुटमाणजाटितजगसगतजालजूश्रातिवकुण्डललाल 

| पतक द्‌हेभालजू॥कमलनयननासंकासमंतबुलाकजी 

| जनुकबिकृजगरुराहुबसेशुकहाकजू ॥ बिम्बाधरवरबदन 
\दनदमकेघने । सुकटीकटिलकपोलगोल गहवर बन ॥ 

| फेम्वकंढकंलबच नबिशदकोस्त॒भलसीउस्मातनकामालः 
|पनहंघननेबसोी।मजगभोगभजदणडचण्डधनुशरलिहोक 
रिनिषंगसब अंग अलंकृत हें किदे ॥परदेहींपटपीतपिछोरी, . _ 
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पाटकी।युगलजरकसीजामदामअनघाटकी ॥चरणक | 
सुनिबिमलजिन्हैं नितध्यावहीं । अंकुशादिबहुच्नि स. 
मोहिंभावहीं।देखिअलोकिकरूपभूपकोशलसुता। बोल || 
जयजगदीशचरिततव अडुता॥बरणिनजानेवेदभेदङ्ग| 
खेदजू । प्रणतपालसबकालकुटिलकृतङ्गेदुजू। ।जयअन | 
सुरसंतकंतभगवंतजू । जनमनमानसहंसबंसबिचरंतज| | 
कोटिकोटिब्रह्मांडरोमप्रतिजासुजू । सोममजठरनिवाप | 
बड़ीउपहासजू । तबप्रभुप्रबकेरिकथासकलो कही । पने 
हेबालकरूपलगेरोदनसही ॥ सुनिनपरानीसकलउहाँ्न | 
षाइके । कोशल्यापहँतुरतपहूंचाच्याइके । दीखसुवनसर | 
राशिसकलसोंदर्य्येकीकीनकृतारथहमेळूपामुनिबय्येपी| 
खबरिपाइअवधेशपरमआनँदलह्यो ।बाजहिंबाजनबोति | 
बजानिहनतेकह्यो॥आपसुमंतुसमेत गये चलिधामको ।ि | 
शुमुखसुखदाबलोकिकरेउपरनामको॥पठयेकुलगुरुबोति | 


Can ana 


सहितमृनिआयहू । त्रिभुवनपतिहिनिहारिमहास॒खपाय |` 


न 


` हू॥ करिमञ्जन महिपाल लीनकुशहाथमें । मुदितलग |` 


योतिलकडिजनके माथमें ॥ नन्दीमुख निजपितरपुजे |' 
हितबरे । गुरुजनह्विजपहिराइ पायँँसबकेपरे ॥ गोगज | ' 
हय रथहेमरत्नवाऽ्ितद्ये । बहुरिबन्धुवर मित्रमानम | 
तभये॥। मागध बन्दी सूतजाहिजिनयाच्यहू । सोइस | 
दीन्ह्योताहिनको ईंबाच्यहू॥बित्रबेश्यृपञूद्वनि धनवार्ध | 
मये । रामनिङ्लावरि लेनभिखारीसबभये । नगरनारिर |. 
ठन्दबिलोकनधावहीं । सहजश्वृंगारसवांरिमनोजलर्ज | 
हीं ॥ अंतहपुरधुरजाइउतारें आरती। निरखिपुत्रको ह| 
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ध्रनिरा नका क खजहाजन्मेहरी । धन्यहमारेभागलागफ 

| ह्फूलम। करानडावारडारगहनअनकलमें॥ पुरुषोत्तम | 
| परसादचुकन हिंनेकहू । याचकङ्गङ्ग मपगये बहुतेकहू ॥ 
| बार्जबाजनबिपुलअप्सरानाचहीं। गावें गध्रबगीतसमय 
| तुखमाचहीं॥ देवदुदुभी देईँसुमनबरसावहीं । मृगमदकु 
|| कमर्सीर अवारउड़ावहा॥ बद्‌नवारपताककेतुस जवायहा 
| गापरकल रासुरग अधिकळबिछायहू ॥ बालकट्डजवान 
| नहॉंतहडोलहा । सुरधरिमानुषरूपमूपजयबोलहीतेहि 
{| क्षणडावरकरढाढ्यकञआयहू। राजहिशीशनवायसबचन 
| मुनायहू ॥ सुनिरार करसुयशपज हमहँकरी।निजमषणस 
॥ | बदेहुरुकुमगराधरी॥चलतदेखिबड्पत्रकह्या असंटरिके । 
न | दशदंतो ममहेतलयायोहेरिके ॥ बोलामाँझिलतनयतुरँग 
[ | तेतीस ञ्‌ । लायहुममाहेतमांगिग्रामगुरुबीसज॥पाठेळो - 
र | राडिम्बकह्योडड भरनको।लायहुमहिषोमांगिबयालिसल 
| रनको ॥ तबबोलीमातासृएसही आयहू। ममहिततेरहुथा 
[| नपालकोलायहू॥ पानदानपरधानटहलुइंतीनिजू। सुनि 
| गपहषसमत सोजसबदीनिज्‌। यहिविधिदानीदेखिदास 
रघृनाथज।लीनिभक्तिवरमांगिलांगगहाथज्ञ।जोयहमग 
लगावेसुनेस प्रीतिजाबसेसो हरिपुरजाइमिटैभवभीतिजू॥ 
इतिश्रीबिश्रामसागरसबमत आणगरयरन्थउ जागरश्रीरघुनाथदास 

रामसनेहीङतरामजन्मउत्सवव्णनोनामतुतीयोऽध्यायः ३ ॥ 


दॉ० समिरिरामासियसंतशुरु गणपांगरासुखदान। 
| कहाँभ॒शंडी चरितकळु लोमशभणितबखानि॥ 
राम जन्म के समयको उत्सव शोभा सुक्ख। 
बरणिसकें नहिं शेष में कहाकहों यकमुक्ख ॥ 
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_ आतिप्रसन्नक्षंदाहे अशीसा ।जियंसकलसुतकोटिबरीसा॥ | 


_ बन्दागणगुएबरणत मार! | मवनवेदध्वनिदादर शोरा॥|. 


`. बचनबद्नसब नहतहेँडोलें । कननभन्नजनृ कोंगुरखाश | 
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जोयह नवमी रहे उपाला सो नर बसे रामके पा | 
वेदपराण कहतसबकोई । यहिसमबरतअपरना स) 

न्मस्थानदरशजो करई । सोरबियुत पुरपांव नधर 
जन्मभवनके उत्तरकोना । बीसधनुपपरमहलसलोना| | 
तामें पुत्र केकयी जावा । द्शमीके दिन परम सुहावा।। 
दक्षिएओरसुमित्राघामा। तीसधनुषपरअतिञञमिरामा | 
जन्मेउभयसुवनतिनतामे । रुचिरदिवसहरितिसरेयाम। | 
षट तिलयवत्रेञअंगुलहोई । चतुरांगुल कर मुष्टिकसोई | 
षट मुष्टिक कादणडबखाना । अष्टदण्डका धनुषप्रमाना। | 
केकांये भवन सु।मत्रा केरे) भईभार मग ।मेलतनहेरे | | 
याहअ्वसरमुदमगलशामा। काहेकी सके दी खमनल्ोगा। | 
दशस्यंदन उरभासुखजसा। बराण सकेको जगमेऐसा।। 
तेहिक्षण जोजनमांगतजोई । ताहिदेतहँसिमपतिमोई। | 
दश दरक याचक आय | हय गयरत्न अनेकन पाय] | 
भयेरंकते सब घनवाना। जहुँ तह करें बड़ाई नाना| 


ES 


वप्रवधपुरीशोभा अधिकाई । जनदेस्कनबरषा ऋतआई॥। 
अगरधमघनघटासमावा। वाजतबाजनगरजतजाना।| 


बरषत समन दव रगा भरा | कर घप्तचल कळप करतूश॥ 
बिबिधजीवनरलंकुलराजे बिपुलबिटपतणहरिताबराण | 
जहँतहकलशदामिनी चमकें।मन्द्रिमणिखयोतीदमक 
मुदितधनुसरनरसनिघरती । आक जवास असुरचयकर । 


सम्पतिपाथबट्रिपुरलागा। याचक पूरणमये तडाग | 
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१, यहसबचारतजायतबजाना | जबउरबसआयभगवात्रा॥ 


( रतत जन्त पलनालखावा | बढुइनगसुइच्छतपावा ॥ 


| | मालाकार अथधारडाली । पाये जलजथारभरिमाली ॥ 
| दपकरवालसुघानेकममाला।मनभावतबरदीनभवाला ॥ 
। | पहि भ्रकारते सबपुरबासी । पायनिनेगुदास अरुदासी॥ 


। | खबरिपाइउरधघारिनपढोटा । बिमनगयेरबिपरबतओटा॥ 
| श्रस्तमयं रजनातबआइ । बाजाहँघरघर अ्वधबधघाई॥ 


| जरे कमलफन्नसे काडे । मानहुंभयेन दिनमणिआई ॥ 
| सांगञचनकाविदूषककरहीसबनरमगनाबिलोकतफिरहीं॥ 
।| मासुउ द्रबसभवनञ्चपारा । सोवतसोप्रभुसूपम भारा ॥ 
, सपनेहु जेहिमनखेदन होई । कहां कहांकाररोवतसोई ॥ 


।| महेमा जासुजातनहिँजानी। तिन्हेगोदले बेठतरानी॥ 
| दोऽ जाहिमहेशबिराञ्चमृनि सुमिरतध्यानलगाइ। 

। तिनके तन नित सरगरी तेललगावत आइ ॥ 
पुनाशिवासन्तन सखदाई। भाक्तेबढलताप्रभादखराई॥ 


|| भातिबंध नृपनेवतिजेवाये। भसर सकलदक्षिणापाये ॥ 


५१ 
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। | निजानेजनगरदवमूनिभूले । देखतफिरें बीथिकनफले ॥ . 
| वाचाहिचपल अप्सरानाना । हर्ष समेतदेहिंन्पदाना॥ 


“ | । कजराटाले दान लहारा | दाख भूप नगद्य अपीरा ॥ 


| | कातुकदाख भाजराबगयऊ । मासएककरबासरभयऊ॥ : 


। | गइराशनी सब पुरसाजी। लागी ठूटन आतशबाजी ॥ - 


| | पाल तांबडवसकलसखपावत।कांशऱ्यात्याहक्षारापयावत . 


१खिमहोत्सवसुरमुनिसारोप्रषुदितनिजरभवनासंघार ॥ : 
| पहेंद्वसजो बरहाकीन्हा।पनिबहुदानद्विजनकहँदौन्हा॥, 


म 


व 
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कळुककालसुखसहितबितावा। नामकरणका अवसर आय । 
गुरुबाशिष्ठ रपवोलिपठायोवित्रनसाहिततहां चलि आये। | 
उठिनरशसबहिनशिरनावा।षोड़शभांतिपूजिसुखपाबा। 
_ लोकबेदबिधिमुनिकरवाईशिशुनस हिततिहुरानिबुलाइ। | 
आई मंदितसुवासिनिसंगा। उमारमाशारद्धरिअंगा॥ * 
मिलिललननमा मईँशारीका । देखेबाल बिनो दहरीका। | 
चारुचोक बेठींसब रानी । शोभाशीळ सुकृतकी खानी। 
गोद्मोदनिथिबालकलीन्होचितवतबड़ भागीमनदीन्हे॥ | 
रक्षा ऋचाऋषिनउच्चारी। गणपगोरिदिजसा धुपुरारी ॥ | 
सबसबबिधिपुजाइ अनुरागे।गणिगुणिनामधरनमुनित्णे। | 
दो० जासुतेज चर अचरमें ब्यापकब्योमसमान। 


[० पुनेकङुदनमंञआइ पहुच्याप्राशान अन्नकर। 


छैद॥सखि आजुश्री अवधेशसुतको अन्नप्राशन आहि | 
.___चटचलहुचलिञ्रवलोकियिचषचङ्गतचाहतकाहिज्‌॥ | 
` सकलसाजिँगारआईअमितमुदमंगलजहा लखि" | 
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` बिश्राससागर । 


तासराम असनाम जो सुखसागर भगवान ॥ 
बिइवभरतसोइभरतमानेमवमञ्जनगुणजासु। 
जेहि सुमिरे रिपुहोइ हत नाम शत्रुहनतासु ॥ 
सब लक्षण युत होइ जो जाने जियक्ेकाम । | 
रामानुर्जाप्रय भांमधर तस्यलषण असनाम ॥ , 
ते बड़भागी जीवजे करिहे इनते प्रीति । | 
पेहें बिनश्रम सकलफल जेहें जगरिपु जीति॥ : 
यहिबिधि संदरनामसुन हरष्योसबरांनेवास। | 
दीनदान सनमान निज गेमन मुदित निवास॥ | 


सांनप्रलोग लगाइ हषे साहित सबसे कह ॥ 
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बिश्रामसागर । | ४०३ 
लीन्ह्यालाइरानेनदीनआसनजसचहां॥ बहुभांतिकिमये 
| सकलव्यंजन विविधविधिमिष्ठान्नजानपजातिबंधबोलाइ 
| पठयेपरतपहुँचिकानजू॥ तबकोशिल केकेसमित्रासवननि 
| जनिजउ हटके अन्हवाइतनपहिराइभषएबसनसंदरडप 
१ टिके॥ पानकनकथार भराइजाउरिधरघतमधुलाइकै। म 
| हिपालललमुखजुठारतउठींयुवातिनगाइके॥ परकारषटर 
| मकेरजहँलों सकलअधरछुवायहू। पानितनकज लतेपोडि 
। आननजनानेढिंगपहुंचायहू॥ हियहरषि शिशमखचमिसं 
| दरसकल दुलरावलगीआनपारभेजेंबनारनिजरुचिसश्स 
| तहरहेकाखँगी॥यहि भांतिसुखदिनराति भोगतधन्यपुरन 
| रनारिज।रघुनाथकोशलनाथसुतढबिनामपरबलिहारिज्ञा 

| दो० बरष गांठि पाढे भई गई दगाई बाढि । 
बिभ्रनदीन्हीद्रन्यबहु लीन्हीकीरति गाढि ॥ 
घारेहिते पतिमृत्यज्यों रामलषणके प्रीति । 
| भरत शत्रुहन की रहत तेहीतरहकी रीति॥ | 
। गयामगोरजोरीदोउदेखी। जनानिजनकसृखलहेंबिशखी॥ 
| ठउ्गबहुबिधिदुलरावें। छबिबिलोकितणतोरिबहावें ॥ 
| रूपशील्निधि चारोंमाई | तदापिराम शो भाअधिकाई॥ 
| मचकमादित कलेवरपीना। पहिरेपीत भांगुली भीना॥ 
| उनमुख चिकुरचिक्रनेसोहे।शिर चोतनाअमोलिकमो हैँ ॥ 
| लॉलतभालमसिबिदुबिराज। भूकुटीकुटिल प्रवण्रतिभ्राजे || 


हदै दशनकपोल अनूपा । ब्रिम्बाधरआनन द्विजभूपा ॥ 
| चिबुक चारुनासिकासुहाइौलटकनकीलटर्कानेमो हिंभाई॥| 
| पकजपाणिपहुँचियाराज। नखद्युतिल्रखिमृक्काहजलाजं॥ 
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उरबरबाल बिभूषण पेखा। नामि गँभौरउदर चैरेखा ॥ 14 
कटिकिंफिणीकधारिडगडाल्ाी मुनुमुनुमुनझुननपुरबोले| | 
पदपाथोजरजानिततलजोहे । चारुचिहअरतालिससोद। | 
स्वस्तिकअष्टकोण श्रीकेरा। हलमृसलपन्नग शहरा | | 
नभनीरजरथबज अघाता। ऊध्वरेखसुर तरु सुखदाता। | 
अंकुशध्वजअरुमुकुटल्रबीला। चकसिंहासनदणडनवील्ा | 
चमरछत्रनरयवअरुमाला । दक्षिणपदये चिह्लबिशाला | | 
` -गोपद्‌ एथ्वी कुम्भपताका । जम्बूफलञ्यरधात्रकबांका।| 
द्रषट काणात्रकाणगदारा। जीवावेन्दु सग्युसरिधार॥ | 
शाक्तिसुधाथलन्रिबली मीना । पूरणविधुबंशी बरबीना। | 
धनुष तृणचन्द्रिका मराला । बांयेपदये चिहनबिशाल्ा।| 
` एकएककर अमित प्रभावा । महारमायणमें शिवगावा।| 
सन्त सहाय करनके हेता। हृढ़करि धारे कृपानिकेता॥ 
इनसवांचहननयृतरघुराइ्रीबिचरतञअआजरजनानेसखदाई | 
जानुपाणाकेलकततहडोलीकलबलबचनमधुरहुँसिबेः॥ |. 
कहें मातु कब चारिउ मया । हमें बुलेहेंकहिकहि मया 
 कबकरबाणघनुहियागहिहे। कबच्िराजस भामेजहिह॥| 
'कबहुक करमोदकपकरावे । जो मांगे हुँसिताहि खवाव॥ |. 
दो? जासु शक्तिते चराचर चलतखात हरियात। | 
तासुपाणेगहि आंगुरी अजिरचल्ावतमात॥ | 
. कलारूपधारधरणिजिन लीन्हएकपगनाप। | 
 › ` साइचांढेसकतन पलगपर रहतदेहरीचाप। | 
_ कबहुकहँँसिन॒पगोदेआवें। कबहंककिलकिमातुढिग | 
ओज कबहकपरिपेलनामेंमेलें। कबहुक बिबिध खेलोनाखे | 
__ * निन्हेकालसबकालडेराई । सोप्रभु देखिडरतानेजडा* | 


+ 
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| जसुअजाबश। शवचतुरानन। नाचतसो प्रभनाचतत्रंगन॥ 
॥| दम्पतिप्रेमाबबशमगवाना | बालबिनोदकरतविधिनाना 

| एकदिवसकारमातुबिवेका। अशनसवरेभाति अनेका॥ 
॥| इष्टदेव श्रीरंग सभावा । वसन ओटकरि भोग लगावा॥ 
॥ तेहिक्षणतहशिशुपावतदेखा। पेलनानिकटगईतहँपेखा॥ 
| पुनिइतल'खिपुनिउतलखिपावा।कोशल्याकेमनञ्रमङ्ञावा 
| माताहिविकलजानिरघुबीरा | दिखरावानिजथृलशरीरा॥ 


| प्रण्डञख्णडघातआानाबधाता। उप्पर बिण्णुशिवसुरदिशिवाता ॥ 
ड़ अगाणतराबेराशसारतंतड़ागा। [किन्तर खगपशुनरमुनिनागा|| 


| देखेहीपउद्धितरुखण्डा । देखीअवधिसकलब्रह्मणडा॥ 
| अणडकोश प्रति आपनरूपा। देखासोइशिशुचरितअनूपा 
| हाथजोरि तबबिनतीठानी । जयप्रभृगणातीतगुणखानी॥ 
।| जगतपितातमअजमभगवाना। मेंबिनज्ञानपुत्रकरिमाना॥ 
| साने बिनती बोले रघराई । हमें छांड़िकेहि पृजतमाई ॥ 
॥| हमतबमक्तिविवशातवतीरागइउभूलेलाखबालशरारा॥ 
| तेहिते में निज मति दिखाई । काहुतेजनि दिल्योबताई ॥ 
| कोशल्यातबबचनसृनाया। अबमो हिंजानेव्यापेतवमाया॥ 
| एवमस्त कहिपानि मगवन्ता । ङ्कैगे बालकरूपतुरन्ता ॥ 


॥ कबहकले पोढेसाठि सेजा । कबहंकलेहि लगायकरेजा ॥ 
॥ कबहुंककहे नींदकिन आवे । हितकरे मेरोलाल बुलावे॥ 


| 


॥ कब्रहुंक करि सबतन शुंगारा । पठवे जहाभूपदरबारा| 
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| पितरपिशाचनिशाचरजाती। कालकमेगुणनानाभांती॥ 
| देखी मायासब नचाव । लखी भक्ति जो तिन्हे छुड़ावे ॥ 


| देखिमातफिरिदध्च पियावा। इशजानि अतिप्रेमबढावा॥ 


| साढेतीनि कोटिबपुवारा । कंचकचप्रतित्रह्मांडनिहारा॥ २ 
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देखिनरेश लेहिँ उश्धारी। चितवें नरसबपलकबिस ह, ॥ 
जोकोई निजनिकट बुलावें। प्रीतिपरखिताकेढिगआई | 
मुनिजनध्यानलगावतजाही।पुरजनअछतखेलावतता | 
सबेसुलभतिनकासबतीरा । जिनपरकृपा करें रघुबीरा। | 
यकादन कागभुशुएडीतरे। किये चरितअतिअङ्तहरे।| 
कछुंदिनमेंकनन्ेदनआवा।हराषिसखिनतेसखिनजनावा। | 
गीतिकाछंद्‌॥ सखिञ्जुनपसुतकेरहंकनब्े दनो चहल | 
खिये। दमदानहरिगुणगानजीवनजन्मकरफललेखिये | | 
नवसातसाजिशुँगारआईअयनजेहिर चनारची। चहुंमाह | 
करनगहाइदीनह्योमालपूरीगुरस ची ॥हरिहुँस त बिहुसतत्न | 
हलखिधकधकीमातनकेहिये। मरदेतरो चनसींकतेश्चत | 
नीरधूरकरिलिये ॥ अतिचतरलीन्हे छोदिक्षिघ्रे उठेशिश 
अकुलाइक । भरिनयननीरजनीर जननी लीनहृदयलगा 
इक ॥ मणिबस्नमुक्ताकरिनिल्लावरिदीनमहिदेवन घने | 
पाहेराइपुरजनसकलमानहुंमाररतिबपबहुबने ॥ सरह 
नामी अवधवासी सरसदासीकेनहीं। रघुनाथउपमादेइत 
बजबहोइत्रिभवनमेंकहीं ॥ | 
यहिप्रकारजबचारउभ्राता । बड़ेभयेपरिजनसखदाता॥ 
चूड़ाकमआइगुरुकान्हा । नपबहुदानद्विजनकहूँदीन्हा | 
अनुजसखासब मिल निजसेरे । खेलें खेलमहीपनकेर॥ 
भूप रसोई जवन आवें । जब तब मात बलावन जा | 
. क्रीडासक्क देखि सब भाई | बोली तब कोशल्या माई॥| 
. अहो लालहेलक्ष्मण भेया। भरतबत्स रिपसदन ठेया॥ 
_ अब कीड़्ादिशिचित्तनदीजे। देरमईचलि मो जनकीज ॥| ` 

“ बेठेबाटबिलोकतराजा। क्षुधितभये सबसखा समाजा | 
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३०७ 
| इमिसुनि्रमन चन चालि आवें । बेठिभूपहिगभो जनपाञे ॥ 


, ९७) 


।कौनेड दिन आवे नाहटेरे।) जननी धरन जाततब नेरे॥ 
| दो० माताहआवत देखिप्रभु ठुमकुठुमुक चलिदेत । 

| _ भॅपाटकहत तबभूष पहँ ले आवत करिहेत ॥ 

॥, बुमगशरारसुराभरजलागीझारिस अञ्चलतेअनरामी॥ 
॥ | लखिदपनिकटालेयेबठाई । मिलिजेंबततबचारिउभाई॥ 
\ | {तउरताचतं चलपानेभागीअरुणञधरहँसि जाउरिल्लागी 
॥ पुनिआव जह बालकसारे। देखि मातुपितुहोहिंस खारे ॥ 


। ० 
f{ क 
| 


' दो० नपरानिनकरभागसुख सम्पाति सयशस भाउ। 
मंकाबरणोंएकमुख कहि न सकें अहिराउ ॥ 

| हलत देखिनारिपुरकेरी । जाइ भवनभजि आवैफेरी ॥ 
| पनिघरघमिसखिनते कहई । जे कोइपवँरि परोसेरहई ॥ 
| नबते में नपतनय निहारा । तबतेरुचतनजगब्योहारा॥ 
| ्रसमनुहोयखेलावहिकरहु । टरोंनपारिगुरुजनकहुँडरहं ॥ 
| कबहुंक निकसि दुवारे आवें । लेउछङ्गपुरजनधरिलाबै ॥ 
पदनचूमिकरराखिमिठाई । रुखलखिमहलदेईपहुं चाइ॥ 
| कबहुंकचुनतबिहुँगळखिपावें । हाथपसारिधरनतबधावें ॥ 
| उडिजबजातकरतमचलाई । शुकसारिक देराखतमाइई॥ 
हाते श्रारघनाथदासरामसनहोरतश्रारामचन्द्रबाललाला 

| बणनोनामचतथाऽध्यायः ४॥ 

| दोऽ समिरिरामासियसन्तगुरु गएपगिरासुखदानि। 
| कहों मृशणडीके चरित कछुरघुबंशबखानि ॥ 

॥ पहिबिधिबाल चरित प्रभुकरहीदेखिलोगउरआनंदमप्डं॥ 
| पकदिन एकसलूका आवा । पके हारे काशनचावा ॥ 
देखिरामठानी मचलाई । कह किस्वाहकीपदहु लंगाह ॥ | 
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भूपमगाइ दुनबहुलाग । तदाप तलत रुदतपुनिआगे 1 
तब नपभाष्यो गुरुते जाई । सुनि बशिष्ठ बोठेहरषाई। | 
दो० जेहिहित रोवत रामजी सो मरकटहे आन। | 
सुनो तासु उत्पत्ति में तुमते करों बखान॥ | 
उत्तरदिशि सुमेरु गिरिभारी । तहकेसरीरहतबनचारी | ' 
तासुपरम पतिबरतानारी । नामअजनछिबिञ्चधिकारी। | 
तेहिं यकबार कीन श्वङ्घारा । ठाढ़ीगिरिपरपवननिहारा॥ | 
बपुधरि तनअस्प शसुकीन्हा।लखिमो चहीशापकटुदीरह । 
बोलतबनभसुतसुनुप्यारी। मम अस्परासकलतनुधारी | | 
तेहिते मोहि शापजनिदेहू । हमबरदान देई सोलेंह॥ |. 
होइ तुम्हरे सुत बलवाना । रामभक्त गु एरूपानिधाना॥ | 
असकहिअनिलअदाशतमयंऊ। उंखयुतकडुककालचलिगयऊ|| | 
कातकबदीचतुर्देशिबारा । शनिकेदिनभाप्रकटकमारा॥ | 
लखिापेतुमातुकीनउतसाहा । लागेसुतसेवन जसचाहा॥ | 
आ्रातअरुणराॉबानिराखेफलडझा।ग्रसत मयो फलसारिसएग) | 
झपटिबजमारा सुरराई । चिबुकमध्य तिहिमुच्छांआई।॥ | 
दाखपवनसुत लीनउठाई। राखीरोंकि समीर रिसाई॥ | 
__ चढ़ेउद्र सबदेवन केरे। आयेतब आशुग के नेरे॥ | 
_ काराबनतीसुरसकलसुजाना । लागेदेनस तहिब॑रदाता॥ | 

` कहब्रह्मा होई बजरंगी । लगीनसमशरशक्ति अभंगी॥ 
बोलडहद्जरीनहिं आगी । इन्द्रकह्मोममकुलिशनलागी | 
 हरात्रशूल यमदण्ड सुनावा । बारिनबडे बरुणबतावा | | 


दो० यहिबिधिसबाबिबुधनद्ये बरद्रदाननिहोरि । | 
_ सुनिप्रसन्नने इबसनतव छूटी पवन बहोरि ॥ | 
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| प्राणदान दवन मेबपाये । महाबीरकहि भवन सिधाये ॥ 
| हनुमान हानदुरमातनासा । लागे रहन मातुपितंपासा ॥ 
| जबतबजाइ सानिनकेतीरा। डारेफोरि कमणडलनीरा ॥ 
| बिटपतो रिणिरि रोखरढहावोबल प्रति मरिअंगंधुनिहावे॥ 
। ऋषिनशापतबदानाबचारी।भूलिजाहानिजपोरुषभारी ॥ 
| जबजब कोई सुरातेकेराई । तबफिरितुम्हरेबलङ्गे आई ॥ 
| रहे तहांकछ॒दिनहारिआंसा। पनिगेपढनंसहसगोपासा ॥ 
। | लागे पढ्न जोरिकर आगे । करतमुखारारउन्मुख मागे ॥ 
| विद्यासकलपाइ असमाषा । मांगो जोत॒म्हरे आभिलाषा ॥ 
। | बोलेरविममसुत सुधीवा । ऋष्य मृकपर रहतसंदीवा ॥ 
। | तिनकेतीरण्हो तुमजाई । मिलिहेँ तहां तुम्हे रघुराई ॥ 
| गुरुअनुशासनमानिबिधा तारहतभानुसुतकेढिगताता ॥ 
| रामलषएबोले तिहिहेता । लेहुमंगाइताहि करि चेता॥ 
| तरतभूप भट सरिपठाये। सकलसुकंठपासचलिआयें ॥ 
| जोनपकह्मोसोबणनकी नहा । सुनिसुकंठतुर ते ऋपिदी न्हा॥ 
। | ले आये मन्दिर हरषाई । देखिराम उरलीन लगाई॥ 
| हनूमानकेअतिसुखमयञ । मिलिलघुरूपतहांहेगयऊ॥ 
| जहजहँ खेले रामसरंगा । तहँतहँ कपिराखनिजसंगा ॥ 
| दो० यकदिनयकशिश अन्धकोडारीरजप्रभुपृष्ठि । 

| उरहनदे रघुनाथतिहि देखरायो दे बिछि ॥ 

| एकदिवसयकबानिकओआवा। बै चनडितनगनपहिदिखावा 
| ले रघनाथ कृपमें डारा । देहु बहे हाँसे भप उचारा ॥ 
| तरते उक्षकपते जामा । लागे ताल अमालक तामा ॥ 
| फरतझरतपनि लागतभारी । लेलेजातसकलनरनारी ॥ 


| सातदिवसम लटिबिशेखी । पुनिसोबिटपपरानहिँदेखी ॥.. 


SY CHENG न 7 और 
र लो (य a Te 
५३५ ८... sa 


~ 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
४१०: बिश्रामसागर । ` 


यहलीलालाखिमपतिशाह । चकितरहे दु । 
यकदिनएकबधिक चलि वा अडुतपक्षीनपहिदिखावा) | 
देखिरामलेदीन उड़ाई । बोलाखग स्वइदेहु मँंगाई | 
सुनिप्रभुतासुपक्षमहिगाड़ा । भातरुतुरतजमेंजलडारा॥ |; 
दो० लागतफलफूटततुरत निकसतउड़तबिहंग। | 
बेठत महलन परघरन धावत बालकसंग ॥ | 
पुरबासिन पालेस बनि देखेबिहँँग अनप । 
सुनिसनि तहुँ लेलेगये देश देश के भूप ॥ 
बघिके दीन्हीं दर्बिबह भासबके सखसोत । 
यहप्रभुताकछु बहुतनहिं इच्छातेजगहोत ॥ | 
यहिबिधिसानुजरामसुशीलआठबषेकीन्हींशिशलीला। | 
जबपाँगण्ड मये सब भाई। पढ्न हेतु पठये रघुराई ॥ ॥। 


मिलिसनेहकीजैस्वइसामा । खानपानधन दी जेदामा॥ | 
भेद्सोसबलहिफेरिमिलावे। दण्डमारदुखत्रासदिखाबे॥ | 
राजनक लक्षणय जाना । [तेनपाठे असपढ़ी बखानो॥ |+ 
दो० वणंबेद उपवेदअँग आदिशासत्र उपशाख्र। | 
सकल पुराएसंहिता तन्त्रसमन्त्र कल्लाख ॥ 
निकस्यो नहीं तबगके अन्तकअक्षर शद्ध । 

_ जान्योतब रघुनाथसुनि हुँगुणबिषे बिरुद्ध॥ | 
 भ्आंचरकालसबबिद्यालीन्ह्यो। वहुविधिगुरहिदःिणादीन्ह्यो॥ || 
 भयेमुदेतमनपितुअरुमाताखिलनजाहिंजहांसबश्राता॥ ||| 
देखिलोगसबहो हूँसु खारी । थकितबिल्लोकैछबिनरनारी॥ | 
_ योबन जरठ अपरजेबारे । लागहिं सबन प्राणतेप्यारे। | 
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` ददितसमु ऋक दुननरनाहादीनजनेऊसहितउन्राहा॥ 
| | विल्ानन्दानेरावञ्चपाराक्षणक्षणबाढत अवघ भारा 
| एबासी सबताक माही । रहेनिमग्न सुरतिकछ नाहीं ॥ 
|दारदादघानादनभ्रातआवीचारु चरित चाहि चहुँदिशिगे 
| तिसुरसकलसराहहिप्रेमा। सुमनचढावेहितानिजक्षेमा॥ 
दो० यक दनव्यानबशिष्ठमुनिकरतदेखिक्रापिदेव । 
| | कह्योबघ्न करवाइक प्रकट गोद किनलेब ॥ 
| दिवस भरभुसरयूमाहा्नुजसखनयुतमुदितनहाहीं॥ 
|्रसुरएक रावण करघेरा। मगर रूपधारमखमें गेरा ॥ 
| निकसेसपांदेताहिहरिमारी ।सुनिपुरजनसबभयेसुखारी॥ 
नेनाजनकेतरालकत्यांहेखायोदीन्हेकादिमनहघरिआये॥ 
तिन दीन्ह्यां दानअपारा । शुरुप्रसादकल्याणहमारा॥ 
|मिपांगणड अवस्थामाहीकियचरितबहुबरणिनजाहीं॥ 


दिनत्रातसरयुकारं अस्नाना। बद्दाबाधदइाहूजन केहदाना 
।॥बिहुकच[ढानिज नउनमारा | खलहगजामध्यानवारा॥ 
भहुकसानज सखासुजाना। खल गद्जाइ चोगाना ॥ 


१हुक्चाढिबरबाजिनचावे।एरबासीलखि अतिसखपावें॥ 
षेहुकबदिछानेघडदोरा । धारोनजानेजमोहयकठोरा ॥ 
॥रतसळु जबबाओी लागे । तबप्रभुकसे रहनिजबागै ॥ 
है सकल हारेरघराई । जीते भरत भावते भाई॥ 


| भिहकअनजसखनकेसाथा ।बिचरहिँपरधनुशरगाहिहाया 
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|पतसब बन्धु भयेकेशारा | रूपराशिपरजनचितचोरा॥ 


कर कंदुकघमत कसे । हॉरेपद बिमुखजीवजगजेसे॥ ` 


[उीषकसतहयगयपटहीरा । प्रमुदितहोइँपाइसबबीरा॥ - 


| फिद्नियकमज्जनकृतनारी । देखनलगीतासुमहतारी ॥ . 
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बोलीबसनबिनाकोइ दैखी। क | 
तेनप तनेनअंब निहारे। पर दृष्टि ताह अगहमारे ॥ | 
कबहुंकजाइअखारनलरहीं। अनुजसखनयुतकसरतक | : 
कब॒हुकराखिनिशानामारें | मज्जनकरिपुनिग्हपगुधोरे | | 
देखिमात॒अतिशयसखपावे। नपयुतभाजन हेतुबलावें | | 
मंजुळेद॥जेवननेठेभूपरमोलिने नसंगसुवनले चारीजी। |. 
सहितसनेहपरोसनलागीलषएलालमहता रोजी ॥मोहून |. 
भोगमखानेकीहबिमधरमलाईधारीजी । खोवाखांड्खी | 
कखरज्ञरी खाजाखरमा खारीजी ॥ मालपुवामाधुरेमध । 
मिश्री मलिमाखनमेडारीजी । पन्नीपूएपटपरीपापरपाई | 
फिराकपनारीजी ॥ मोतीचर्मूरके मोदक वोदककी उजि | 
यारीजी । सेमइसेवसेजनासूरनसोवासरससो हारीजी।३ | 
ज्ज्वल भातुभटाकरमरताभातिमांतितरकारीजी॥ मुंगमा | 
खमरहटकीपहिती चनककनक समदारी जी । बराबरी 
 बराबहु बिधिके ककरो कटुकटदारीजी ॥ पाकरि कलीफ- | 
` लीमृनितरुकीकूषमांडकचनारी जी । परवरपोइ पकोरीप | 
लकपठामनरुचकारीजीअरुइखव आवरता अद्रखञ | 
बराअमितअचारीजी । रोटीरुचिरमिहीमेदा'कीघृताो | 
रिनेकाराज॥ मेथीमरससोमेदलसरसोसो वाशु चिसुख | 
रीजी । चोराइईतोराइतोःई मुर इमुरब्बा मारी जी ॥ डुग | 
_ कोरीमँगछौरीरिकवढइँडहरक्षीरहैँछौरीजी । खद्ीकढीक | 
लाकुदुरूकेलाफलफलहारीजी ॥ गरीबदा पछुद्दारा किष | 

` सिशापस्ता दाखअपारीजी। खेखसाखीच व चेड़घिबर | 
 नगभागुदियारीजी॥ फेनीफूलनिमोनाडिंडसारूपरता | 
___. ग्वारीजीजलितजलेबञ्जैदरसा बुकुनदाधिचटनीचटकॉर | 
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की ॥ यहिविधि चारि मांतिषटरसके व्यंजनविपुलसँवारी 
1 । कनकथारमणिजंटितकटोरिन भरिभरिधरे अगारी 
| ह पंचकवरकरिजेवनलागे नखिहरषीवपनारीजी। शी 
| तलजल.-सरचू करबासितपीवतबारहुबारी जी ॥ कहतका 
| शलाभोजनकी जे बहुरिनपीजबारीजी । गयनअघाइमाइ 
{ अबहमतेतनकाटरतनटारीजा।द्शस्यद्ननन्द्नसुखरुख 
| ठखिउठे उतिष्ठबिवारीजा। अनुगआइओचवनकरवाय | 
| करअगडायोभारीजी ॥ दीनतँवूलअरगजाकुमकुमली 
| ढोअवधबिहारी जी । सीयप्रसाददासदासिनिमिलि पा- 
| योसरबपळारीजी॥जेहिजूडानिकोसुरसुनितर पतपरसतक 
| बहुँनडारीजी । सोईजनरघुनाथमाथ वरिपावतबारहुबारा 
| जी॥देवदनजनरनागरागयुतजनजगदीश अग रीजी । 
| जोज्ेवनाररामकीगावेतामुखकीबलिहाराजी ॥ 
|  तोटकळंद॥ कबहंबतजायशिकारठनें। छगयादिकसा 
| उजनाहिंहने॥जबशूकरनाहरटा्ेपर।लुरतान ।बाजिनते 
| उतेरें ॥लखिरामकहहथियारघरो | यहिते अबरकाहरुक 
। तरो।फस्यिडपलारतजोनसखा।तेहिदेतईतामश्चीरामल 
| खा॥ निजघामपठावतसाउजसो।घरआबतगावतरउज 
| मोरघनाथकहे यहि मांतिप्रम्‌। नवनित्त चरित्रकरंबर तू ॥ 
| गकदिनयकशकरबन आवा । घुरघुराइप्रमुलन्मुखचावा॥ 
| गहिपदपटक्योम्‌मिमुजःसु । छूटतमयोदिब्यबपुतासू॥ 
| अस्ततिकरिअसबचनउचारा । परत्रप्रभमें रह्योंभुवारा। 
एक्‌ देवसतघजनलाखिपावा[बशअभिमाननशीशनचाना 
[| निन्दाकरिनिजमं देरआयोंतिहिअपराधकोलतनुपायों ॥ 
| अवतवदरशदरिदुखभयऊ।असकहिपरमधामकहगयऊ ` 
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यकदिन भे नाहरते मेटा । तिहिशठप्रभपरकीनभपेर 
साधिबाएमारारघुराया । तनुतजिसोहारिलोकसिधाचा। | 
यहिविधि बनशिकारमिलिजाई। पावनकरेंजीवरघुराई । | 
खगास्ट्यानराखानकटचाठययाच | तेन्हेनकबहंमलसनाबे | |; 
जेउतपातकरेगतिहेता । तिन्हें देई हति कपानिकेता। | 
दो० एक दिवसइकासिंइने बधीविप्रकी गाय | | 
गरजतडोलेपुरनिकट कोइपास नहिंजाय॥ | 
सुनिरघुपतिकसिकटिपटबांधा । धनुषचढाइफप्णस्थाधा | | 
मुदितजाइसन्मुखललकारा। खलहोस जगतो हिंभेमारा। . 
इतनासुनिसन्मुखसोधावा । पचबाणमुखमारिगिरावा॥ | 
तुरत मयोसोमष्धवरूपा। बिनतीकरिनिजहालनिरूपा॥ | 
महाराजमें गन्धबञहऊं । इन्द्रसभानितगावत रहङं॥ | 
एकदिवसनारदतहँआये। नाथचरिततवबरणिसनाये॥ ।! 
तेहिसमाजमें हँस्योठठाई । सुनिमनिबोलेवचनरिसाई॥ | 
दोऽ i करतशठ होउजाइहर्हार। | 

मरिहें निजकर राम जब तबहो उद्धार ॥ 
यहितनपायोंअमितढुख अबसबनाशेशोक। 
| असकाहपदाशिरनाइकेजातमयोनिजलोक॥ | 
' तबनपपहुँ आये रघुराई। तहां बिभ्र ठानी मचलाई ॥ | 
कहतसुराभसोइई ममदीजे । भूपतिमनत अपरबहुलीजे॥ | 
तब राघवबोलेसुनताता । करितरुबहरि न लागेपाता॥ |` 
गइवातंवयपुनेकहु आव । लमयचूकिफिरिकापछितवि॥ | 
तेहितेतजहु आशतिहिकेरी । अपरघेनुलीजे बहुतेरी॥ |? 
दाषिन बिप्रतजी इठताइई। देखाचहत रामप्रभताई ॥ |` 
_तबत्रनुकद्ा लषणतजावी । बिप्रसमेत दहि गोलावो॥ |` 
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| ' दद्विरथगयत्रथमयमलोका। लांखउरभांतिनकेसुखशोका 
| बीइशमातपूज सनमानी। हाथजोरिबोले मढुबानी ॥ 
| ्राथकोनहित आयहु आज्‌ आयसुहोयकरियस्वइकाज ॥ 
| ब्रलेलषण निप्रकोगाइ । दीजे आनि होइ जो आई ॥ 
| तो? सुनिधोले यमराय पांचकोशतक अवधमें । 
जोकोइ मारेजाय सोनहिं आवत धाममम॥ _ 
| | करमकरतभलपोच घनरे । तिनकरन्यायहाथहरिकेर ॥ 
| से राजसमाकरकोइ । तिहिते कछुमलअनभलहोई॥ 
| तसुनिसाफकरस्वइराजा । नाहिंनकढुकृतवालतेकाजा॥ 
| पुनिरथचढि चालिभेततकाला। जाइाबिलो केसकलपताला 
| पनेचाढेसातास्वग ढुढाये | तिहिपाछे बेकुंठहि आये॥ 
| हतजहांश्रीपतिमगवाना । कीनदंडवततिनसनमाना ॥ 
| वरणा ।नेज हेता तिनतब कहा जाउसाकेता॥ 
।योजनकोटि पचास अगारा। रहतराम इच्छाआधारा॥ 
| दोऽ जहांनपावक पवनपबि चन्द्रसये नहिकोय । 

| रहृतएकरससबदा रातिदिवसनाहहोय॥ 
1एनेचालभेदेखास्वइजाईं। बसतरतनमयडाबेअधिकाइ 
चारिद्वार त्यहिप्रके हेरे। बाजत बाजन भांति घनेरे ॥ 
| पत्तर बसतमहाबेकण्ठा । महाबिष्ण जहँरहतअकुणठा ॥ 
जाबिमलबहततपरतीरामष्जतसन्तसकलमातेधीरा॥ 
| पीतिएकजहं जर्तनिराशाकोटिभानृसमतजप्रकाशा॥ 
। गिजिनजिहिसादरध्यावे।अन्तसमयत्यहिमाइसमाव॥ 
बहार जनक परसोहे। दक्षिण चित्रकूट मन मोहे ॥ 
| \चमदिशिगोलोकनिद्वारा। जहांकरतगोपालबिहारा॥ 
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पहिरेभूषणबसनअमोला । मदुमुसक्यानिमनोहरबोल॥ ` 
दो० पीतबसनबनमाल उर करमुरली मुखपान । |' 
परिकरसहितसमूहसाखिसोहतइमिभगवान॥ |` 
रहतीहें सुरमीत्यहि माहीं। पूढा जाइ लषणतिनपाही। 
ब्राह्मणकीकपिलाइतआइई। &निदीन्हो गिरिधरननैगाइ। | 


जोरचना निरखी कहँनाहीं। सा तब देखा ताके माही । | 
दिन्यरूपसबतहांकेबासी। षटविकारविननित्यसुपासी॥ | 
आगे सीतहि देख्योजाई । रूप अनूप आमितप्रभताई॥ | 
जासअंशउपजेगुणखानी अगणितलक्मिउमान्रह्मानी॥ | : 
-्प्रगाणितसखीकरेंसठिसेवा अणा णत अल लिहेकर भवा। | 
वप्रगाणितञअ्नुगकरंपरणामा। अगांणतसंतउ चाराहिनामा |. 
व््रगणितशक्वीहरिगएगाव । तिनमातातेसमुख्यकह्दावे| | 

रोलाठन्द्‌। श्रीमूलीलाक्रातिकृपायागइशाना। उछ |. 
षणाभीषनीचंद्रिकाकूराज्ञाना ॥ पुण्यापरवकला कि |. 
वप्रहलादिनिक्रांता ।भाविन्याशो भना लॉबेनी बिय[सात॥ | 
ईलानुघहमहोदयाउन्नतीसुबिमळा। छातानंदानेशुभः 
सत्यसोकाहितबिमला ॥ येशक्कीतेतीससदासियस्रकुटा५| 
शिलखि । करेबिश्वकरकाजसबनकेसहससहससखि | 
इनसबहिनकीकीरतिकरणी। महारमायरतमेंशिवबरणँ || 
सहितबिप्रलक्ष्मणशिरनावाकरिसनमाननिकटबेठावा | 


हाथजोरि हिजबूकतमयऊ। स्वामीकोनकहांतवग | 
हमरपातिमाहे अवघम॑भारा। लीनज यनपगृह अवत, | 


. {In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi ahd eGangotri. Funding by IKS. 


वनिशो मनआंतिशयहरषाना।रामेसकललोकपतिजाना॥ 
द्रबतमजनिमरमासबधामासुदहुनयनजाहुनिजग्रामा॥ 
| तबन मूँदिदेखतहँ नाहीं । बैठ राज सभाके माहीं ॥ 
| | बोलेरामधेनु निजपायो । तबशोभनचरणन शिरनायो॥ 
' प्रन्यघन्य तुमधन्यनपाल्ला । घन्यतुम्हारेचरितकृपाला ॥ 
| प्रथमेमें तवसुना घ्रभावा । जड़मतिमनाविश्वासनआवा॥ 
|| ताहीते ठान्यो हठभारी । देख्या प्रमुताअमिततुम्हारी ॥ 
| दो० तव समइश न इशकोइ तवपुरसरिस न ग्राम । 

| तवचरितनसमचरितनहिँ तवजुनामसमनाम ॥ 

| भैप्रमकीन ढीठता भारी । सोक्षामिये जनजान अनारी ॥ 
| सुनिहॅसिप्र भुबहुबिधिसनमाना। ता तकरेहुजनित्रनतबखाना॥ 
| मलेनाथकहिनिजगृहगयऊ। पुरबासीसबहषितभयऊ ॥ 
| पहिबिधि रामचरित्रानिकेताकरतचरितभक्तनसुखहेता॥ 


| पकदिनसुरत्ररषिआवतरहेङ । मगसिलिलोमशब्त्रसकहे || 


'| मुनिमनिकह्यो सहित अभिमाना । थिरक्षेकरोबह्मकरध्याना | 
| दो० यहिबिधि आवतजातबहु बिश्‍वविषयरघुराय । 

. इनते तौ हमहींभले अचल ब्रह्मरहे ध्याय ॥ 
प्रब्रह्म श्रीराम हैं हरण अखिलदुख भार । 
| सन्योनजबतब देवऋषि आयेअवधर्म कार ॥ 
|| यहिक्षणतहाँ रामकी माया। ब्यापीलोमशकीयाहभाया॥ 
|| उमड़े सिंधसकल दिशितेरे। बहेऋणषे परि तिनक फेरे ॥ 
| प्रथमप्रलयसमबच्योबिचारा। पेरतश्यश्राग मभारा॥ 
॥ नेख्यो अक्षयबटमहरिरूपा । कह्या माह्राखा सुर भूपा॥ 
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| बोलेहरिराखन हिततुमका । हेनरामकी आज्ञा हमका ॥ 
» ३05 छि 
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इतने माहि लहरिके साथा। अपर अडसगक्रषिनाथा॥ 

तहा अक्षयबटपरहरि पाई । त्यद्दूकह्यानाह रामरजाई 
दो० इमिअगणित अंडनबिषे गेलखिकह्योनकोय। | 
यमयातना शारारसम पायो दुख अतिसोय॥ | 
तबमुनिकह्योके रामको जिनका आज्ञानाहिं। \ | 
लीन्ह्याजेनसाकेतपांत जन्मञवधपुरमाहे ॥ | 
> तिनकीजायांबेनयजबर्कारह।। । तबतुमदुखसागरतेतरिहे | 
नामरूप अरु लीलाधामा । रहतनित्य ये हांतनखामा॥ | 
हम न ढूंढे मिली कृपाला । लहार संगपठयो तबकाला॥ | 
जल आबरएञ्जवघ चहुफरा। तम्बूलमताना तहुहेरा॥ | 


तबलोमशञऋषिरघुपतिकेरी।कीन्हींबिनयभांतिबहतेरी॥ | | 

सुनिप्रभुसेवकतेबुलव।यो।रामहिँलखिमुनिशीशनवायो॥ | 

कह्योनाथ बिनक्रपातुम्हारी । कोउकरतति न सकेउबारी॥ | 

-तुमसब नाथन के होनाथा। जीवद्शासब तुम्हरेहाथा॥ | 

चहामशकको ब्रह्मबनावो । बिधिहिमशककरिलोकम्माव || | 

दो० असकहिलहिआनन्दसने गोनेनिजथलफेरि। | 
पृथस्वयंशिर लखिकियो नारदको गणहेरि॥ | 

सो० राम मंत्रको पाइ आइ चरित रघनाथके । 

बरए तब ऋषिराइ आस प्रभावश्रीरामको॥ 

यकदिन रामपतंग उडाइ । देवलोक सो पहुंची जाई ॥ | 

तहहरिस॒तजयतकीनारीअतिबिचित्रत्यहिचगनिहारी॥ | 

दो० मनमेकिहिसिबिचारइमि जासुगुणी असिआहि। | 

i सोपरुष कसहोइध। हसि गहिलीन्हेसिताहि | | 

. “तबप्रभु इनमानतेभाखी। देखोक्यहिं पतंग गहिराखी। | 


ke 
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| ब्रीलीजासु चंगयहआही । दरशनतासुकीन हमचाही॥ 
| ताहीतेयाकोहमगह्यक | आइअनिलसुतप्रमतेकह्यक ॥ 
| प्रनिहरिकहा कहा तुमजाई। चित्रकूटमहँ देव दिखाई॥ 
| हनमानचालितासोभाषादिहिसिल्लांडिमनकरञमिलाण | 
| बरघनाथखचेसोलीन्हीनिशिगणह आयबियारूकीन्ही॥ 
| मॅणिमयप्लगागयोवेळावा। क्षीरफेनुसमबसनस्वहावा ॥ 
| क्वीनशयन तापर जगत्राता । प्रातजायबोलीडिगमाता॥ 
| मोरभये जागहु रघुराई । मुखळबिपरजननीवालिजाई ॥ 
 रबिहिबिलॉकिगयातमभागी । ज्ञानउदयजिमिसोंहबिरगी॥ 
|| शशिनक्षत्रमेसलिनसुभायोजिमिसबगणदारिदकेआये॥ 
|| लांगेलकन निशाचरकसे। हरिसुमिरणते पातकजेसे॥ 


>> 


| उठेफूलिसरासेज रविदेखी । जलेसुजन सुजनकहँपेखी ॥ 
| पोलतबिहँगबिबिधबिधिटेरे । मानहुंमनिबहगणगणतेरे॥ 


| अनुजसखाबो लतयहि भांती जिमिचातकचाहेजलस्वाती 
| बन्दोगणाविरदावालभाषं। याचकहारखड़े आमलाष ॥ 
| पुनतउठेतब अवधाबिहारी । देखिमातु आरताउतारी ॥ 
| मित्रबन्ध स्यवकनपदवंदे । दानपाइ याचक आनद ॥ 
| पुने सरयूलट जाइनहनि । सबबिधिसाधुबिप्रसनमान॥ 
| गहतहँ सृनेंकथाकरिनेहाः। करिप्रणामञ्राव पानगहा ॥ 
| दो० एकबार रघनाथले संगसुजनसमुदाइ। | 
| _ तीर्थाटनकरिसबनको दीन्हीबिशदबडाइ ॥ 

| ऐेतिश्नीवि० और घुराम ०ऊतरामचरितंबणैनोनामपेचमाध्यायः५ 


बिश्राएसागर | 7१९ ` क 


तंपवनसुतजाइनेहारी | देहङ्ञाड़िनिजागिराउचारी ॥ 


|| तिनपरमधपकरतगंजारा। जनुतमबपुधरिशरणपुकारा ॥ 


१ 


गछ नै 


|| प्रमुदितकोककृपदबिलखाने। हानिलाभजिमिपाइच्ययाने | 
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_ बिहुँगरूपधरिरावणअआवा। घातपायशठचहतउठावा | 
“ जानिरासविनफरशरमारा । गिराजाइनिजळंकमँ मारो | 


निकटोदूरि निबाहुन होई । जेहों क्षिप्र न भगकटकोई॥ || 
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दो० सुमिरिरामसियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि। 
घटजसंहिताकेरमत कहांकछु गरुड़बखानि। 
यकदिनप्रभुलागेकरन निजस्वरूपकरध्यान। | 
प॒वनतनयअवलोकिइमि मनमक्रतअनुमान॥ |; 

इन्हें सुनाहमसबकेस्वामी । त्रह्मादिकजाके अनुगामी॥ । 
समिरणध्यान करतहें सोऊ। इनहुनके ऊपरहे कोऊ॥ | 
पूछत प्रभुते तिनहँसिकाहा । परब्रह्म किसे जावेचाहा॥ | 


दरीदे उत्तर दिशि तेरा । कुधरखण्डबन हले घनेरा॥ || 
लोकालोक अद्विके आगे। अन्धकारपावकथ लत्यागे॥ 
शतसंबतपर गयेनिकेता । बुढिया एकमिली तहँसेता॥ | 
ब्रह्मकहां म्रतलोक पधारे। सहसमाजभे दशरथ बारे। | 
पुनिदेखरघुपतिञ्जासीना । बिधिहरि हरसेवतपदलीना। | 
दो० करत दणडवत पानेतहाँ कोइपखो न देखि। 
पीताम्बर को खूंट ले आये अवध बिशेखि॥ | 
करतप्रणामरामहुँसि कहेऊ । आयोदेखिन्रह्मकसरहेऊ॥ 
कहकपि तुमहीं होसबठोरा। तुमते परेनहे कोइ ओरा॥ 
बोले प्रभतुमपहुँचेनाहीं। अबहीफिरआयोम्वहिँपाही॥ 
तबपवनजपटचिहूनदेखावा।रघृपातिकरखांडिततसपावा। | 
गिरेचरणकहिघनितवली लाजनमनसंशयशमनसुशीला | 
दो० यर्कादेनपद चापतगुन्यो इनश्रृतिकहे अरूप। | 
केअरूपपुने सुनि बिनय दिखरायोनिजरूप॥ | 

यक दिनसखनसहित रघुबीरा । खलतमेसरयुकेतीर॥ | 
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। नतदिवस परमुर्ाजागीसमुमिप्रतापलाजउरलागी ॥ 
| तबदतनते काहिसे बुलाई। तपसिनतेलावहु कर जाई ॥ 


| दह्या जाइ रावणकपासा । याहेघटते होइकुलनासा ॥ 
। गणनजाइदशमुखे सुनाई। आवहुगाडिजनकपुरजाई ॥ 
| शंमसमा श्रुति बादमभारा । प्रथमें रहाजनकते हारा ॥ 
| तरेहिगसतेतहकुम्भपठावा । दूतगाड़िमिथिलापुरञआवा॥ 
| हरिइच्छातहपरेउदुकालाबेनजलभसबजीवबिहाला ॥ 
तखिबिदेहब॒ध लीनबुलाइ। ब॒झेते तिनय॒क्ति बताई ॥ 


| जोताअजिरसाहेतानेजरानी । होइटष्टिसकळलसुखदानी॥ 
| दोऽ सुनिनपकान्हायुक्तिस्वद्द जांततञअआजरमभार। 

| प्रकव्यासहासन सभग अड्भततेज अपार ॥ 
चारिसखी चारातरफ लीन्हे मरळल हाथ । 
मध्य बेराजत भामेजा रूपराश रघुनाथ ॥ 
वेदवती रिपबधनाहेत तजनहोतमाहे अश । 
एकरूपक्के प्रकटभइ आदिशाक्त निमेबश ॥ 


a 


| सखिनसहित सिंहासन सोई । अन्तद्धौनगयो तबहोइ ॥ 


04 


| पुनिप्रजनमबभयो सखारी। देखनउठिधाये नरनारी ॥ 
| भपतिदानदीनबिधिनाना । यथामनारथ जाकर जाना ॥ 
| दिनदिन कन्याबद्धत केसे । शुक्कपक्ष कर चन्द्रा जेस ॥ 
| उहीबारहींअन्नपरासन । कीननरेश निगमअनुशासन॥ 
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| द्रायसुपाइ आइहठकोन्हासुनिमरिकुम्भरुधिरातिनदीन्ड॥ 


| उदक हेतु शुभयज्ञकरावो । कनक केरलेहलबनवावो ॥ | 


| देखिबिदेह बिनयतबठानी । भई तुरतकन्यालघुजानी ॥ . 


| रोदनसनतसनयनारानी । लीनउठाइगोद सुखमानी॥ _ 


| नामकरण दिननामकढावा । बुधनजानकी नामबतावा ॥. 


aes 
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नारद आइधख्ोतबसी त।जगतजनानिसबभांतिपुनीना F 
सुररळ्जन भञ्जन खलहेता। प्रगटभई नपतवसंकेता | 


सुनिऋषिबचनमालगुहिली नही । सोनि ज उ रम्यधारणनन |, 
जनक्बंधुजा सखिन समेता । खेले जहँतहँरूपनिकेता | |; 
बालट्दध यावन नरनारी । लागाह सब भणते प्यारी॥ | 
पुने नपनिपुएपढ्नबठाइ । अचेरकालसबबिद्यापाई॥ |; 
यहचरित्रमाष्योभवसतू । अबसुनुसियास्वयम्बर हेत॥ |; 
दो० एकसमय मिथिलेशञअ्जति शंकर करतप कीन। | 
आइकह्यो हर मांगुबर तब वप बोलयलीन॥ |! 
नाथइष्ठजा आपकर ज्याहू श्लातनांते बखान। ।! 

तेहि देखों भरि नयन में यहबर देह न आन॥ |: 
सुनिशिवर्दान्ह्यो धनषजो मिलारहे बिवसाथ। |' 

कह्या किपृज्यद् याहत [मी खाइ ममनाथ॥ | 
सुनिबिदेहप्रभाहेतखनरागे । निवनेमकरिपएजनलागे॥ | 
यकदिनसियस्तेवाढिगजाई । लीळेलीन्ह्यो घनष उठाई॥ || 
देखिजनकअतिअचरजमानात्यहिक्षणतहाँकठिनप्रण्ठाना| | । 


जोलेई शिव चापचढाइ । सोळप ममकन्या बरि पाई॥ | | 


लिये बोलि कारीगरभूरी । रंगभामे बिरची तिनरूरी॥ |' 


चहुंदिशिचामीकरअस्थाना। तासुमध्यमणिमयमंचानी | 
दशसहस्रामोलिमल्लाविशाला)लावतमयेघनषमखशार्ल | 


देशदेशप्राति पत्रपठाये । सुनिसुनिभूष अनेकन | | 
बन उपबन पुरपथ निकेता । उतरेनिजनिजसेनसमेता | | 


सुनिदशमुखबाणासुरआवा।प्रथमेनिजनिजपौरुषगाव ; 
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व्रणधस्योधनुषतबजाइ। बहुबिधि बलकरिरहाउठाई ॥ 
पहाननेकुचप्योकरगाढे । अतिबलकीन कढातबकाढे ॥ 
तमामध्यकरिकपटबहाना।जात भर्येनिजनिज अस्थाना ॥ 
अपह दिनप्रातेबिपुलउठावें। टरे न जबतबद्न्दिमचावें ॥ 
प्रहिबिधिबी तेकेयामासा । आबसुनुमुनिबरकीइतिहासा ॥ 
गराधिसुवननन्दनबन रहहीं। यज्ञारम्भकीन जबचहुहीं ॥ 
| दब्तब ञअसुरकर हिं अपकारा। लखिमुनितर्रनजहृदयबिचारा || 
|प्ानृबंशा प्रकट रघुराई । लोचन सफल करहुं तहँजाई ॥ 
|| ्रावहमांगिसुमगदोउश्चाता। तेदेलिखलङ्गेहैम खत्राता॥ 
| ढारकृूष्णक्षिदिवससिघायोनोमीदिनकोशलपुरअआाये॥ 
देखी बननि अवधपुरकेरी । तीनिलोकते सकलअनेरी ॥ 
एचहुओर कनककरघेरा । उपबनबागमनहु मधुसेरा ॥ 
|बसदिशिबसदरबार विराजं। आठयाठसेनापति राज ॥ 
| बिधिहरिहरघनपतिरदएकावसतमनाधरिरूपञअनेका ॥ 
बापी कूप तड़ाग घनेरे। मणिसोपान मधुर मधुनर ॥ 
| बिषप्रसन. बिकसे बहुरंगा। कृजत खगगणगुजतभृगा ॥ 
|| मेणिमयमहलबिशालञअपारा।मानहुनमतिनऊपरधारा॥ 
| पित्रबिचेत्रनतेकबनाये। कतककलशशाशहप्सष्सल | 
| बजपताकतोरणनवठांटा । देहराबिद्रमकालशकपाटा॥ 
| चहुंहटहाटफराकनहींची । बीथीसकलसुगन्धिनसाचा॥ 
| आवत जातनिकरनरनीके । गज रथबाजिमाबतेजीके॥ 
| | पाजन बिबिध भांतिकेबाज । मत्तगयद अनकेनगाज॥ 
| फेतहैमल्लगणभिरेंप्रचारी कतहुगतगावीमालनारा॥ 


बिभामसागर। ४२३ 


| हवेद्घटिका परमाना। जाहिं भवनजब आवे आना ॥ 


। | फतह बिप्रबरवेद्‌ बिचारें । कतुं सत्तजननामउचारं ॥ ` 
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कतहुहंसशुक सारिकबोलें । कबहुंकेकि पारावत डोले ॥ 
मध्यग्राम नपघाम अनेका । बननिबिशालएकते एका|| 
भूपसभा शुचकोरुचिराई । देखतबनंबराण नहिंजाइ। | 
दो० आवेंजाईँ अनेकनप झुकिझुकिकरेंप्रणाम। || 
राजतकोशलराजजहु सुरपतितेअभिराम | 
उत्तरदिशिसरयूसरिबहइ । अमलअपापआपसो अह 
आपञ्चधोगातिकुचितबचालेअरहिदेतऊव्वपदहाले॥ 
बांधे घाटमनोहर नाना । जहँ तहँ जीव कर अस्नाना॥ 
निकटानेवास मुनिनकेरूरे। सुमनबागतुलासेकाहुजरे॥ 
देखत मुनिवर पुरकाशोमा । सरयू तटआायमनलोभा। 
मज्जनकोनमुदिेतजलखावा।ऋ षि अगमन नृपतिडुनिपाबा| 
सांचवर्साहेततह चयावत भयऊाकरिसनमानसदनलेग्पन। 
नायसबरानेनपद्शीशा । दीन्हीसादितमुनीशअशीशा॥ 
गहचरणपुंनेचाराभाइ । टथकएथक इवे आशिषपाइ॥ 
मयंशसवश्‌ रामाहुंदखी। चपल दृगनपरिहरीनिमेखी ॥ |' 
पांड्शमा'तेपाजमहिपाला । बोले बचननाइपदभाला॥ 
मूर मागहमतुम्हनिहारा । आपुकहाकोहिहितपगुधारा। | 
- सुनहु नरंशतपोबनमाहीं । करनदेतमख निइ्चरनाहा॥ || 
_ व्यांहाहतयाचनञ्चायाताता। दोजरामलषणदाउञ्राता।| 
सुनिमुनि बचनबाणसमलागोबोल मपबहरिमयत्यागे ॥ 
दा० याचकजन नाहककिये जगतापता संसार । | 
हितअनहितननिबाहुकडु मांगनहीकोकार॥ ।. 

' _ बिबिध यतनकीन्हेमिले चाथेपनसुतचार .। |. 

_ . ` निपटनिठुरानेरमोहतुम मांगेहुनाहिबिचारि॥ || 
“ कृहुँसुकुमारपुवनममबारे।कहँगिरिसरिसअसुरभयकार |. 
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नघतृशरगांहे जानतनाहीं । ते केसे लरि हैं रणमाहीं॥ 
रामसनेहरसाहितसुनिबानी। क ्रसन्नपुनिकह मुनिज्ञानी॥ 

तरवदेखतहँ रामनदाने। अहहिंसबलआतिचतुरसयाने॥ 
| नकररूपप्रतापजहाना। जानततवगुरुसरिसमहाना॥ 


| दोऽ तमकह या चकजगतमें बादि बिधाताकोन। 
|  सानाहें भषणदानिके को बरणत लघपीन ॥ 
| हरपसत्यझू ठकङुनाहीं । रामप्राणप्रियदिये न जाहीं॥ 
| हमतव संगचलीसजिसाजा। तुमतेनाहे होईयहकाजा॥ 
। धरणिधामधनचहीसुलीज । केंवलत्यांगे रामकहुँदीजे॥ 
मोहाबिवशक्ककरताबेषादा । त्यागत ।नेजकुलकामयादा 
इतनाकहतक्राचडरजागा।महिपतालनभहालनलागा॥ 
| परनरआहिसबउठेडराई । चाहतहान प्रलय कामाइ ॥ 
तबवशिछम्टडुबचनप्रकासा। कीजक्रपाजानिनिजदासा ॥ 
राजाते बोले सुने लेहू। बालक इन्हें मुदित मन देहू ॥ 
| दोऽ इनहींके तपतेजबल बाधेतामचरमखरा'खि । 
` एहअल्मंगलसहित सवाबेजय [शवसाख ॥ 
| ाननरेशतबसाहत सनहा । दान्हसापसुवनकाह यहा॥ 
। | नौथहाथघरबनमगजाता। तुमही ही इनके पितुमाता ॥ 
| | पिश्वामेत्र ल्हुंदाउभाई । मानहुरक मह्यानाचथ पाइ ॥ 
| छद्‌॥ मानोमहानिविपायतब मुनिरायङ्केसतुष्टज्‌। बो 
| षेअहोतमश्चन्यदृपनिजणजनयमेपृ्टजाहेअथसवतवसि 


| सीनपथनाहींगही ॥ जोपूर्वेपिढ पितामहादिक की उ 


इयाते धमरक्षतिजो अहो । पुनिसुखासीनस्वधीनदीनम- | 


| \द्रृत्तिजु। सोअ्थधमेसुकाममंतवभईनाहानररततिजू॥ ` 


` माोहिदेतरामाह किहेउकष्ट सानष्ठ पथनाह्वा रहे । रघन भ | 


. काय्यं आगेहाएगो तेडिप्रथम लेमबिचारिहो ॥ परनि देश | 


_ कारक आदिस्वरकी अचेहों॥ श्रमथोरफलबहु वि घि | । 
` जानतप्रजनकेपुरनामहो। रघनाथमालाकारसमतुमकरत 
. जगको कामहो॥ जल अशनघनपट अख अनुपम किये |' 
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ON AS 


श्रमबिहोनकोनेधमफलपाया अह ॥ तुमगइतही नहि | 

न्योमूढ्मूढनकीदसा। परळवतफूलतफल तसुखसोसः | 
रसतुम्हरीरसा । संतशो चधीरज दयामुदुतपतोषक्षमाग. | 
भीरहों । निरमानमतिबलवानज्ञानानिधानहर परपीरह। | 
बशकरनभीतिदिखाद्रभीरुइश्रष्ठदितगहेविनयहो । समर |. 
नूनकोकरितेजराखतस्वबशतुम।देनदिन यहो ॥ तृमश्चात | 
पितुगुरुमित्रकोरेपुओरलखिबधकरतह। अरि अततकम : 
मसंतर्सततिबचन प्रेयअनुसरतहो॥ तुममारिप्रतिपक्षीन |: 
पडिक्रपाकरिकृतबोधहो । पुनिचपलपथ को कमे ला यकदेत |; 
फलकरिशोधहो॥ बिश्वासहूकेतरनतेनहिंरह तक वह निए |; 
कहो । हैजासुनहिंविश्वा सतासोंसदाशंकितअकहो॥ जे |; 
चारलायकतिन्टॅकरिकेचारमेजतदेशहो। बहभेषधरितेस |: 
बारेलावतल खततेहितुबवेशहोतससदारहतप्रसन्नसवसे | 
निठुरकारजकालहा । करिमत्रराखतगुक्षसन्ततसावधान |` 
नपालहा ॥ तुमजात दीननदीनपै कृतकाय्ये चहतनसाध | १ 


NA Pa 


न -- गण 


- हा निः'शेषका्यन करतपरको रखत कडूनिज हाथहो॥।' 


तुम प्राप्तमयको देखि तासों होत अभय सँहारिही । जो | 
काल स्वमाग्य माफिक काय्यममनदेतहो । करिसाघुविप्र |' 


नतोषआशिरबाद तिनसलितह। ॥ तमत्यागिमतनारत |` 
कतालसलखतञआमद्खचहं। । गहअशवगढ़मट काम | 
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| "अर्नितसहा । &भूपजेतववश्यातिनको संगनितलीन्हेरहो॥ 
| नरबंधुपंगुअनाश्रायेनकोकरतनितपालन अहो । बधवेद 
॥पैत्रवका[भवादन करतकारेलालनचहो॥करलातबानिकन 


`| तिन्ह घरकुराळपहु वावत अहा। रणदानमेंनहिंगह 


। | सपतिभूरिह । हरिभक्तमनबचकमेरहतअघमतनितदूरि 


| हो॥ निज॑कुटबपालसमान सुखप्रद भयेसुत जिनकेहरी । 


| दसकतत्यहिन प्रशीसिदेत अशीश जीवह बयचरी॥ 
| | पत्रनहितव,रुशो चनाकिनका।को उनहै दु खदायक इनका ॥ 


| पुनिकेसकलमातुअकुलानी।करिहीबेध्नरामाजियजानी ॥ 
| 
| |वादृशीदिनपारणकरिके । पुरवासिनकोधीरजधरिकै ॥ 
हिरिबसनमषंणप्रतिअंगा।कटितरकसकरशरशारगा। 
जनने जनकपदशी शनवाइ । पाइअशीशचलेहरपाईे ॥ 
पलतदीनहनमानेछोरी । कछादिनमे बनमिलबबहोरी ॥ 
कहतसुनंतइतिहासह्रीका । देख्योआइतपोबननीका ॥ 
परवादेवसताड़का धाई। रामहिंमनिबरदीन दिखाई॥ 
हक्के प्रभ ञअदलो कतनारी। हिजद्रोहीबधदोषनमारी ॥ 
परा चनेजादीरघजिङ्वा । धरपतित्यहिमाखोलखिलिङ्का ॥ 
मेगुमामिनिनिइचरहितकारीनाराय रात्पहिआपुैहारी 
रशुरामगंजीनिजमाता।तिमितुमयाहिहतगातेदाता॥ 
एरप्ायस ानिनीतिनिधानावरजित्रोणतकाढ्योबाना॥ 
दो० कढ्तएकधन चढृतदश कषेतमे शतबाण। 


जतसहसतनलागङ्घे लक्षगये त्याहेभाण ॥ 
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। | च चपलतामनमगही ॥ होलतकारजजासुसेत्यहिंदेत. 


।तरतेप्रंम निजसायाप्ररी । त्यहितबहरी प्रीतिसंबकेरी॥ | 


»[पनुइटतभै सुंदर भामा । अत्तुतिकरत गडहरिघामा॥ .. 


_ यकभगह्ठिततुमआयोहमरेहोइँसहसमगसबतनतुम्द |. 
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लाखप्रभावमानंमायाकान्हा। बयानाधकाबयादाीन हौ | | | 
ज्यहितेलागनक्षुधापयासाअखराख्रावा बतजप्रकास ध्व 
. पानि मानेतेबांले रघराई । नरमययज्ञकरा तुमजाई [1 
आयसुपाइ करनमखलागे । बैठे प्रभु रक्षा हितआगे| | 
खबरि पाइसुबाहु मारीचा । धावाबिपुलसंगले नीचा | | 
गीतिकाठंद ॥ धावाबंपुललंनीचबाचाहेरामबिनफ | 
शरह्या । शतयांजनायाबचा[रकारजपारसागरकेगयो ॥ | 
पुनिअग्निअखसुबाहुजाखो लषणसबसेनाहनी । हरे | 
सकलसरसन्तबराधत्रसनकाहरघकुलमना ॥ $ 
इ तिओऔबिश्रामसागरसबमतआागरयन्थड जागर श्रीर घुनाथदासरामर | 
सनेहीरृतविशवामित्रमखरक्षणोनामषछोऽध्यायः ६॥ | 


दो० सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपागिरासखदानि। 
गिन वेषमतं कहोकछ पद्मप्राण बखानि॥ 
. कश्ञिविघ्न मख ऋषेदोउ भेयनदीनअशीश। | 
रहेतहां निजदूत सुनि पठयो तिरहुत ईश ॥ |: 
दृतआइ सुनिबरेसुनायो। सहितसमाज बिदेहबलायो॥ |! 
हतुसमामिबोलेसृनिबाता। देखन चलहधनषमखताता॥ |` 
भलनाथकहिकृपानिकेता। चलेगाधिसतऋषिनसमेता। | 
हरिदिनएकशिलालखिपाई । कहमनिपद' भ॒ देहङ्ुवाई॥ || 
कारणकाोनसकलमुनबर'शी। गातमशापपाकरिपुकरी॥ | 
यकादेनइन्द्रसुरनतेकहेऊ। ममत्रियतेबरतियकह्ु चहेऊ। | 
देवनरबिराबिशाशिहिबतायो।अधिक अहल्यासुनितहे"' | 
सुनिमुनिगेतमचुरसमबानी। गोतमबपबासवरतिठानी। | 
` कहेउगंगड्लतुम्हरेगेहा । भवनआयलखिकहबचनेह | | 
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| कहेउअहल्याते पाबिरूपा। हवे सबकष्ठसहों सुरभूपा॥ 
| बिनयसुनतबालिहरिचरणा । छुवततोरहोई निस्तरणा॥ | 
| इदस्तातसानकहमुनिभाखीधनुधुनिसुनिजेबहेस्बगान | | 
| बहुदिनतेपथलखतबिचारी सुनिप्रभुपदरजदीनिनिहारी . 
| परसतचरणमईबरनारी । सन्मुखङ्कै अस्तृतिअनुसारी ॥ 
| दो° जयजगदीउवर सबैपर प्रेरकप्रकृति प्रभाव । 

__ 'डेज्रह्म अनादि सुर रामअकाम सुभाव ॥ 

त्वत्पद पल्लव महत्पद पुण्य यशाश्रितयेषु। 

भवधिवत्सपद्परम्पद पदाबिपदा नहितिषु ॥ 

जेबिषयिक जगजीवजड़कमक्रिया युतमान। 
` ताही के मदते छके माया मोहित ज्ञान ॥ 

तेनर आश्रितहोत नहिं तवपद पंकजनाथं। 
_ भूलीसुधि शुभपन्थकी बिषयकुपंथ सुहाथ॥ ` 
'मिकरिबिनयभ क्तिबरपाइीहर्षसहितपतिलोकसिधाई ॥ 
मृदितसकल लाखेगतिअमिरामा॥ जायगंगतटकीन्हप्रणमा || 
वाभरभुकिमिआईगंगा । कोशिकमुनिकहसकलप्रसंगा॥ 
पमगीरथतपकारिल्ायेपुरिखाजे हिविधिस्वर्गसिधाये I 
गतु भावमुनिनबहुणावा)सोइसुबो घिताक्यहिनहिपाबा 
। निससमाज सप्रेम नहाने। दीनदान भूसुर सनमाने॥ 
| (नसबक्र षिनसहितरघुबीर।॥पहुँचेजाइजनकपुरतीरा I 
|| दो> देखे बन उपबन बिबिध बापी कृप्रतड्ांग। ब 
॥ | मुनिसोपानपियूषज्यहिपानकरत श्रम भाग ॥ 0 
चामीकर घर सबन के चोहट हाट अनूप । 
| धनिक बणिक बेठेमनहुं धनदधरेबहुरूप ॥ 
| मिथिल्लापतिकेमहकीशोभाकिमिकहिजात। 


कहि ie के 
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जहँँबिहरतश्रीजानकीअखिललोककीमात॥ । 
दमयंती रतिबिधुमती जातरूप श्रुतिमात। | 

` ज्ञाजतमदन मर्यकलखिसीता जूकी मात ॥ 
रबिते मणि शशि शाम्भूते ज्यांपावनतेगंग। | 

लही अधिकडबित्योंलहीनिमिकुलसीयप्रसंग| | 

जहाँ तहुँ टिके नरेश बहुबलबाहन जिनसाथ। | 
शुचिआश्रमलखिमुनिनयुतउतरेतहँ ऋषिनाथ॥ |. 

सो० खबरिपाइमिथिलेश सहितसाचिवभटभूरिहिज। | 
आये जहां ऋषेश नाये साने पढ्‌ शिरसबत॥ |' 
दीनअशीश निकट बेठाये। बूझोकुशलदरशतवपाये॥ |' 
रामलषणकररूपनिहारी। जनकसहितसबभयेसुखारी॥ | 
जोरिपाणि बोले मनितेरे । नाथकहो ये सुत किनकेरे॥ | 
मनिकलतिलककिलपकलजाये।की दा उ ब्रह्म रूपधरिेआगे | 
इन्हेदेखिमोहिंभासुखजेसा।नहिंप्रियलागब्रह्मसुखतेसा॥ |: 
कीभरिजन्मयोगहम कीन्हा ताकाफलाबोधिवताबेधिदी | 
कहमनिसत्यकह्यो तुमताता। येप्रियसबे जहां लगगाता॥ | 
कोशलेशदशरथबल जाकाजानतदेशामुखसुरपुरशाका। | 
तिनकेतनयमनोहरचारी । लक्ष्मणरामभरतरिपुआरी॥ |" 
उभयरहे अवधेशनिकेता । लायामांगिमिथुनमखहेता॥ | 
व्रसरमारिममयज्ञ कराई पदपरसतमनितियगतिपाई॥|' 
__ घनषयज्ञसुनितवपुरआये । भलेनाथदृगसफल कराये॥ 
_ निजसमाजतेपूनिसुखदानीगाधिसुवनकीकथाबखानी।| 

. इनकरबिमवजातनहिजाना। तेजपुंज अतिकोधमहान! | 
जाससमुमितपते जबिधाना। अजहुंडरतरहतसुरता* | 


- मुनि बशिष्ठकेपुत्र अनेका । जिनमारेनहिं छोड़े एक | 
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| विश्चामलागर। ४३१ 
' जन्मिक्षत्रिकुल भे हिज वणा । सृष्टि दूसरी लागेकणी ॥ 
| तपबळत जिननदीअमाना। करीकोशिकीपुण्यमहाना ॥ 
| गोत्रिशकुकरिगुरुअपराधा। दियाशरणताकोनिरबाधा॥ ~ 
| ऐसाजनक कम अनका । सुनि मुनि बोलेसहितबिबेका ॥ 
| दो? एकलक परलोकनहिं यकपरलोक न लोक । 

|  एकसुखी दोउलोकमे तिनमा तुमगत शोक । 

| बुनहुभूप सब भूपकहावे) निज रक्षा कोइकरिनसकावे ॥ 
| तृमसाधनुपढूनह्‌ लाका । करतभयो सबप्रजाबिशोका ॥ 
|| नधक्पाकाहसाहितसमाजा। आनिउतारेशुभथलराजा॥ 
| गोडशभांतिपूजिसहचेता । हरषसहिततबगये निकेता ॥ 
|. दोऽ पहर तासर कह्यो प्रभु मुनि पद्‌ शीशनवाइ । 

| ` - लषए दोखचाहत नगर आवहु तातदेखाइ ॥ 

आयसुपापचलदाोउ भाइ । खबरिसकलपुरबासिनपाई ॥ 
बालक टडतरुएनरनारी। घाये निजनिजकाजबिसारी॥ 
९खजब रघुपाते बपुआई। अङ्ग २ प्रति रहे लोभाई ॥ 
र हबातसबआपुसमाहीँ । इनसमरूपवन्तकोउनाही ॥ 
| बैधिहरिहरहैंबिवाबिशालानिमुखचारिभुजाबिकराला ॥ 
(दिनअतनु शशिरहतनपूरा। अपरजीवअसकोहैरूरा ॥ 
"इ कह धन्यनगर इनकेरा। संततजह येकरतबसेरा ॥ 
"यसकलपुरवासी हही । जबतबजेःअवलोकतरहही ॥ 
॥इकह्धन्यमातुजिनजाये । कोइकहधन्यदरशहमपाये॥ 
कह भागवतीनृपजाई। बिधिजसकातसदेतमिलाई ॥ 
र पकहअवे कठिनहे कामाकोइ कहधनुषतोरिहें रामा ॥ 
| रेकह येबालक महिघोरा । देखत छोट अहेंबरजोरा ॥ 
॥गेनमग शिल्लाउधारीएका । मखहितमारेअसुरअनेका॥ ` 


~ _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 
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४३२ बि्राससागर । 


कोइकहऐसहिकरेबिधाता । ताहमकासबकासुखदाता॥ | 
दो० बाणी रूप अनुपबर बरणबामते बाम। | 

_ . कहेंबामबिधिबिधिकरी बामदेवधनुबाम ॥ 
कोइकहइन्हेभपजबदेखी । ताजप्रणकरीबिवाहबिशेखी।. 
कोइकहप्रथमनरेशा निहारे। त्रणनहिंतजी लाजकेमारे॥ | 
कोइकह धमेकमे मलसोई । ज्यांहेपाछे पाछितावनहोइ॥ 
कोइकह मनमै करोउळाहू । होई रामासेयाकर ब्याहू॥ 
कोइकहजो बिधिबशअ्सहाई।ताकृतकत्यहाइसबकोई॥ | 
बार बार नप सुताबुलेह । देखब जब तब चालन ऐहेँ॥ 
कोइकह हमचाहें रपढोटा । होई न कबहुनयननआटा॥ 
कोइ कह भागचही असमाइ। सूतीम नहिसधसमाइई॥ 
जोनहोतबांड़े भाग्यहमारी। तोनमिल तामिथिलापरप्यारी | 
दो० फिरकोसीथिरकीफिरं खिराकिनप्रातिनवनारि। | 
सिरराकेनतजिरघुनाथङबि निरखेपलकबिसारे॥ 


एककह तुमभल नहार । मइ साखबारोनेळाजहमारर ॥ | 


सआवर्तानकटबद्नएटदान्हा। भरिनेननअवलोकिनलीन्ह! | र 


एककहे बरबशमनमोरा । हरि लीन्हों साँवरो किशोरा॥ |; 
एककह अस जगम कोह । इन्हें ्िलोकतजोनाबेसाह॥| 
कोइकहसत्यवचनसखितेरे। इनचितचोरिलियेसबकेर॥ | 


आवधा।बोधिकबद्रशदेखाई । रंगममिफिरिदेखबजाई॥| 


कोइकहजोविधिहोई दाहिन। तोइनते धनुउबरेचा हि|. 
नाहत द्रशदार इनकर | अबला बपकछ होत नहर । 
यहिबिधिनिजनिजमति अनृहारी। करेंबात जहुँतहँनरन| | 
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शोभासागर अनुजसमता। सुलभ दरशसबकाहुइदेता॥ 
ईगरासपान देख्यो जाइ । अतिबिचित्ररचना मनमाई ॥ i 
्रालकजोज्यहेयोरबुलावीप्रेमबिवशप्रभृत्यहिदिशिजाचे | 
प्रबकेनामकहम्टदूबचना । तुमभलितातदेखायो रचना ॥ 
दो० जाको इच्छा ते रचत माया अणड अनेक । 
` सोप्रमुचितवतचकितचितभक्बठलहितएक ॥ 
.. लोचनसबकेसुफलकरिलषणसहितरघुनाथ । 
उतरे जहँतहँ आइके मुनि पद नायो माथ ॥ 
अदे निशा सोयेसकल शो चक्रियाकरिप्रात। 
|. समयपाय आयसु चलेसुमनलेन दोउश्रात॥ 
| त्रिमगीछन्द्‌ ॥ पहुचेबृपबागासहअनुरागा देखतला- _ 
| गाआतिनीका। जामऋतुराजासहितसमाजारहतबिराजा 
| नितहीका॥ नानातरुफूलेसकलसमृले मधुकरभूलेगुंजा- 
| १ । खग बेबिधकला लजहैतहुँबाल जनुनिजटोलिहकार ॥ 
| सरमध्यसोहाना मणिसोपानाजलचर नानाकमललसे । 
| हितटञ्जतिनीकासद्नसतीकाठबिजनजीकाचोरिबसेो * 
| अड्ुतफुल वाइसकलमँ झाइपुनिदोउमाइप्रेमपगे। माली 
| गणजेतापूछिसचेतामुदितसुमनदललेनलगे॥ ह | 
| दोऽ त्यहिअवसर सीतातहा आईसखिनसमेत। | 
| मात पठाई मदित मन गिरिजा पूजनहित ॥ 0 
मज्जनकरिसर सखिनयुत गइगार क धाम। | 
| पृजियथोचितमनहिँमनमांग्योबर अभिराम॥ . . 
| सोऽ एकसखी तजिसंग देखेबालकजायदोउ। 5 
। आइ सहित उमंग बूमे ते बोलत भई ॥ कक, 
| ऐनहुसखी यहिबागममारा। आय ह्‌ के ` ७ | 7. 
॥ र ०५७७० ०००७७, Carel ५५ ४७७ऋ#ऋऋएए HR | 
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गोरश्यामढबिधामकिशोराचितवतचितचोस्योनिजमोरा | 
रूपअनूपसकों किमिभाखी । नेनअबेनबैनबिनआख | | 
कह्यो एक हेहै सखिसोई । जिनमोहे पुरजन सबकोई | || 
बएतजहँतहँरूपबिशेखी । देखनयोगचलहुसखिदेखी॥ || 


_ आगेकरिसोइसखीपियारीचलींसकल चहुंओरनिहारी॥ |: 


बिटप ओट जब देखेजाई । गई अपनपो सबै भुलाई । |: 
बेदेही जब रामहिं देखा। गिरीमुच्छि महिप्रेमबिशेखा॥ | 
रूपावाशषाबेषाबेडुरनलागा। जानागरअघतानहिंलागा |१ 


पुने सन्पुखदरशेद्दोञ्चाता । सहजसोहावनपावनगाता॥ | 
` दोऽ शारंग हगसुखपाणिपद शारँगकटि बपुधघार। | 

शारग धर रघुनाथ छबि शारँग मोहनहार॥ || 
अगअगढबिद्खिजुड़ानीपितुप्रणसमुझिबहुरिपितानं॥ || 


तासबकमनहाइअनन्दा। अपरञधिपसँगकारजमन्दा॥ | 
इतजानाकाह दखरघुवारा। बोलेलक्ष्मणते घरिधीरा॥ ' 
दा० ताततकहु छाबिराशेयह जनकसुता हे सोइ । 
ज्याहाहतवनुमखहातसानिबटरे बृपसबकोइ॥ | 

जासु ञ्चलाककरूपलखि सहजस्वच्छमनमोर। | 
भयाक्षामतानजसांवताजे सोगातिजानेकोर ॥ 
 कह्यो लषण होतब्य जो सो प्रथमें दरशात । 
केरतवातइामताततन मनअटक्योसियगात ॥ | 
 इतसाखनलाखगहरुनेजउरहरिमरतिलॉखे । | 
आइगारानकेतपुनखगमृगमिसिदिशिपेखि॥ , 


2८३. 
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बिश्रा्सागरर। | | ४३५ 
दरश दारध घामकहु ।फेरिखाव कह येह ॥ 


| ब्रिमंगीळंद ॥ जयजयभवभामिनित्रिभुवनस्वामिनिमृगप 
| तिगामिनिज्ञानानेल। तड़ितांग अनूपं अडत रूपंम॒खा हेज 
| पपाकदिलं॥ भुजचंडचिकालंधृतकरबालंकृतजनपालं 
| दामप्रद।सुरनरमुनिबंदनिअसुरनिकंदनिभृधरनंदूनिकूट 
| ऽदा।जयजलजाबिलोचनिरातिमदमोचनिपरहितशोचानि 
| इकबिधे।मवबि भव धकाशिनिकलिमलनाशिनिस्वबशबि 
| ताशिनिनीतिनिधे॥ आतिअमितप्रभावाबेदनगावातद्‌पि 


| बिशासननेमयुतं ॥ जेजेतवचरणस्मृतिनिरणंतेबरवरणं 
| तव्घफल । पातेपद्रातेलागातयञ्चबुरागासाबड़भागी 
| होतहळं ॥ आबमो परदायाकुरुमहमायाप्रकटनगायागुण 
|नानी।सानेइत्थबचनगारसरचनबोलाीब चनमृदवानी ॥ 


। जचजगमगतबिभूषनचीरा।ताड़तवरणबपुढाबेगभारा॥ 
| जयजगदुर्तरद्रशतुम्हारोकारिकरुणाबिचरतनपहारे ॥ 
| ज्यमवसयमंजनिसखदेनीबेधिहारेहरबन्दतसुरसेनी॥ 
| जयजपतपकरिसगातिजे च हही। बिनतवकृपानसपनेल्डडाँ 
। पबकेपरे बेद ज्यहिगावे । सोतवसुमिरएते करआवे ॥ 
| दिब्यवर्षशात शांकरथ्यायो । रामगुरू हे पन्थबतायो॥ 
| तबतवद्रशनतेसखलहेऊ। इमपिअगस्त्यसंहिताकहेऊ 
| शेषसहसमखदशमुखबानी।तवमाहेमार्नाहसकतबखान 
| ऐमसमानतवकोटिनदासीनयनानराखानतकर ववासा॥ 
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| इमलळंदतिमिसीयालखिपीया॥हिंतबणी।लगिकणी। 


| नपावतपारकृतं। बिघनेशषड़्ाननमममतिमाननऋधिसि ` 


| तयज य श्रीमिथिलेशद्‌लारी। जयजगजनानेजनकमनुदारी' 


| पोतुममातबिनयममकीन्हीनिजजनजानिबडाइदीन्ही| ` 


ओ_ प्राचीदिशिशशिदेखिसोहानासियमुखसरिसिनएनितलुमान 


! क्क है कप कह 


- खलडलूकदारह ताज धारा । कहे चक्रवाक यकतीरा ॥ 
_ गूढागरासुन प्रमुमुसक्याने । एकादिनाबनजाइनद्ाने॥ 
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चतुर काठकाङैजब जेसा। तबतहुँ नाचदेखावेतेसा 
त्यहितेलेह अशीशहमारी । पूजे मनकामनातुम्हारी | 
नारदबचन सदाउरधरेऊ। पाइपरीक्षापूनि पारेहरेङ। 
सानासयसकचसांइतडरराखा। चल पाजपुनग्ुहु भ भिलाबी 
सीतहिजातजानि रघुराई । चित्रवारुहद्लीनबनाई । 
अनुजसहितआयेगुरुपासा।सुमनदी नसबहालप्रकासा। 
 अचेनकरिमुनिबचनउचारे। होईमनोर थसि डितुम्हारे॥ 
सुनिमनमुदितमयेदोउमाई । भाग तदिवसनिशातबअई 


त 


दो० बढ्तघटतानेत मढतनभ ।देनमलीनरिपुराहु । 
सियमुखसमकिमेहो इशा शेद नदखद्सबकाह॥ 
गारोगेरासमकाहेयाकामे शेलसताबाचाल । | 
_ रतिअनंगपति सिंधुजा चपलानुजजेहिकाल॥ | 
_ छाबपयाथ गारे प्रम आहि सासासरसबजोइ। 
इाममाथकाढे लक्षिजो साउन सियसमहोइ॥ 
बाहबिधित अगञ्चगको उपमा करत बिचार। 
भट्टानशा सबनाशपाने देखिपरा भिनस्ार ॥ 


बोले लक्ष्मएते लखहु अरुण उद्यमे तात। | 


- काहुइता ति सुखदे काहइ दखदलखात॥ 


` सुनिसोमित्र कह्योमदुबानी । प्रभुप्रतापपृषणपरआनी॥ | 


उठिहफाल फमलसबसन्ता।हो ३ हेंपरजनसदित अनन्ता॥ 
भृगुपातेगांतसयंक्रयुतिक्षीनानपगणक्वेहेनखतमलीना॥ 
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वनेम 


वागे लोग अनेकन संगा । धायेबिपुलप्रथममहिरंगा ॥ 
4हुँदिशिफिरतबिचारसमृतात्यहिअवसरआरन॑द्निकेता॥ 
एभामि आये दौउ माइ । जनु शोभामधि शोभाळाई ॥ 
तिनजेहिभातिमावनताआनी । तिनतसदेखेशारंगपानी॥ 
पगिनतत्व नपननपश्चेष्टा । बुधविराटसक्कननिजइण्टा ॥ 
प्रननाथ असरनसमकाला! ।शिशनसुहृदमनसि जठपुबाला 


_पदेहीदेख्योज्यहि भांती । उरअनुभवतिनसोकाहिजाती॥ 
परकेमनमरोसअसआया। अवशिचापत्वारेहरघुराया॥ 
| दो० मईभीर अतिजनकलखि सेवकदियै पठाइ। 

॥  यथायोग सबकाहुतिन आसनदीन्‍ह्योजाइ॥ 
रंगभामे मनिनाथ कहुँ सकल दिखाईभूप। 
बोलेकीशिक घन्यन्ृप रचनाकिह्यो अनूप ॥ 
सब मंचनमेंमंचयक अडत बननिबिशाल । 
त्यहि ऊपर सब मुनिनयुत बैठाये नरपाल॥ 
घनषध्वेस नभ रंगमहि उडुगणलो गअपार । 

| रामलषण यगचन्द्रसम ऊण समा मभार ॥ 

| ितेंसकजरामकीओराजिमिम यकदिशिविपुलचकोरा 


| र्ेघनुष कठिनहै ब्याहू । 
| फालहुकसनहोइयकजोरा[सिया 


| Public Domain, 0021100 ins nen c Domain, 0081103 A 


हेतसमाजा। त्य हक्षणबालपठायेराजा। . 
बताने हुआइबखाना। ऋाषेनसाहेतसानिकीन्हपयाना . 


(वनकजनकरानिनजासाताभाथलापुरबासनबहुताता। . 


| फोइकोइनपननपनेतिमाषा ।चलहुमवनपरिहारु तत 
| घनदलिसियबरिहेरघुराई । तुमकततजिहामानबडाइ॥ | 
| बिनहुंदलेपेहें जयमाला । सुनिनोलेतबकुटलल्पासा 11 
निनभंजे को बरी कुजाहू ॥ . 
हेतंसमरकरबहमघोरा ॥. 


२३६३ बिश्रामसागर। 
` सुनिबोलेतबसञ्जनराजा। गालबजावततुम्हेनलाजा ' 
कनककशिपुस्वरनावकबीरा। सहसबाहुमधुकंटभधीरा। | 
जिनतेबिजयनकादूपाई।तुमजितिहो अबबल अधिका | 
परमसुभटअवधेशकुमारा ।रहासियमाथेमानतुस्हारा। | 
जीतनहारनकोउ जगजावा। करेचहेसो गालबजावा | | 
जगतपितारघपातिकहँजानो। जगजननीजानकिहिपिबाने | . 
त्यहितेदुरबासनानेवारी । भरिलोचनछबिलेहुनिहारी । |. 
नहिं मानोतोखंधकजाहू । हमेंमिला नर्तन करलाहू॥ | 
 तव्यहिञ्वसरमिथिल्लेशपठाये। सभामध्य बंदीगणच्याये| 
४". मुजउठाइबोलेतहँदोङ । सुनहु सुप्रणानपकरसबकोऊ| 
.. भुवन चतुर्देशकेरभुवारा । बेठे है यहि सभा मैंकारा। 
जोलेद्वै शिवचाप उठाई । सोबरबिजयसहितसियपाई॥ | 
सुनिहरषेअआबिवेकीभूपा कसिकसिकमरच ले आहिरूपा ॥ | 
निजनिजइ्सुरनशिरनाई। हुमकिधरहिंधनुउठेनराई॥ |; 
बलविवेकगरुवातमशोभा। फिरहिंहारिधनुकरबशल्लोभा | 
Ei लज्जितङ्गेदशसहसनृपमिलिकरिकिहिनिबिचार । १ 
. ' € लाबहुडारी तोरि धनु पुनि लखिलेबपछार॥ | 
` दशसहस्रयकसंगभुवाला। रहेउठाय न नेकहु हाला॥ | 
हसन योगभे तेप कैसे । बिन बिराग संन्यासी जैसे ॥ | 
जनपरह चतुर मतिधीरा। तेनहिं जायँशरासनतीरा॥ 1 
' गीतिन्डंद॥ नहिजायैतेधनुतीरदेखिबिदेहबद्गद्ववरहि | 
योसुरनागनरदपञअसुरःआयेसुनतजोहम्रणकियो ॥का | 
कहेकर्षनिकेरकाहुनअवनिअस्पत्रोडायद्द । वरबिजयकों |. 
.. रतिकुवारपावनहारत्रह्मनजायहू ॥ त्यहितेसकलतजिआं | 
> शनिजनिजभवनगवनहुसबंजूभटहीनमहिकहिअबनको | 
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। ह्रठानेगबेजू ॥ जोबातयहजनत्योंप्रथमतानमनहिंकर 
। औमिदोकिनरहेकुवैरि कुमारिकर्मनधर्म त्यागतकोबिदं॥ 

| ,ततबचनपुरजन अकुलानोसकलस माकेदपसकुचाने॥ 
| गरसमबचन लषणकेलागे । बोले उठिरघुपतिकेआगे॥ | 
| थजनकञअ्जति अर्नुचितभाखी। काहूकीकठुकानिनराखी | 
| यहितिजोतव आयसु पावों। तोइनकोबीरता देखावों ॥ 
| इन्दुकइवकरगहित्रह्मण्डाधनुषसमतकरहशतखणडा॥ 
| नाथशपथजो असनांहकरह।ता फ़ारहा थनधनुशरवरटहू। 
| दो० यहिभ्रकारकेबचनजब बोलेलषण सरोष। 
| डगमगानिमाहिकघरसानपायोसुरमानताष ॥ 
| उनमनसदितजनकसकु चाने।सियसमेतपुरजनहुरषानि॥ 
| पैननप्रमअनजहिचपवावा | सहितसनेहनिकटबठावा ॥ 
| तबबोले ऋषि प्रमतेबाता ।अबउठिशिवधनुतारहुताता॥ 
| उेतरतगरुआयंसपाई । सहजरव॒भावचलाशरनाई ॥ 
| हरषे सनिसनिजन प्रभुकेरे। देखिबिदेहकहो क्षत्र ॥ 
| नाथरामजीतेमनलोभा ॥ त्यहितेमई अधिकतनशाभा॥ 
| बनुकेकषेणयोगनआहीं। बरजिलेह त्यहितेजानजाहीा॥  । 
| भपकरहुमतिबिस्मयकोई । इनतकाटन ह. ॥. क: 
| रामहिँचितेजनककीरानीबोलीं बिलखिसाखिनतवाना॥ | 
| देखो साख यहिसमा सैझारा । बेठेहेबुधिवन्त अपारा 
| यहिअवसरसबकीमतिखोइँ।उठिरघुपतिहिनबरजत कार 
| गरुव कठोरकहां शिवचापा । हरिस ब 
| सहि हित आबबालकेपठावे। सस | ग 
। सुनिबोलीगुरुतियतिनपाह। दु गा | 
| फहँपावकबनदहत प्रचण्डा। कहुंबावननाप्यात्रत्म 


| Public Domain, Chabal 2 roi. Senne nner nnsne c Domain, Chambal Arch 


rs 


. लपएलख्योतरवचाहततोरा। दियिसजगकरिकुधरकठोर॥ | 
` आपुचापिमहिव्योमसुहावा ।तबरघपतिहरचापउठाबा॥ | 
त्रथमसाशाशमडलसमभयऊ | पनिर्त्याहतीनिखण्डहृवेगयङ || | 
रकगयानम एकपताला। एकगिस्थोत्याहि ठौरकराला॥ | 
गहतउठावततारतमाहा। रहे सबठाढल ख कोउनाही।॥ । 
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कहुँरबिकहुँतमतोसबिनासे ।कहँआंकुश कहकरिहिसचात f 
प्रवमंत्रथकअक्षरजाके। बिधिहरिहरसुरसबबशताक । 
भूगसुतच्यमनपेटतेकड़िके।असरपुलोमहिजास्योबहिके। | 
बालखिल्यअंगुष्ठप्रमाना। सरपतिको मरदयोतिनमाना। | 
जिमिकुभजदधिपीनपिठानो।त्यहिबिधितुमध्वुरमहिजने। | 
सुनिभरोसरानीमनः्यावा । तबतहँलखिसीतादुखपाव | 
कमठपासमधनुषकठार। कहसावलग्रदुगाताकेशोरा ॥ |` 
प्रथमजाइरघीरजउरआना । कहततातप्रणदारुणठाना॥ | 
हेगऐशा गिरिजानिरिराई । राम भुजनपर होउसहाई॥ | 
हेपिनाकतवकाजबिशेखी । होउहलुकरघुपतित नदेखी। | 


दा० जांहमरमनक्रमवचन गातेनअपरसरकेरि । 
ताकारह भगवानम्वाह रघनदनकीचेरि ॥ 
इतिश्रीबिभ्रामसागरसबमतग्रागरयंथउ जागर भी र पनाथ 
दासरामसनेहीरुतरामरंगभूमिञागमनोनाम 
सप्तमोऽध्यायः ७॥ 


दा० वेदनमुख रघुनाथसुनि करीनिवेद्नदेह्‌। | 
| 


वदन मग भदन करो जावदन सानिह ॥ 


जीनिजचरकरवप्रभुनाहीं। तोतजितनुमिलिहोंतमकाहां |. 
` याहाबाधासयभ्रएकोन्ह्याजबहीधनदि शि परभु त्रबलोक्ेतबहा॥ |. 


बहसाग्रतावहुत नाहितासू। पलमाकरे बिउवचदनासू ॥ | 
२. सि $ ४ क | 2 ५ ४ 
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पब्रितासुभई धुनिधोरा। रह्योपरि त्रिभवन महँशोरा ॥ 
॥ गइगड़ानागारतरुमाहलसेऊ | कमठकोलंअहिपतिकसम्षसेऊ ॥. 

| दिग्गजगिरनामिरननभलागे । सुरबिमानरब्चिचलतनरमे | 

।| वपिगेमाईलखिसकल भुवाराजनकहद्यसखभयोत्रमण। . 
। | हरषेसवपुरजननरनारी। सियहियभाअतिआनैदभारी॥ | 
। | नयजयजयकाहसुरसमुदाई। बराषिसुमनदुन्द॒भीबजाइ॥ 

। | त बिदेह रामहिसहप्यारा । सिंहासन ऊपर बेठारा ॥ 
| पानतहतनयाबालपठाइ । सखिनसमेतसभामहुँआईइ ॥ 

| पहिरबसनाबिभूषणनाना । दहिनेकरजयमालसोहाना ॥ | 

| पियशोभालखिसकलभुवाला।मयेअपनपोरहितविद्षल। 

| रामेचकृत चितव बेदेही। कहांगये ममपरमसनेही ॥ 
रघुपातोढेगले गईसहेली। देहुमालप्रीतम उरमेली ॥ 

| प्रभु्बिलीखिसियकंकनमाहीं। रहीटेकिकरटारतनाहीं ॥ 

| परिधीरजपुनिमाजउठाई। सकुचसाहेतहारेउरपहिराई ॥ 

| देखिदेखि रघपतिउरमालासरनरमनिसवमयेनिहाला॥ 

| पुनिसियकरगहिकेचनथारी। हषसाहितआरतीउतारी॥ 

| पखिनकह्योपतिपदगहुबाला। डुवतनमुनिएनितियकप्हाला| 

। दोऽ पहिरेकरनवरतनप्रियं तियमयधरतनहाथ । 

॥।. प्रीतिञअलोकिकसमुमिकेमनंबिहसरघुनाथा | 

| पेखनसहितपुनिचलीनेकेता। तबसबभूपनकभाचेता॥ ` 

| १2ळमहीपइ्चानज्यांजामो जहतहगालबजावनचलाग ॥ 
| भइकहसीतहिलेहुछिनाई।कोइकहधारमारदाउभाइ॥ | 
| गो बिदेह बरजे कडलेशा । लेहुलांटातनंहू कर देशा ॥ | 
| पुनिञ्नन्तकारिसरि्तमंतकही।सरिसवन्युभयगेलितसकही | 


a च ~ 


| ेलितब नपसाधसयाने । समुझ्िवूमिमतिहोउअयाने॥ 


| Public Domain, Chambal eo Sinan eens Domain, Ch ambal Archi | 


_. मतिा॥यकांदनसहजसुभायहरीगोरामहत्यात्यहि।पितृअ 
. रिभोसुततासुतेहीतेबिपुलबारमहि॥ बिनक्षात्रिनकेकरीब । 


हु अब यहिअवसरआयेमृगुनाथा । लीन्हेधनृशरफरसाहाथा ॥ | 


` कह्योपिताशिरकाट्केहूनहिकाव्योवोही ॥ होउसकलजइ | 
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जोलक्ष्मणसुनिपेहेंकबह्दी । भयेनरह मनो तुम तबही | ' 
दोऽ वारणते वारणकहूं होइ जुवारण नाहिं। | | 
लागीवारण बधनरिपु इन्हेसुवारणमाहि॥ 
द्युतिदिमाकबलबांकपनमानसहिततवनाक। 
कोन्हीनाश अनाशही देकहांकपिनाक॥ 
त्यहितेतजिकट्बचन उछाहू । देखोरामसियाकरड्याहू | 
यहिबिधिवादैंबिपुलद॒पाला। अबसुनपरशुरामकरहाला। | | 
रोलाछन्द ॥गाधिराजकोसुतारूपकेशी असनामा। भग | 
सुतऋचिकह जाइअइवदेवरीललामा ॥ भगुवोलेबरमांग |. 
उभयसुतदीजेदेवा। यकहमकायकपितहि भलेकरियज्ञक | 
वा ॥ हविकरकरिहेभागकह्योयाकोतुमखायो । होईसत | 
दविजप्रकृतिमातुकेरपगु णगायो॥देतभागगाब दलिबहूरि | 
तपसीबरमांग्यो।साइभयेजमदग्निजननिकेकोशलराग्यो | 
तिनकोसदलबाशि्ठजेवायोनन्दनिबलते। गोमांगतगेहा | 
रमयातापसत्याहचलत।तपप्रभावञऋषिरावत्रषिनमप्र | 
कटकहाये।रच्योस्वर्गमखहेतमांगिरामेजेलाये॥जमदग्न | 
'हुपरसनरणुकासुताबिवाही । भेसुतशरमंबड़े परशुधरबि | 
पएकलाहा॥यकदिनितिनकीमातुचित्रसेनहिलखिमोही । | 


रूपरामसु।नशांशानेपाता। बरळेचेतनबन्धकरेज्याइपुन | 


राबप्रनकहॅसोईरहिमहीन्द्रगिरिमध्यसिंधतेसनतच्त | || 
इतनपमूढनकोगलमंदरी । मिटननपाई जबतकसगरी॥ | 
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| बिश्रामसागर | ३३३ 

' नखणशिरजटाबशालाअरुणनयनउरतुळसिकमाला 

| 4हजह चितबजासाकेओरा। सोजानेजिवलीन्हेसिमोरा॥ 

| -तहँदेखिदखिन्टपभाजे। बहुतेनरूप नारिके साजे ॥ 
बहुतसभयचरणनाशिरनावीपितासंहितनिजनामबतावें॥ 

| उनकसहितसियनायोशीशा भगनंदनलखिदीनञअशीशा 

| ब्ोशिकऋषिले दोना भाई। मानिपदमेले नाम बताई ॥ 

| रामहि देखिरहे ठगि एसे। बोलेपुनि अनजानत जेसे ॥ 

| जनकजरा कोहहेत समाजा । सीयस्वयस्बरहमहराजा ॥ 

। आगे धनषटट महिदेखा । बोलेतब करिक्रोधबिशेखा ॥ 

| छप्पय॥ रेजडजनकबताउ धनुषकोने यहतोरा। सो 

| तजिसपदि समाज निकासे आवे ममओरा॥ नाहितनप 

| व्रबमारि देशासब चोपट करिहों। तीनिलोकमें दुंढितासु 

। कर मद्‌ संहरिहों ॥ सुनिबिलखे पुरनारिनर हरषे कुटिल 

| नरेश सब हृदय न हषे विषाद कडु बोले श्रीरघुनाथ 

| तब॥सनहुनाथ सबसाथ प्रबल भावी लाखपरइ।जा | 
| कृत तिनके कालिश कालिश तिनुकासमकरई ॥ कहांशोभु 

| को दण्ड कहां हम बालक बारे । होनहारकर रोषदोषांशर | 
| पो हमारे ॥ यथातारफलपाकिके पाततहात खगनासं 

| मब । जोभावे सोकीजिये सबप्रकार हुमदासतव ॥ सुनहु. 

। रमसोइ दाससदा जो सेवाठाने । करेशत्रकरकाम ताहि 

| को दास बखाने ॥ व्यहिते हरकोदणड आज्जजाह खज्डा 

| दोई। सहसबाहुसम समुभितासुगाति करिहोसोई ॥ भृगु- | 
| पतिकेर स्वमावसानि भईसिया अतिशोचबस । तबतिन | 
| ते मुसक्याइके बोलेलषण कुमार अस ॥ सुनहु बिप्रपन 

| बालबहुत घनुहीँ इमतोरी। तब न किदेडारस केवह 


से 
बक - 
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४४४ बिश्रामसागर । 


ज केहिहेत न थोरी ॥ तव जननीकर पाप पाप त्रिपुरासु 
केरा । अपर नपनकर पाप चाप चितचेति सबेरा ॥ रघ | 
पति भज तीरथबिषे तजेसिप्राण रतिहेतुत्यहिँ। बिन्‌ स्‌. | न 
मुझे रघनाथपर करतरोष परितोषनहिं॥ रेबालक मति |; 
मन्द मोहिं तूज्ञान सिखावत। सबधनुहिनकी सरिस शभ |. 
कोद्ण्ड बतावत ॥ सहितरामसिय तोहि खेदि बनमांभ | 
जभहा । नप दशरत्थे मारि सकल पुरजनहिँ रोबेहों॥ | 
मरते भतल तोपिके बहुरि तपेहों तापबहु । जो न करह |; 
अस शिवशपथ तोन कहावों नामयहु ॥ सनिबोले पनि | 
लषण मघाकत मारतगाले। इंशचहेसोकरे अपर तेरोमन | 
. हाले॥ सबधनुएक समान कोन याम अधिकाई। इते ॥ 
टप्रान घुननडारारहेखाई ॥ जो नहिं प्रिययह नाम तो | 
जि अपर धराइमुनि। बिप्रनकी कछ कमी नहिं सनि | 
वाले भृगनाथ पुनि ॥ रेटपबालक मन्ददेख परशा की | 
` आरा ।ज्याहते बघि बहुभप छीनिद्लोनी बरजोरा॥को || 
जान कबारसापि बिप्रनकहँ दीन्ही । तोकोबाळक सम्झि | 
ढालयतना हमकीन्ही ॥ अबते परख प्रभावसम यमज़नि | 


MA (> 


[पत्र राचाउीनज।नाहित डरिहामारिफिरि [नंपटाइजान्र | 


न माहि हिज ॥ हेमुनिकत हरबारदेखावतमोहिंकठारी। | 
 फूकनतेट॒ण उड़तउड़त नहिं भूधरभारी ॥ जोतमहोतिउ 7 

सभटतदाप हमरकुलमाहा। बिप्रधेन सरसाध लरतइनते | 
- कोइ नाहीं॥ बघे पाप हारेअयश सब बिधिभला जो खाइ. | 
ju असविचारि मनमारितव सहियतहें कटबचनहम॥ | 


) ओळ सवन खानलहु अहे याबालक खोटा । जानचदत ॥! 


` यमलाक ललितपरिहरिनिजजोटा ॥ त्यह्तिलीमेबरजि | 


jn Pubic Domain, Chambal Archives, तवय LE 


है Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


विश्रामलागर । ह 


| | व्रमारा ॥ कीशाकसमुभयामनविषे मुनिजानतहें बाल: 
| ॥। असन बिचारतजगतपातेहे कालहुकेकालये ॥ हूँ 
वलेपुनिलषण सुन्रतमुने सुयश तुम्हारा। तुम्हे अडत 
पह अहे असकोसरतारा॥ जोनएक मुखचुके करोदश 
ीसमैज्रा । ज्यहिते सबसुनिलेई सपदिङ्गे जावे परा ॥ 
[रत वरणत शूरता काद्रकरतकलापघर। सम॒मिपरत 
|बहिंकडुकादेन कोनसरहगी आपवर ॥ सुनिलक्ष्मणके 
चन जनकमनमाहडराहा।पुरबासीहवेबिकल बढे खापः 
[केमाहा॥ देखाभूपाकेशोर गोरजेतनोहेळोटा । तेतनो 
|ढलखात डरतनाहेमनकरमोटा ॥ भगनन्दनकरिकोप 
| परशुसुधारउहाथगाहे । रबालककरुसमरइत नाहि 
॥ परुषनुबारमाह॥ कह अनन्त याह भात हन जो अ- 


“डि : 


४7५७७ ७ 


मपर रिसकर गुरूकरपद्‌ लोप॑पुनि। पद्परिरोप पांव 
॥चकेकरस[मदसुने॥ बाले बिश्वामित्र तबक्षमहुज्ञानि 
भिज्ञानज। बालक के गुण दोषदोउ गनतनजबुधिमान 
ऐ॥ सुन्रिबोलेभगनाथ याहिजो अबतक राखा। सोसब 


॥लितुम्हार भारतेकीननमाखा ॥ नाहितकाटि कुठार 


केरे ॥ गाधिसुवनमनमे ह्यो मुनिसमअज्ञन आन 


॥कहेउ लषणपितुकेर करज जननीशिरदीन्हेउ । गुरु 
_शिक्रेणरहिगयो चहतहमते सो लीन्हेउ॥ गयेबहुतदिन 
ति व्याजबद्विगाबहुभाइ । लीजे ब्योहरुबोलि तुरतमें 
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एप्रचारत। तो फिरदिखत्योसमरचह सो दैमाहारत॥ 


'केणहांतेड गरु तेरे । तबमनम सुखहात राकामटत - 


13 | इन्हेंविचारत खाएडमय अयमयजानत नाहे दो. 


कहि सुयराहमारा। नाहितसबकेअठत आजखल | 
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हुंगनाई ॥ चरहिसकतकरिअचरप्रभु अचरहिजोक ' 
देतचर। तासुअनु जपरपरशुधरकससफचलाइकर।॥सुने | 
जनकमुखतनक अहेबालककट्वादी। मरनकहतममहाध | 
चहतनहिंदेखनशादीबेगिकरो दुगओट चहोजोयाहिबचा | 
वापाढेदिहेउनदोषकालयाकर चलि आवा॥परमकठिनम | 
मनामसुनि गर्भखवेन्परवानिसब । ताहिजरावतजन्तुजइ |. 
सनिबोलहँसिलषणतब।मसुनोबिप्रजो तुम्हनीकउतसाहन || 
गे । तोलीजे दूगमूदि देखिकोइपरेनआगे॥नाहिंतवन || 
भजिजाहुबोलिपठवानहिकाहू । जरतहोयजोगात पेठिज || 
` लमांभनहाहू ॥ वैदहिबोलिदेखाइये ज्वरकर होइनदोष |! 
उर। सुनिकापभृगुनाथ अति डरेनारिनरजा निफुर॥ लसि | 
बोलेतबराम कामहोंनाथबिगारा । मोपरकीजेरोष दोषबि |; 


Ne 


नबालकबारा ॥ दाखधरधनुबाण काहासकटुजातसुभाष | 


a 


न। जाओत्यांमानेवेषपरतप्रसदिततवपायन ॥ हमरकृल | 


६ 


नकरिरोषकहाइम । गमेखवैनपनारिनेकटठाढोबेरीमम॥ | 
बहतनकरबरदहततनु कटुकुठारकुठितभयो । किर्धोबसी |' 
करुणाहिये कोस्वभावसोफिरिगयो ॥ सनिबोलेपुनेल' | 
णनाथमेंदासतुम्हारा । टटधनषनहिँजरीकिहे रिसबारहि | 

` बारा॥ जांअतिशयप्रियहोय कछुकतोकरियउपाई। ब. 
` ` लिगुणीहेचारि बहुरिदीजेजोरवाइं ॥ बेठिजाहुकरिर | 
अबपार्यनकेरिपुहोउजानि। नयनतरेरेरामतबगेगुरुप्त' । 


. *जिकटुबकनि॥ सुनिभगापतितबकोपिबचन रघुपतिते* 
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| द्वाहतशठाबिनवतमोहिभुरेउतसो दुरराखा॥करुममसृन्मु 
। | द्ववमरनतोत्वाहिँडरिहोमारी। निपटे बिप्रनजानअहों में 
| पिमदहारी ॥ धनुषतोरि अहमितभई मानहुंजीत्योजग 
[| तसब। सातव अकडामटाइहा सानेबोले रघुनाथतब॥ हे 
| ` मनिकर्दानिचारि बढ़ाजाने अब आधिकाई। जो हमनिद 
` | खबिप्रअपरको शीशनवाई ॥ परसत ट्टपिनाक करब 
| ह्रमदक्याहेहेता। स्वामिहिसेवकसमरकहो कसहेत नि- 
न | कता ॥ यहप्रमुताप्रभुबंशकी आअभयहोयतुमतेडरे। गढ 
गिरासुनिरामको भयोज्ञान परशाधरे ॥ तब बोलेहेराम 
| प्रतषश्रीपतिकरयेह । आकषहुगहिपाणिमिटेजेहिममसं- 
| | देह॥ छवतेचब्योपिनाकदेखिभगुपातेपठिताने । मारह 
मगतिकूटळ्टशरसकलनशाने॥ जान्यहुरामप्रमावतब 
लकिगातयुगजोरिकर । लागेपुनि अस्तातिकरनजयरघु 
लमाणिमानहर ॥ जयजगदीशदयाल जयतिसुरहिजप्र 
पालक । जयमुनिमानसह॑सजयतितमचरकुलघालकी 
यशोभासखसिध॒जयतिकरुणागुणञ्यागर । जयबल 
पुल बितंशजयतिरघुबंशउजागर ॥ जयजगयावत | 
वकी तवपद्‌प्रीति न होइहे । तावतससृतशाकत छूट _ 
| | गे सुख सोइहे ॥ | 

“| दाऽ जो में अनजाने कहा सो क्षमियां दाउश्रात। 

| असकहिशीशनवाइ मुनि मुदितभयेबनजात॥ - 
हरषे लखिपुरठोग सब बरषे खेचर फूल। . 
| बाजेबाजन बिबिधबिधि भाजेप्रातेअनुकूल ॥ '% 
'| इतिश्रीबिभ्रामसागरसबमतआगरय्रन्यडजागरभीरघुनाथदास 
| रामसनेहकतपरश्रामबनयात्रावणतानामभएमाउन्यायः ८॥ 


~ 2510 
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दो० सुमिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरासुखर्दा 
बरणोंमानसमत कछुंक नाटकचरित बखानि| 
_तबबिदेह मुनिते कह्यो होय जो आयसुनाथ | | | 
करोंसो सुनिकह गाधिसुत भयोब्याहु धनुहाथ || 
हरिगीतिकाळं ० ॥ भयोब्याहयद्यपिसाथधनुकतर्दा | 
दूतपठाइके । लीजैदशरथहिंबोलिसहितबरातव्याहे ग्रा. | 
इके ॥ भलदेवकहिलिखिमेवदीन्ह्यो पत्नलेधावनचले| | 
कार्तिकबदीप्रतिपदा दिनलियबोलिकारीगरभले। तिनते | 
कह्योपुरसकल साजहुसुभगभवनबितानजू। शिरराखिम.। 
नंअमिलाषंलागेकरनगुणनिरबानजू ॥ बिरचेकनकमय | 
रम्भखम्भ अचम्ममरुमणिपातजू ।तिमिधैरवरेघनिफ | 
बोहिलोहित सुमनमंजुलखातज ॥ सुरचित्राभित्रसरोजधा |. 
रद्रब्यकालिअलिधेनुज्‌ । असतारबन्दनवार मुक्ताहाह | 
रितसुबेनुजू ॥ चहुंओरदीपअजोरकुलकिरिगुलिकचोक | 
पुरायहू ।ध्वजकलशचामरछत्रसोरमपारेसतरणतरायद | 
दो० जिमिसुरगतसोपानमणि जटितलसेदिशिचारि। | 
। बिधिवतकीनबितानतिमि तिष्ठनहितनरनारि ॥ | 
कहुँतककहोतहांकीसामा। जहँदलहिनदूलह सियरामा॥ | 


बसतलक्षिजहैंकपटसरूपा।तहँकरबिभवकिजाइनिरूपा | | 
. कोशलनग्र सकलनरनारी। रामलषणाबिन रहेदुखारी।| 
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| क्यहिपठदै जोखबरिलियावे। भेदिनबहुअवककङ्नभोचे॥ 
| त्यहिक्षणटूत अवधपुरऱय्ञायीफणिदिनसुनिनृपानकटबलावे| 
| करिप्रणाम पातातेनदीनी । लागे पढ़नप्रेमरसंभीनी ॥ 
।। वोबोल।डेद॥स्वस्तिश्चीश्रीपत्रीशुभअस्थानजी।कोशल 
| पुररपहुँचे तपकर कानजी ॥ लिखाबिदेहनगरतेबिरुवा 
| मित्रको । मिठिबांचनेअशीशसहितसुरपित्रकी॥ कशल 
| लैमतवतनयअहसमनाथजातिनहुकेरपरणमवरणचारमाचज | 
| रेरेपुण्यत्रतापञ्चलमममखकरी । तारिनिपदरजडारि 
. | अहल्या अघभरी॥घनुषयज्ञपुरजनकजुरेनपभरिजागज 


। | राद मृगुपातिकरि अभिबादनवनहिंसिधायदृ॥ अबशुम 


७ 6 


| पाजिबरातआइसुतपरणिये । सुनिदपसदयशलह्योसो 


| 


| कसवराणिये॥ ।जमिकाहूकेक्षेत्रज्जीनसबलेलये । कवैप्रसन्न 


। | रखे । महाराजकहुडिपतकुमुदपकजसखे ॥ सुनतभरत 
| रिपुद्वन दोरिआयेतहां। पूछतप्रियदो उबंधकुशलयतहें 
| कहां॥तबभूपतिपत्रिक्रादईसोबांचेऊाभयेप्रकुल्लितगांत 
। | भविकसुखमाचेऊ॥ लगेनिठावरिदेन मुकुरकाननंदर्ये । 
| रखिसुमोदनपसचिव सहितगुरुपहगये॥ 
| दो० दीन पत्रिका बन्दिपद बांचीसुनि सहमेद्‌। | 
| कह्योकिसिक्कतीनरनकहुँअवनिअम्बकीगोद्‌॥ ` 
| जिमिसबसरितासिंधमेजाहियदपिञ्चनयास। . 
।| “तिमि सुखसम्पति आवहां घमवानकेपांस॥ 
| _  तमसम सक्रतीपुरुषको भयो अपस्तनुधारि। ` 
| ` `. शामसरिससुतजासुग्रुग कोरल्यासीनारिओ -. 
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४५० बिश्ा्तलागर । 


... सपदिसिजाइबरातबर चल्वहुभलेकहितत्र। 

.... पुनिआयेरनिवाससब बोलि सुनायोपत्र ॥ 
भईमदितरानीसकल दान्हिनिबिप्रनदान। 
परबासिनकेहरषसुख कोकरिसकेबखान ॥ 
हरिगीतिकाङन्द ॥ कारेसकेकोनबखानसरिसबिमान | 
गृहसबहिनसजे। रचना अलोकिकदेखिनिजाचितलेल्िच | 
तुराननलजे॥ दृपधामञअतिअभिरामतामधिबन्योदिव्य | 
बितानज्‌। दिधुबदनिशोभासदनिसुंदारिकिर हिँमंगलगान 

ज्‌॥ कतहपढेंबट्वेदकतहुंबंदिगणबिरदावली । कतहंहि ' 
केअवनीपआये नेवतनृत्यकरावली॥ देखतफिरेप्रलाग | 

= बंदनयोगसरमनिगातको।तबअवधनाथबोलाइसचिवन 
| कह्योसजोबरातको ॥ त्रिमंगीछन्द्‌ ॥ दीन्ह्योजवञ्रायस 
मंत्रिनकायसुपाइरजायसुसबधाये ।लागेहरषातहिसजन 
बराताहेबराणनजातहिजोल्याये ॥ कंजरबहकारेबडमत | 
वारेपरवहारेलकलकगजघटजोबाजेजनघनगाजेअतित | 
बिछाजे धकधक ॥ कंचनकीढारी कसीखबारी मणिमय | 
सारपचरगा । बठेतिनमाहीनृपहरषाहादेखिलजाहीनिर | 

अगा ॥ बरबाजिअनेकाएकतेएका चलनिबिबेकाजिनमा | 

_ ह। कबरंकाइकारइवेतललारेबिबिधसवांरेठेहनाही ॥॥ |. 
मढम्मडमक्कङुवत चमक्केफुरकिधमक्गेपग भमें। भरतादिन । 
वालकुवरछबीले धनुशरकोलेचढिघुमें ॥ गजरथबदुतेर | 
अर्वनकरटषभघनेरेञ्चतिसोहे । सखपालञ्जपाराशुतर | 
सवारापरेवहारामनमोहे॥ भालेबरदारेभाडिनवारेअगणि 

- तधारफुलवाईलीन्हेरहुताजाआतशबाजीबिपुलसमाजी | 
__.गुनयाइ॥सुंद्रचापालाएकबिशालाजलजप्रबालामाणि |` 


| हे a किस तट एक... र 
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बित्रामतांगर॥ ` ` फ 


|. मया । तामव्यावराजवालकडाजे चमरठराजेइतउतयो ॥ - 
| बाजबहुबाजनाबाबधअवाजन आणिकताजनपेधमकें। „ 
| बांधेहथियाराबार अपारा तुपकतयाराआसिचमके ॥ पक 

| बानमिठाईरुचिरबनाइशकटळ्दाईनिजसंगा। चोपेसमि 

| वानातबूनानाळकड़नपानाअरुमंगा।रेशमीगलीचादीर 

| घबीचाळकड़नवबीचालदवायेकंचनकेघेलाखतरभरेलास 

| प्रनसजलाखंधवाये॥धनविपुलसँद्खनभरेबिभषनवसन 

| अदूषनञआतेनाके।अप्सराअनेकानत्यकरेकाभांड भड़े का 

| हजाक॥ याहमातिबरातासजिमेतातावलीसमातानहिं 

| बगमीसुनेसुनिनरधावहिदेखनञवाहिशीशनवावरहिनप 

| मनमh।मयसगुनञअनताहितमगवंतासुरमुनिसंतातिनमां 

| ह।गुरुसहितनरेशामनहुसुरेशालसर्ताबिशशालघुनाही। 

। क०॥ करतबरातकापयान नरनाहजबसरगणआस- 

| मानद्खतबहारहे। डेढकोटिहेमतंग ओतुरंगतीसकोंटि 

| पालकापचीसकोटि पंद्रअपारहू॥ भारबरदारसवासात 

| कोटे ऊंटजाति सेवकसमूइपांचकोटि बाजदारहे। रथ 

| वातोनकोटि दशरथरायजीके साठिलाखनाहजारसा- | 
| व्यासवारह॥ ` । 
कु दोऽ जहँतहँ करतनिवासमग पहुँचेपुरमिथिलेश।_ 
लेनचले अगवानसाने साजे समाजसुबश ॥ 
कनककलशकोपरणभरि भोजनबिविधप्रकार । 

| ` दधि चरा भूषण बसन लेले चले कहार ॥ 
| हषिपरस्परमे यकमेला । पुनिकछु दूरिचले बगमेला ॥ 

| नुपर्चिमपरसागरमारी । आवतताहि चलालटारी ॥.. 
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. सकलसौजनपआगेकीन्ही। लीन्हीहर्षियाचकनदी 


' भपनिकटसोहंसुतचारी । मुद्तिभयेलखिपुरनरनारी॥ |: 
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७७५१ बिश्रामत्तागर । 


पजनकरिसबभांतिसुहावा । जनवासेमहंच्ञानिटिकावा, | 
सुनिसियसिद्धिनसकलबुलाई | भूपपहुनई करनपढाइई॥ | 
सुरपुरके जेभोग बिलासा । दियेपूरितिनसबके पासा॥ | 
सियप्रभुतारामहिंलखिपाई । अपरजनककोकरबडाई॥ |. 
पितुञआगमनजानि दोउ भाइ । सुनिवरसग चलेहरषाइ। |. 
आयेजहँ जनवासेभूपा। चळेबिलाकेठाषेतजनुकपा.। | 
कीनप्रणहमनिपदधरिशीशा।नृपाहिगाधिसुत दीनभ्शण। || 
पुनिपित्तचरणपरेदोउभाई । मृदितभूपउरलियेलगाई॥ |, 
बिप्रनसहितबशिष्ठहिबन्दे । पाइअशीशभये आनन्दे॥ |; 
भरतसबंधु मिलेसुखमानी। सकलसमाजभाटहरषानी॥ |! 
कुशलप्रहनकहितिष्टतभयऊासहितदेवजनुमंदिरनय्‌॥ | 
नाकनटीनत्याहिकरिगाना। कोतुककरहिंबिदूषकनाना॥ |: 


ON ३९ 


दृहिनेदिशिहेलक्ष्मण रामा। वायेभरत शञ्जुहन नामा॥ | 
धन्यभूप भलदेवमनाये । जो सुतचारि मनोहर पाये॥ | 
धन्याबद्हसुनयनादोऊ । धन्यसुतासुतहमसबकोङः॥ |` 
जित्रसियसहितसुवनचहुँेरे । पुनिदेखबबिवाहइनकेरे॥ || 

दो०उनतालिसदिन लगनते आई धथमबरात। । 


त्याहतपुरञअ्जानन्द्ञात सकललागहरषात ॥ 


` . बिधितेबिनय करेयहिभांती । देहुबढ़ायदिवसअरुराती॥ |! 


_हिमक्रतुमागमाससुखमूला ।यहतिथिनखतयोग वकत र 
-- जगतशो।धाबाधतारदहाथा। पठेरदानजदवँतिरद्दुतताथा॥ |" 
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| बतीजनकक गोनेकनखोली। इरषिकहीतिनअहेत्मसोली॥ . 
| पुतिबिदेह बोले सुखपाई । अवधपतिहिलेआवहुजाई॥ 
| शतानन्दतब साजिसमाजा। आये जहुँ जनवासेराजा॥ | 
| बोशलशाकराबभवाबेलोकाअतिलघुलागलिन्हेंउरलोका ॥ 
| मयोसमयपगधरियनाथा। साजिसमाजचलेतिनसाथा॥ 
| तखिसुरसकळसुमनवरषाये। चढ़ि चढि यान जनक्पुस्त्राये; | 
| प्रशोभालखिदेवलुभाने। निजनिजलोकसबनलघुजाने॥ 
| | बिधिहिभयो अचरजञ्चतिमारी । निजकरणीनहिंकतहुँनिहारी || 
| गम्मुकहेउ जनिभमं भुलाहू । देखहुरामसियाकरब्याहू॥ 
तासाक्यंहसतुमसबकोइ । यहिपुरञआजु बिराजतसोई॥ 
|पृनिसुबचनसुखलह्योबिधाता। आगेदीखदशरथेजात्ता॥ 
| पबनबी चनृपसोहत केसे । अमरनमध्यअमरपतिजेसे॥ 
चढ़े तुरंग तवेरन माहीं । बिबिकरकनकलुटावतजाही॥ 
चोपालेमधिरघुपतिसोहे । बिधिहरिहरसुरदेखिबिमोहे॥ 
पिष्णुबिधिहिँ बिधि भवेसराहें । बसुइगलखिदिजिबुरमुनिकाहेँ॥ 
बढ्भागी भेचक्षहजारा। असकहि मिलेबरातमेझारा॥ 
[रमाह. देखिनगर नरनारी। कराहआरती हाथपलारी॥ 
आवतजानिबरातसनयना ।लागीसाज़सजावतअयना॥ 
बिबुधबधधरिकपटस्वरूपा । मिलीआयरनिवासेभूपा ॥ 
॥ऐसिसबन सनमान्योरानी । चीन्हेबिनाप्राएसमजानी ॥ 
[पमयसमुभिसबसखिनसमेक्ष।चलीसुदितबरपरछनहेत। 
[वें गीत मनोहरनाना । सुनि छूटेतपसिनके ध्याना ॥ 
_ऐतहेदेखिअधिकहरपानी । मई प्रेमबशप्रफुलितरानी॥ 
षोकनेद्‌ वबिधिकरिसखपाई। अर््यदेततरमंडप-लाई ॥ 
मीतिसहित आसनबेठारी । कतकथार आरतीउतारी!क ..._ 
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| 


रम नरी । प्रमुदितहोनभावरी-लागा | 


३५४ . विश्वास सागर । 


भूषणबसननिदवावरि करहीं। याचकपाइ मोदउर भरही | 


` साहत बरात दशरथपूजा। मानइशासमभाव न दूजा॥ | 
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को ननयोबीि. | 


मेलेमुदितमन समधीदोऊ । सो उपमाकहिसकेनकोउ॥ | | 
देत पांवड़े अध्य सुहाये । सादर जनक मंडपे ल्याये। | 
आसनदीन्ह सबहिंसनमानी । पूजे बिप्र टुन्दमुनिज्ञान॥ | 


रामचंद्र मुखचन्द्रसुहाना । चितवेसकल चकोरसमाना॥ | 
समयसमुभिबोलेक्र पिराई । बेगिकुवैरिच्बआनहजा॥। | 
सुनि उपरोहितकी बरबानी। चलीसियैले सखीसयानी॥ | 
पदकसनारमनाखछाई । मनहूं सदन मोहनी सुहाई।॥ |' 
चद्र मुखी तडिइवमगनयनी। सकलमनोहरकोकिलबयनी |. 
सियशोभानहिं जाइबखानी । जगदंबिकारूपगणखानी॥ |: 
आवतदेखिधरातिनसीता। कीनमनहिंमन प्र णतपुनीता॥ |' 
सतनसाहतदशरथहरषाने। बरषिसुमनसुरहनेनिशाने॥ | 
पहुचा जबमडप वेदेही । लागे शांति पढ्न स नि तेही॥ |. 
कुलगुरुगार गणश पुजाये। प्रकटलेनप॒जा सर आये॥ | 
सुरपुजाइराभ आसनदन्ह्यापुंनेमानेबालिसनयनलान्ह्यं | 
जनकसव्यादारासोहतसोइई। मनइंसक्कतङ्ञबिमरतिजोई। | 
दाऽ कनककलशकोपररुचिरभारपियृषनिजपानि। | 
लागे धोवन बरचरण नृपरानी सखमानि॥ | 

जेपद बसत महेश उर व्यावत मनि जनहेर । |` 

ते पदपओझ पखारिहीं धन्यभाग नप केर ॥| 
करतलजार कृवारबरदोऊ। शाखोच्चार कीनमनिसीऊ | | 
पाणिग्रहण त्यहिपाछे मयऊ। कन्यादान भपबरदयऊ || 
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| |, मएमयथभरहाछबिपूरी । निरखत मनहुंमदन रतिभरी॥ 

। | भये छर्कित सबद्खनहारे । फेरा फेरि ऋषिन बेठारे ॥ 

| रामासंयासरसदुरदान्हामनहुंउरगशशिमूषितकीन्हा ॥ 

| पुनिदाउ यकआसनबठारी । देखिलोगसबभयेसखारी॥ 

। कहरचुनाथ तहांकाशाभाबरणिसकेजगअसकबिको भा ॥ 
दो० बनीबनीजाकीजनी लगतजनीदधिकेरि । 

.. . अनबिनोजाकोजनोकृष्णजनो जनहेरि॥ 

| तबबिदेहमुनि आयसुपाई। लीन्हीतीनिहुकुवरि बलाई ॥ 

| वाममाडवाशुएमयचोन्हो। सोनपव्याहिभरतकहुँदीन्ही॥ 

| एमसुशालउरामलानामा।सोलक्ष्मणहिबरीअभिरामा॥ 
| श्रुतकारातळविजाइनबरणी ।रिपुसूदनहिंभपसोपरणी॥ 
| 'मसारसभ सकलबिवाहा। त्रिभुवनमेंभरिरहाउछाहा ॥ 
| रसुन्दर।राजाहकसे । जिययृत बिभुनआवस्थाज्ञेसे ॥ 
| ० बपुषाबतानबिचित्रमघिजीवअवधअवधेश । 
जाय्रद्वस्थाश्रुतेसुयशविभुबिञ्वकरिपदेश ॥ 

_ बिमुबिश्वकारिपुदेशस्वपनमांडवीबिमलमाति | 
बिभुतजकसामरतउरामेलाउदितसखीपाति ॥ 
उदितसुखीपतिकेरबिभुप्रागेकेलक्ष्मणञअहुष । 

1... तुरीसियाबिभुरामजीअंतरयामीदिविबपुष॥ 

(वरे कुवँर अनु छपनिहारी मृदितभयेसुरनरमुनिनारी॥ 

। | भवधराजलखिअतिमनमाये। क्रियनसहितजनुचहुफलपाये 

| |. द० अथ क्रियाआधीनता धम किश्रद्धा शक्ति । 

| . कामक्रियाकरतब्यता मोक्षकिकेवलभक्ति ॥ 

श्रुतिकीरतिरिपुहनअरथभरतमांडवीकाम । 

धर्म धरणिधर उरमिला मोक्षजानकीराम ॥ 


अ. 
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नप मणिदायजु दीन आते हयगजरथहथियार्‌। | 
भषण पटगो रतनगण दासी दास अपार॥ | 
लीनञअवधपति मुदितमन दीनजाहिजोञआस॥ | 
उबरि रह्यो याचकन ते सोआवाजनवास॥ | 
तबबिदेहतुँसबनकी बहुबिधि बिनती 'कीन्ह्‌। | 
सनिसनमान्योअवधपतिमुनिन आशिषा दीन्हू । | 
पुनि दशरथजनवाससिधाये । देवन दीखसुमनबरषाये| | 
तबबनितामुनिआयसुपाई।लरिकनकोहबरचलीलिवाई। | 
गोरइयामढबिअमित अनंगा्याह साजसोहेसबअगा | 
कमलनयनचितवताचतचार। दाखढाखयुवताढणतार॥ | 
कोहवरलायसकलञअ्चनुरागी।लाककरातेकरनतहलागां | 
प्रभइउमालहकवरि सिखावें। सीते श्रीशारदा बतावै॥ | 
निजकरमणिवहुरूपनिहारी। घरमबिबशसियसकतनटारी | 
हासबिळास मयोबहुभांती। पुनिआयेजहँसकलबराती ॥ | 
बहुरि रसोई भई तयारा। बोलि पठाये जनक मवारा॥ | 
परत पांवड़े मन्दिरआयै । चरण छालि चोकिनबेठाये॥ | 
सतनसहित दशरथपगधोये। आसंनदेइसुवारनजारय॥ | 
लागेतेपरसन पनवारा । घटरसब्यञ्जनबिबिधप्रकारा॥ | 
नानाबिधि पकवान मिठाई। दधिगोरसफलफूलखटई | 
ब्ररॉणिनजातदेखित्मनरागे । पञ्चकोरकरि जेवनलाग॥ | 
बधूबिलोकिलगींगरियावन। सुनहुरामदूलहमनमभावत | 
दो० बने फिरत जो आपके गरुही बिइवामत्र। | 
तोक्यहिबिधिरघनाथतुम कारजकरोपावित्र ॥ | 
जनकसुताकेजनकको जनककहत सबआई । | 
क्रोन कोन के जनकये याको करहु निबाहु ॥ 
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| | न ।द्शस्यदनकेमेअजनंदन 
| ब्रहृश्मवरेवपराक्यांहमांती।समुमिपरतअससकलबराती 
| प्रदित होयसबसुनिइमिगारी । अमुकेपरसोकहेंप॒कारी ॥ 
| यहिबिधिसबाहनमाजनकीन्ह।आद्रसहितत्राचमनलीन्दा॥ 
| दुइ पान पूज ।माथलेशा। जनवासे आये अबधेशा ॥ 
| इतिश्रीबि्ामसागरसबमतथागरयन्थडजागरश्रीरघुनाथदास 
रामसनहIठतरामचद्राववाहबणनोनासनवसा ऽध्यायः ९ ॥ 
दो० सुमाररामासियसतगुरुगणपगिरासखदानि । 

|.  कहोकलेऊमतकडुक कोशलखणडबखानि॥ 

' निशानिरखिसबसोवनलाणे। बड़ेप्रातकोशलपतिजागे॥ 
| प्रातक्रियाकरिआयसुपाई । चारिलाखवरधेनु मैंगाई ॥ 
| बिप्रनकादीन्हीनरनाहा। गजरथबाजिजाहिज्यहिचाहा॥ 
| कीन्हे याचक सकल सुखारी । यथाअश्नदै क्षेत्रनवारी ॥ 
| त्यहिअवसर नृपमंत्राञ्राये। करन कलवाभूप बुलाये॥ 
| उठेकुवँरपितुआयसुपाई । चढि चढिघोड नचलेसिधाई॥ 
| कोइ आरबी जंगली पहारी। चिरचेचक चंपा कंधारी ॥ 
| कोइकबली अँबोजकोइकच्छी । बॉतमंमनामुजालच्छा ॥ 
। | क्रोहकिसमीभुठार फुलवाइई। गरागुणठजुमलदरियाइ। 
| श्यामकरण कुम्मेतपठानी। टांघनतुरको पचकल्यानी ॥ 
' प्रसकीसबज इराकी पोषे। पीननवीन बिशाल अदाष ॥ 
| पकलअलेकृतचलनिसुहीका। सबततुरगरामकरनाका ॥ 
| ब्रिश्‍वबिमोहंनहेतविचारेडोबाजिबषजनुमनासजधारउ ॥ | 
| पहिरे पटभूषण तनमाहीं । चपलतुरग न चावत नाह ॥ 
| मनहुमेघयुतउडुगणदामा। जातनचावताशाविञभिरासा 
| हैँ तहँ लोग लुगाई । कहें जातहें चारो भाई ॥. 
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पहुँचे जबसबजनकअगारे । कनकपलँग रानिनबेठार । 


बहुबिधिकेमोजनधरिआ्रागे। नेगपाइ निजजेवनलागे 


ANNAN A 


अचवनकरिबेठेतिनपासा। लगींकरनतियहासबिलासा। 
एकसखीबोलीतुवमाई। क्यहि हितसुतजनमेहबिसराई। | 
कह्यो रामकत बूकत येहू । निकट नरेश परीक्षा लेह ॥ | 
अपरबसनकरष्योनिजओरामिलेचोरतुमसबचितचप। | 
त्यहिक्षणलक्ष्मीनिधिकीनारी। सिंडिनामले संनिधा | | 
सहजानदांनेम दुनमजरां । चन्द्रकल्लाकमलाक्षअंजरी॥ | 
चन्द्रमुखी चंद्रावतियोगा।बिमलाउतकषिनिप्रियभोगा॥ | 
चित्रा चितरेखा इंशाना। कृपा कांचनी सत्या ज्ञाना॥ | 
सुदंकसा चन्द्रानानेहसी। सुधामुखी मखमंज प्रशसी॥ | 
माधयोउज्ज्वलबिषदाक्षी ।चरुशीलाञअतिशीलासाक्षी॥ | 
ऑराअली अनेकअनूपा। सहितसिडिआइअलभपा॥ | 
रघपतिछबिअवलोकिज्जडानी।बोलीबिहँसिहासकीबाती॥ | 
सु/नयतलालकामञअतिनाका।तवञअंबनिकीनह्यो त्यहिपका| | 
हमांचतचोरसासुपह आया । तुमहीदेखतवदनडुरायो॥ | 
बाली।सडेरावरेभागेनी। ऋषिकिमिबरीहरीनतमगिनी॥ | 
कह्यांलषणजसालखूयालिलारा। तेसेहोतटरतनहिंटारा। | 
हमनरशसुतजनकयोगीशा । मयोब्याहभावीवशादीशा॥ | 


` कबत राजकुमार कहाये । पाल्यो ऋषे ऋषे उपजाय ॥ | 


हलतभलतापससबांदेनके।लिबोलालहमहुंसिखतिनके ॥ | 


 बाटाकळावतासाधेभागिनी।लक्ष्मीनिधिकीसारसतग्ग॥ | 


दा० इककुमारपांनेमुनिनसँग रहियहिरसकीबात । 
सिस््याकहाऋषतियनपहं कोदारकढिगतात॥ । 
कहउशतन्रुहनसत्यपर तुमहुँकुमारी आहु। : |. 
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बिश्रामसागर । ' ४५९ 
तुमकहपायाज्ञानयहकीकोइकरिअसनाहु॥ 
| बाली चंद्रकला करि टेकी। तुमसाधुनके बंध बिवेकी ॥. 
| रौरेको रसहासन चाही। परस्वारथी संतर्गातिआही॥ 
| हमहू सुने अस्नह तुम्हारा । दरशहेतडारे पगधारा ॥ 
। सबउ चान्हाबनकहे पतीजे। तनधनते सेवा अबकी जे ॥ 
| सप डसितकाजानाह भार। लगे दोषनत मंत्रबिसारे ॥ 
| यहिबिधिबादेबातंतुखलवेनिजनिजरुचिसबरामहिसेवे॥ 
| कहेउसिडिहमनारिअपावनापरयकगुणहु दी नजगजावन 
| ज्यहितेनेह कर अनुरागी । सबसुजाहुसकें नहिंत्यागी ॥ 
| तिमितुमतेठानोहमप्रीती । करोनिबाहसमभझिनिजरीती॥ ` 
| कहप्रभुमोहेसनेहसमाना। प्रियनकछूयहजान जहाना॥ 
| तुमप्रियप्राणसरिसमोहिंमासे।मांगिविदाग मनेजनवासे॥ 


| J 
EN ॥१ 


| बोलीबहुरिजीतहमलीन्हादिहल फोरिमुखहमतजि दीह 
| यहि बिधि बातनसबन हराई । जनवासे आये सबभाई॥ 
| इतिञ्जीबिश्रामसागरसबमतआगरयन्थडजागर श्रीरधनाथदासरा- 
| मसनहीरतरामाबेवाहकलेऊकरणाबोधिबणनांनामदशमोऽध्यायशी 


Ny २०० 


दोऽ रामरमत जोसबनमे सबजहँ रमे सोराम । 

| रामहिंलञखिरघुनाथजनलहतर्वबांडितकाम ॥ 
| नितनव आदरकरे नरेशा। भृपे चलन देतनहिं देशा ॥ 
॥ कोशिककहीजनकसुनिलीजेबहुदिनभयोबिदाअबकीजे ॥ 
| मलेनाथकहि समामभारी। जहतहलागी हानतयारी ॥ 
| सुनिनिइचयपरजनञ्जकुलानोजोमिचकवाकजातरावेजाने 
| जनक बिबिध मेवा पकवाना। दीन्हंपठे पथ अस्थाना ॥ 
| षैससहससिंघरसजवाये।स्यन्दनसहस पचीससुहाये ॥ 
| ऐगलाखसुरमीयुगलाखा। महि लक्षसवाई भाखा ॥ 
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कनकबसनमणिभूषणमूरी ' अनगनभाजनशिविकारूरी। ' 

रो बस्तु अनेकप्रकारा। प्रथमपठाई अवधमेभारा। | 

तबबिदेहगुरुसचिवबुळाई। कह्यउलयावो भूपहि जाई। 

सनिमंत्रीतितजाइसुनायो । बिदाहेतमिथिलेशबुलायो॥ | 

दृशरथसुनि लेदूलहसंगा । तथा बरातसाजि बहुरंगा॥ | 
. राजभवन गवनेलखिलोगा। हषेशोचबशभये बियोगा॥ | 

एकएकते कहें बिशेखी। । आजुलेह भरिदृग छबिदेखी॥ | 
भरिमागबिधिद्रशनदान्हर । सा अबजाततयाराकीन्हे ॥ | 
भप भवन जब पहुँचे जाइ । बैठारे सबहिन सचपाई ॥ 
बनती मई परस्परनाना। समसमधीतिनसमकोआना॥ | 
जनकबिदाहितसोजमँगायोदेखिसभासबञ्चचरजपायो॥ | 
मणिअनमोलञनेक अपारा । कनकगनेकोकितनेमारा॥ | 
भषण सुभग एकते एका। भरे मजूषा चित्र अनेका॥ | 
` बसन रूमपटपाटअपारे । परमरम्यञअतिशयशुणमारे॥ | 
माजनमणि हाटकरजुकेरे। अतिबिचित्रबहुभांतिघनेरे ॥ | 
मेवाचिर उत्तम पकवाना। घरे कटइवसख प्रदूनाना॥ | 
र्रसकलस्यंदनगजपेती।शिविकाशतरसहेसबजाती॥ |१ 
आरा बस्तुमांततेबहुर।खी। हाथजोरिअस्त॒तितबभाखी॥ | 
हेअवधेश ।बेमलयशकेत्‌। सकलकाम परिपरणसेत ॥ | 
भाीनलज्जपहसाजादुखाइ।जामेकाइस्व ण॑सुमरुाहेलाई॥ | 
` परप्रभु इंशबड़े जे अहई। तिनकी रीतिबेद इमिकहई ॥ | 
दांसफूलफलजलजो.देहीप्र भृत्यहि अघिकत्रीतितेलहा॥ | 
असावचारिम्वाहुद बिइवाशा।पुजिहोमममनकीतुमशण | 
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_ -करियकहामियिलेश बढ़ाई। जिनघरहमहुंग्रतिष्ठापाई ॥ | 
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| विजसमसबावावस्वाहकारलान्ह | उभयलोकअनबधियशदीन्हे fy 
यमिअचरज अहनकाई । मलय समीप कुतरुहरिहोई ॥ 
| जोगुरुल घुल घुतान नेवारी । सोउछोटकडुहोतनभारी ॥ 
| म्िलेपरस्परकठ लगाइ । जयजय घन्यधन्य धनिछाई ॥ 
| ्रथातथाविधिबिबिबिलगाने। बरषे समनदेवसखमाने ॥ 
[तब विदेह लहिआनँदभारे । निजकर सबदूलहशुङ्रारे॥ 
|मणिभूषणपटपरमसुहाये । नखशिखकव॑रबिचित्रर चाये॥ 
।पर्यापिसब अनप्राकृतसामा। तद्पिलगतलघतनत्रमरामा 
| पुन्निनरेश भ्रमुपदसद्गहेऊ । नरतनधरेकेरफललहेऊ ॥ 
मनम कहतलोगसुतचाह । कन्याकाकछु कमती आहे ॥ 
गो जानका नहोतहमारे। रामचन्द्र किमे ओते हारे ॥ 
|बिप्र वेद्धुनि करि हुरषाने। दान मानदे नप सनमाने॥ 
|पकलबरातीतबपाहिराये। यथायोग्यजोज्यहिजसभाये ॥ 
_ बदीजनगएगुणी परा | रुचिलखिदानदीनअनपारा ॥ 
॥एतहसकलनूपसुहाही । लोकपाललाखिजिन्हेंलजाही॥ 
_ (घुपातछ।बेमाघुरा अनन्ता । रहदेदेखिसुरनर मुनिसंता ॥ 
॥हारसुनयना घामहेकार । मित्रमण्डली सहितपधारे॥ 
रविन देखिलहेउसखभारा । बेठारे सबकरिसतकारा ॥ 
_दियजलजमाणेकनकामरनावसनर9्यउत्तमबरबरना ॥ 
षाशेखट्लहसकलसजाया सखनसमेतबिचित्रसुहाये॥ 
रितुन्दु जिमिशशिहिचकोरी | निरखहिंप्रभुळबि पलकनमोरी || 
पैयामातुकरजोरिरसाला। कहेउबत्सतुमदोउकुलपाला॥ 
निये जीवन प्राण अंधारा । बिनतीयहममबारहिंबारा ॥ 
पसचिवहमसबचरदासी । जातिबंधुजहतकपुरवासी ॥ 
पहुंप्राणप्रियसताहंमारी । कह लागेनतातेबबाराक ` 
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दगपतरीदववसबदिनपाली॥नरखतराहनयथामाएब्याली 3 
तस्हुर कर निबाहतेहिकरा । करहुसामादलह मनमेरा | | | 
-प्रसकहिकवेर लगायत । कानानडावाररनाना भाती ॥ । 
परी चरणसमझाइ सुलाय| पाइ अशाशमडपआय ॥ | | 


दो० अंतःपुर रानी सकल विकल नारल संग। | 
णिपंट दिव्य आअसापबर सजे सुतनके अंग॥ 
नखशिखसाजिस्वरूपसाखे लाखेवारेतनप्रान। 1; 
चलननिकटगाणिलहुँदुख कोटेनमरणसमान॥ | 

सो० सास ३वशुर गुरुदेव भूसुर सन्तञअनन्ताहेत। | 
.  करेहसुपतिकीसेवञ्सकहिलिहीनेलगाइउर॥ |; 
जेमातिधीरनारिबयभारी । तिनमनआतेकठारता धारी | 
न्हीबिळग सुतामहितेरे । रावे मिल अपर स्वरटर॥ | 
सुनि धुनि द्रवे दारुपाषाना । चतनकाका कर बाचा 
सताकहे मेरी महतारी। लीज सांधे लखिदानहमभारा॥ | 
सनिमहिमातगिरीमरझाइ। दोरिर्वनिटेकिनिससुदाई ॥ | 
. शकशारिकिजेपिंजरभारा। हायसियांकहि तज शारारा॥ |; 
तिनकीदशा अनेसीदेखी । दियेसंगकरि प्रेम बशेखी॥ 
प्रजनबिकल बियोगघनेरे । मत्यमिले मांगें बिधि तर॥ 
जनकहिदेखि मिलीलपटाई । है अधीरधरिधीर छुड़६। 
मंत्रिनदिव्याबिम।नसजाये ।मनइमहिपणहअपरसुदाम॥| 
अशनबसनआदिकवहुसामासिजपीठिलोवरसुखधाम॥ | 
बस्तुसमस्त अनुपमसारी । आनियानमहँघरीसु था हे | 
तिनमाआनिकृर्वँरिबेठाई। त्रयलखन्पजाहितसेवका | 
i  झरुदीन्हेबदददासपुनीत॥बरिकललोगगावहिंगुणगीती' । 
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|. उठेबिमानदेखिसुरहरषे । हॉनोनिशानकुसुमावलिबरषे ॥ 
।| पर्नि भूप चले पद्चारी। पठवन कन्या प्राणपियारी ॥ 
। | मंत्री पुरजनजगुण भारे। नप सँगसकल जातमनमारे ॥ 
। | आवत पर पय चलबिमाना । शिविकाकरिहरिघेरेनाना ॥ 
।' नगरना/रनरानराखमनाव।हेबिधिकुर्वैरिबेगिकिरिआते 
| बाहरनगररुक्योजबयाना । नपढिगजाइकीनसन्माना ॥ 
|बत्सन रवि रहा चुपाई। बेगि लेबमे तुम्हें बलाई॥ 
्यात्याकारधीरजउरधारा। बिदाकीनमन कष्टअपारा॥ 
|पणिबिश्र्जवधश सिधाये। मंगलमूलसगन बहुपाये॥ 
|गयजयकाहसुरबषाहेफूला। बाजेबाजनविबिधसमला॥ 
| दृपकारीबनयमहाजनफेरे। याचकसबपरितोषिनिवेरे ॥ 
तबबिद्ह बोलअनुरागी । नाथमोहिंकीन्ह्योबडभागी ॥ 
शलशसमधिहिसन्मानापुनिप्रभुतेमिलिबचनबखाना 
एमकरहुकिमेसुमुखबड़ाइ । चिदानन्दतमसबसखदाईइ॥ 
। 'वकसमृ।म्द्रशाम्व हिं दी नह्योसवबिधिते त्रापनकरिलीन्ह्यो| 
दाष एकबरदीज अबहूं । मनतवपदपरिहरेनकब हुं ॥ 
॥ | {निरघुपतिरबशुरेसनमान्यो।पितुबसि छकोशिक्समजान्यो 
दाऽ भरत लषणरिपुसदनहिमिलोबिनयकरिशय। . 
शीशनाइ बरपाइ सब बन्धु चले हरषाथ॥ ` 
काशक म॒निपद्‌ नाड्टाशर बालातरहुतराज। 
नाथ कृपा तव दास क भय [सद सबकाज॥ 
॥ पो> सकल सुनिन शिरनाइपाइअशीष बिदेहतब। ' 
|  फिरेभवन पडिताइ प्रमुद्त चला बरातइत॥ 
॥ गातिकाङदाइतमुदितचलीबरातबालकबाजिजांतन 
कं पहां। मगलोगलाखेरघनाथडाबि निजजन्मकोफलपा 
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वही।वरवासकरतनिवासशुमदिनअवधपहु वे आइके| ९ j 


> पञ |! 
तिझमिरामकोशल्यादिरानिनजानहू र गाणे | 
थिलमंगलचारपुनिसबठानेह॥ दचिदूबतंदुलतुलासैदश | 
फलफलघननिशिआरती। धरिथाररवान अपारगाबत्न्न || 
लींमानहुँमारती ॥ जबदारगईबरातञ्रमुदितमातुसबपर | 
छृतभई । करिवेदबिधिकुलरीतिपावँडदेतमन्दिरलेगई॥ | 
तहँचारिसिंहासनसुतिनपरकुवरिकुवरपधारेङ। पगधो३ | | 
करि आरति निळावरिबिबिधबस्तुउ तारऊ ॥ अवलोकि | 
सतवरबधुनयुत आनन्दबशजननी भईँ। जिमिमूकपावेवा | 
क्यपारसरकअंधांखीगई।॥ मिलिकरेलोकिंकरीतितबसुत | 
अस्नषासकुचावहीं । सुरपितरपूजि पुजाइसगिनीकसक | 
लरहावहीं ॥ महिपालबोलिबरातदीन्हेयानपटमूषएम | 
ले । शिरनाइपाइरजाइरामे राखिउरनिजपुरचले ॥ पुर 
नारिनरपहिराइसेवकछकितसबयाचकभये । तबरभूप | 
हिंतबशिष्ठभूसुरसन्तअन्तःपुरगयो॥शिरनाइसब अनह 
इरानिनबिबिध अशनजेंवायहू । करिदान अतिसनमा" | 
निपूजिगुरुहि नवाईश | 
सुतसम्पदाआगेधरेउ। निजनेगुमागिबशिष्ठरासहिरा | 
उरधरकाढरेउ ॥ तबभूपरानिनसहितबिजवामित्रकाप 
करी । करज़ोरिदीननिवासभीतरभवननिरखब्रहरघरी [| 
पुनिपुजिप्रियपाहुनअमरगणसुमनवरषिसिधायह । | 
बोलिडिजगुरुज्ञातिसुतनसमेतभोजनपाय हा | 
लिगीतअचबनकीननिजधामनगये। तबभूपरानित | 
मिथिल्लेशगुणबरणतभये ॥ भयेमृदितसबत |. 


ह. | 
=> ॥1 
Sr RP 


0000000. a 


PR 


> In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. nding by IRS 5 PTR 


बिश्रामसागर । ` ३६५ 


| ज्रिकाश्रमितउसरनीदि अहे । करवाइयेअवशयनमेबिश्चा 
| | प्रदिरजहुँरहे ॥ माणिजटितपलगाबिज्ञाइपटुमदुशुश्रसीं 
| द्रिसुगन्धसों।पोढाइचारोभाइबोलीमाइकरुणाकन्दसों॥ 
| क्रिमितातमारेहु असुरगण किमिबिप्रबनितहितारेहू । कि 
| मिकठिनभंजेहुशम्मुधनु किमिपरशुधरहिनेवारेटू ॥ भे 
| काजसबमुनिक्पातेबलिजाहुँभुजचापनलगी । परतोषि 
। | प्रमुसबमातुपुनिमे नींदबशतेरँगरँगी ॥ बरबधुनलेसब 
| सासुसोई नागमणिसमगोइक । भभोरलागेपढनबदी रा 


| प्रजागेसोइके ॥ कारेशोचाबेप्रनदानदेसहबन्धुनपजहत 


। | हँगये । अवलोकिबिधिसुतगाघिसुतसबस मायुतहरषत ` 


[| भये ॥ शिरनाइबेठेगुरुपितेशतिहासमुनिलागेकह । याह 
| मातिनितनवहोतमङ्गल वरणिकोपारेलहे ॥ मांगीबिदा 
. | ऋषिनाथदितिकरिबिनयरघुपातिराखहीं । समु मेबिशषि 
र| तयारतब करजोरितपअस भाषही॥सुतधामधनतवनाथ 
| रानिनसहितमेंसेवकसदा । प्रमुकरतरह्वियो्रोहसबपर 
|| दरशदेबयदातदा ॥ पुनिपरेचरणसनेहसहित अशीषु 
। निसबकोदई। सियरामठ्बिउरशाखिऋषिबनचलेबरणत 
र| पहुनई ॥ रघुबीरपन्द्रहवरप्रक घट्अब्दकाश्रीजानका । 
|| भयेव्याहदादशबरषरहिपुर रामलीलाआनकी ॥ माहिदव 
।। सन्तनहेतसो समझतसुखदमनमावना । अविवेकवन्तन 
॥ मोहप्रद कोबिदनबिरतिबढावनी॥सियरामजन्स विष हुम 
व| गलमुद्तिसुनहिंजेगाइह । रघनाथतेपरकपाकारिहार 
मग इहें ॥ . ह 
त दोर आगर देवादासके चरण कमल घारमाथ। 
बरणाजनरघुनाथ ॥ 


बालकाण्ड संक्षप कार 
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ईति श्रीबिश्रामसागरसबमतआगरयन्थउजागरभीर घुनाथ' 
सनेहीरेतबालकांडसमापंनामएकादशोऽध्यायः ११ 
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श्योगणेशायनमः ॥ 
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| अयोध्याकाण्डप्रारम्भः ॥ 
| | दो९ समिररापासंयसन्तगरु गणपागरा संखदान । 
| बरणा सानससत कळक अध्यातसांहबखान ॥ 
जवते आये व्याहि प्रभ्‌ नितः नव मँॅगलहोत । 
` मदित रहत पुरनारि नर तातमात गुरुगोत ॥ 
इक दिन विश्वावसुः तहां कियो गांन गन्धब । 
सनिप्रसन्नङ्के सपरतेहिकह्योरहनाहित सब॥ 
तहिकहइन्द्र निदेशबिन मेंनसकतरहिं अन्त । 
कह्यो केकयी बसत हे हमरे बल सुर कन्ता॥: 
इमरे आवत रिस करत अस तुमगये मुशइ। 
पृठइ पत्रिका बानकर लखि टषरहे चुपाइ ॥ 
मनम समझे केकयी लिखि: पठये बच बक: 
__ हमरिउ लागी घाततब हमहूँ देव कलक ॥ 
'ल्लखि पठयोः बिइवावसुहि कह्यो जाकाहेभू । 
‘J यह सत्योपाख्यान कीः में लि वा अ > 
| यहिबिधि डादशवरपेंबीती । एकसन सुनिल 
+ केकयनपसत्तकेकयतामा अवध आईकह्या र i 
| खरमखंदेश हमारउजारा। व्यहिहितई! ह bs 
| गुरुनिदेशसुनिभरतेदीन्हा। केकय ना 
| बिदाहोतपररामलषणद3। सि Fl 
| गेकबुद्रिपटेफिरिआये । सानज़भरतः नगर bs ४ छ 
| केकयचालिआगेठेगयऊ ।लखिऱ्मातन्दुसबन a 
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३६८ बिश्रामसागर । 
बिप्रनतेतबहोम करावा । खरमुखसुनत सयनलैधावा 


भरतसमरकरि मारोताही । निरभयभये देशजसचा दीप 

नहविवर $ मातुलकेरे । रहततहां सो चरित निवेरे न | 

दो० यहाराम सियलषणलखिसगुनकहेयहबात | i | 

` समुमिपरतआवतभरतभयेबहुतदिनजात ॥ . | 

` बरष अठारह की सिया सत्ताइस के राम। |! 
कोन्ही मन अभिलाषतब करनोहेसुरकाम॥ 

ताहाक्षणतहदेवत्ऋषि विधिसँदेशकह्योआय 

पर्जाप्रतिमा सहितप्रभु बिदाकियेसमझाय ॥ | 

एक दिवस श्रीअवधपति मनमेंकीनबिचार । 

_ रामाह दाज राज अब भा पन चोथ हमार॥ | 

गुरुहिंपूंब्रिटपकीन तयारी । मंगलसामा सकलसवाँरी। | 

जॉकङुरपञअभिषेकमचाही।फलदलजलमँगवायोताही। |. 


बाज पुरगहगहे निशाना । नाकनटी नाचेंकरिगाना ॥ . | 
सवकसाचवकह नरनारी । धन्यभूप भलिबात बिचारी) | 
ममुदित बद्‌ एकतेएका । देखहु कालिहराम अभिषेका॥ |: 
अमरनसो उत्साहन भाई । बोलिबिघनहितवाकपठाई॥ | 
नाममन्थरा केकयिचिरी । आइ गिरा ताकी मति फेरी॥ | 


` पुररचना त्यहि दीछ नवीनी । पूढेते काहू कहिदीनी॥ | 


4४६ 
नट $ 


रामराज्य सुनि शरसमलागे। अनमन गइकेकयीआगे। | 


` 'दी० ममसोद्रकी राज जिन बामन हवेहरिलीन । 


निती विनतिमिमहुँअब ज्यहिलगिसेवाकीन॥ ` | 


नया सहिविधिकरतबिचारकुबदी 'तजतआँशुकरिप्रथमन्छी | 
 आरतमातुवीलीकामयली ।जानिपरतलदमएसियद्यली | 


छ 


हमेसीखदेई कत कोई। तवदुख लखिभाम्वहिंदुखसोई॥ | 


\ 
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बिश्रांमसागर| ४६९ 


| बरतअग्निशिरकपरआई। सोतुमअभयजानिनहिंपाई॥ 
 क्नडहृद बातादन आजू। पह काल्हिराम युवराज॥ 
| पुनिरानी अतिशयहरषानी । लगीदेनभूषणनिजपानी ॥ 
| जौ तव बाक्य सत्ययहहाइ । फिरिदेहो जोमगियेसोई॥ 
हमे रीझ तुम देहा काहा । तुमहीं कानहिँ होई लाहा ॥ 
| रामचन्द्र जबराजिहि पह । कोशल्या तब तुम्हे सत्तेहें॥ 
| जिमिकद्रूबेनतदुखदान्हाचित्रकेतुतिय अनभलकीन्हा॥ 
| सुरांचे सुनोताकोसुतबनमें । पठेदीनसुखनाहिसपनमें ॥ 
| शुक्रसुता शरमिछे कष्टा। दीन कीननिजपतिको नष्टा॥ 
| ाहतगरल भसगरसयानी । भईबाझसबशशिकीरानी॥ 
वदपिसवातेतवसरलस्वभाऊीकरपरिकुञआसिकरतघनघा३| 
| भूपकरततवञ्जादरभारी। देखिसकीनहिंसवतितुम्हारी ॥ 
| तव सुतपठ नन्यारदान्दर । लेत राज निजपुत्रहिलीन्ह्‌ ॥ 
`| तुवनसहितकरिहोसेवकाइई। नाहिंतरहिहोपितुघरजाइई ॥ 
| समुमिपरतम्वहिंबिस्वाबीसा परीबिपतिसबतुम्हरेशीसा 
| जोकहारामचहतञअतिमोहीं। निरबलमरिपुमित्रहुहोही ॥ 
| दोऽ जिमिबनजारत अग्नितब पवनसखाहाइजाय। _ 
| सोइ मारुत कृश देखिक दीप देत बुभाय ॥ ' 
।० सुखददुखदशाशिहोइलहिरबिबसुश्चातचाथयह। ` 
| सृगमधजहि बिनतोइदहतकहतमगढतजजम॥ ` 
| पहितेआबहींकरहउपाऊ । ज्यहिनहोइपाछे पढिताङऊ ॥ 
बैर नृप थाती सोलेह। सुतहि राज्य रामे बन देहू ॥ 
एकतोदुखित काजमुखडारी। दूसरसुर सग्राममभझारी॥ | 
तृनि प्रतीत रानीमनआई। हरिइच्छा तुमजानहुभाइ ॥ 
|भेपमवनपहुंची तजिसाजा। भाबीबश अयितहेराजा॥ _ 
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आगे देनकह्यो वरदोई। अबतकमोहिं मिलेनहिंसोंई॥ | 


` अथमहदुवर यहासमाजा।॥ भरतहिबोलिकरहुयुवराजा ॥ |. 


_सुतितस्नाहमूच्छिमहिपरेउनमनहुतरङ्गिनितितरुमिरेक | 
... चरिथीरजपुनिआंखिउघारी।पुरहकिरातिनिसरसनिद |, 
ˆ बोलीबहुरि सुनोनरनाहा,। भरततनय तघहोइनकार्ही | 
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४७८ बिश्नासलागर । 


कोपभवन मंथरहि बतावा । सुनिनरेश मनशभयपावा | | 
सरपतिसहृददनजअरिजोई। कालहुतेनडरहिरिणसोई॥ | 
तियरिससनिभेकंपितगाता।कामकृपाननिशित अतितत | 
घरिधीरजरानीढिगगयऊ शीशपरशिकरबोळतभयऊ|. | 
क्यहिकारणकीन्ह्योरिसप्यारी । कोतवदूसरहुतनुधारी॥ | 
दो० कहुक्यहि रंकहि नपकरा नप रंक करिदिउँ। | 
तवअरि अमरहुहोइत्यहि बधकरपाथपेउँ॥ | 
कहोखोलिनिजकोपप्रसंगा। मूषणसजहुमनो हरअगा॥ | 
वैप्रसन्नचितवह ममओरा | आजुभयोलनभावततोराः।; | 
हेहेंकाल्हिरामयुवराजा । हरषसमय तुमदुखडपराजाः। 
सनिन्पबचनमयोदृखभारीदिहिसिपाणिनिजाशिरतेदारी | 
पुनिः धारिकरबोलेअनुरागी । जोमाव सो लीजमांगी॥ | 


तवहितकड़नअदेयहमारे। सुनिकेकयितबवचनउचारे ॥ | 
सांग मांगाबरजबतबकहङ। लेतदेतफिरिकळूनअहङ॥ | 


सुनिनरेशाहँसिबोलेलीन्हा।कबमांगेहुकबहमन हिंदीचा | 
हमरे कुलयहप्रकटप्रशांसा । बचननजाइजाइ बरुहेसा॥ | 
झूठे दोष. देहु जनि प्यारी। लेहुमांगि किनहेके चारा॥ | 
जोपतिशपथ रामकीकीजे। तोहसमांगिउनयबरलाज॥ |. 
हँलिरपरामशपधतबखाइ।सनिबिगसरिसउठीहरुषाई ॥ | 


दुसर रामधाम: ताजेराइ। चोहद बषं बस बनज़ाईई। | $ 


1 छ 


0 0 InPublicD Chambal Archives, Etawah 
RE 7 8650: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ding by KS Fs 
बिशमसागंर ॥ ` ३७१ 


| ज्ञासुराज सानभादुखभारी । प्रथमदेनकतकल्योपकारी ॥ | 

| इहृटपसत्यकहांतो हिंपाही।मरंतराजसुनिदुखम्वहिनाही। | 
| दैसखरमागहुदुखरासी । सांचहुसांचाकिकीन्ह्योहांसी॥ २ 
| व्रहिंप्रियरमरहं अतिञ्ागोाजकठिनक्याहिकारणलागे 
 द्रोकृतर्बरिहु करउपकारा । सोकिमिकरीमातुअपकारा ॥ 
| ज्यहिटुखदुसह देतसबकाऊ। मेंतोसेनिजकहोस्वमाऊ ॥ 

| दी० रहे भानु दिन दिवस बरु रहें मीन बिननीर । 

| रामाबनामसप्राएनाहे रहिहसुमुखिशरीर ॥ 

| कुं० नारद्‌ ऋष प्रभावन्ृप सञ्जय सुत मलहेम । 

| होतजानिहरिहरिहतनं करिकङ्लह्योननेम ॥ 
करिकडुलह्योननेम तरकि तलफे पुनिभलते। 
हरिपरिभवाहित गोपशहप पाल्यो गोपलते॥ | 
तेशवासिंहहिदेखिदब्राकि बिलमाहिँलुकान्यो ॥ 
मिल्योसुराभिकोपाप समुमिपाछेपडितान्यो ॥ 
पढितान्यो तिमितुम्हँ शो चतोपरी बिशारद्‌ । 

|  मूरख की रघनाथ इंमपि कृत होतन नारद ॥ 

| यहितेपनिमांगहम्वहिंपाहीं । रह रामपुरबननाहजाहीं ॥ 

| ज्यहितेहमहंबरषदइएका । देखेंभरत राज्य अभिषेका ॥ 

| पुनिबोल्ीओद्रजनिकरटू।निजकुलरीतिहदयमहघरहू॥ ` 
| ऐेखोशिविदधीचिहरिचंदा । सहेधर्महितदुखअतिमंदा ॥ 

द | मधकेटभशिरबिष्णहिदयऊ ॥निटबहुलकठुकष्टननयऊ॥ 

| पोलिबचनजिननाहिंभ्रतिपारे । कहतवेदतिनकमुखकारे॥ _ 
॥ | पहितेतजहसत्यजनिनाथापठवहुजाहिबिपिनरघुनाथा 
; | जोनप्रातजेंह मनिबरणा । तुमहिंअयश होईमममरणा ॥.. 
॥| पुनिपनितपबद्बििंसंमभावाहो नहारत्यहितन कन भावी! 
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४७२ ` ` बिश्रामसागर । 


. गिखोभूमिङ्ेबिकलमुवाला।जानेहुतियमिसआयहुकाता| ' 
हृदयमनावतशंभुबिधाता । करहुकृपाज्याहेहोइनप्राता | 
गुरुगणेश शारदाभवानी । रह रामताजे घरममबानी। | 
दो० भेषजसुर अभिषेक जन नेक न निरफलजात। | 
कालबिबशजगजालाजिमिन।चांढेजलबहिजात॥ | 
यहिबिधिबिलपतभयोबिहानाबाजेजहँतहँडारनिशाना। | 
बंदीगण गुणगावनलागे । प्रमुदितभियपुरबासीजागे॥ | 
सुनिनरपातोहेननेकुसुहाई । समरसमयाजामेगारीगाइ। | 
प्रातबाशेछ समामहँआये । लखिसुमंतुतेबचनसुनाये॥ | 
सदाप्रथम आवत नरनाहा। आजुगहरुभेकारणकाहा॥ | 
बेगिखबरितुम लावहुजाई । चलेसुमन्त परमचपलाई॥ | 
गये कोपमन्दिर सुनिबाता सभयउलंघीड्योदासाता ॥ | 
दो० प्रथमतरुणयृगाजरठपुनि बालकक्कीवाचारि । 
पचम याबन बिरध षट सप्तम गोरी नारि॥ | 
आगजायककायहि देखा । परे बिकलतहँ भूपबिशेखा॥ | 
शीरानाइ बोले छढुबानी । भूपपरेकसाबिबरन रानी॥ | 
रामाह प्रथम लयावहुजाई। मूपकुशलतब्रबूभयोअआई॥ | 
` नपरुखपाय सुमन्तसिधाये। बमन रामकेमन्दिर आये॥ | 
देखिपितासम प्रभुसनमाना। पूछेते तिनहालबखाना ॥ | 
चल तुरतप्रभ अग उधार | देखिलोग सबभयेदुखार॥ | 
पहुचजाइ जहां टपरानी । बाले राम जोरि युगपार्ना॥ | 
जनान जनकक्याहुहतद्‌ खारा | करिण्सोकुतिज्यहिहोइ सुखारी ||. | | 
सुनहु राम दुखमूल सनेहू। बढी नसुखयदिकद़ीनयेहू ॥ | 
` हानिलामसुखदुखाकिनहाई । कहियदेन त्यहिदी जैसोई | | 
_ बिबिबरसे मांगें इनपासा । भरतहिराजतुम्हेबनबासा॥ | 
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| ४७३ . 
| धर्मकेतु कळुकहत न बानी । तुमतेसधेकरो सोइजानी ॥ _ 
| | तृतः । ३ नातुसुयशवढावीअयशदेइत्यहिसतकोगातै ॥ 
| सुनि ककायके बचन कठोरे । बोलेराम अमी जनबोरे ॥ . 
| अरतिलघुबात (पेतेदुखभारी । अपरहेतुकठहे महतारी॥ 

| मरतरा धन सत्यबखाना । कारणआनमोर नहिंजाना॥ - 
| तबर घुपातगाहनुपाहिउठावा।हा थजोरिञ्सबचनसनावा 
| वतितःकतनतजहुगलानी।मंगलूसमयमोदउर आनी ॥ 
| जजिनना याच बरदाना । ताम अतिहमार कल्याना ॥ 
| द° यकता बनमुनिजनदरश भरत प्राण प्रियराज। 
|. उनिनिदेशपितुमातुकरम्वहिंबिधिदाहिनआज ॥ 
| एसहुपर।नजकरहुनकाजा । जानेहुम्बहिंमूढनकरराजा॥ 
| दिसा सत्रहाविधिके जानो। कहेपूव्वेमनुतेस बखानो ॥ 
| माहतरिद्‌ ॥ कहइसपिपूरबमनुस्वयम्भूमृदसत्रहहो 
| तेजू | जनजोञआशष्याहिकरतशिक्षातोनपहिले पोतज्‌॥ 
| हजांनसवतदारा देहे घनदेतदूजोतोनजू।करितोनतोजो 
| रक्षराजाह कुशल चाहतजोनजू॥ हैसोचतुर्थजोकथतनि 
| भमुख कमकारजपूबजू। जोबरठानतप्रबलसा हवेनिबल 
| पचमसूखजू॥ मृदळठवोकरतकुत्सित कमजोगुरुज्ञानज्‌। 
| गणकहतश्रदाहोनसो सोम्‌खसतवाख्यातजू ॥ गुरुगोत्र 
| पयसाकरतनिन्दित कमं अठवोतीनजू। जोपुत्रतियगति 
| गनचाहतनोमसोअघभौनजू ॥ निजबीजजोपरखेतडारे 
| ऐशमम्रखखेदज । हेसोयकादशमूखेतियसो कहतजोनि 
| “मत्रजू॥ अरुदेनकहिनहिंदेतजी सोमुढ्डादशगथज्‌ । 
| गेनदजानेबिनाजलपत तानतेरहांअन्यज॥जाचतदंश 
_गढगुणतनकर्मकोफलपायजू। अरुपचद्शनजोयाचकन `` 


त 
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बिश्रामसागर । 


२७४ | 
:\ रिसडायजू ॥ जोदानमोगनकरतसोरहाँमूद | 
| निजबधुभागहिहरणचाहतसप्तद्शमन | 
दानज्‌॥ जोलखतलोकभप्रलोकनाहसामूडसबमश्रष्ठजू| | 
पोडपाइऐसोसमयतजबनभजबक्रैअसपष्टज्‌ु॥ | 
दो० घृतिशमदमशुचितादया सात नय सुवचननेम। | 
आआनैदबर्दन रामनअघ दोउदिशिदायक क्षेम॥ | 
मोह दीनता भूप के करत सकलगुण नाथ। | 
तातेदोउ तजिराखिये स्वघरम साहँत हुलास॥ ' 
सततिय तनधन धामसोइ जासों सधस्वधमे। | 
तातेदेहु निदेश म्वहिं बनहित परिहरि भमे॥ | 
सनिनरेशआतिशयअकुलाने। मोहबिबशारघुनायकजाने | 
करिप्रबो धप्यैकसोवाये । बिदाहोन हितहाष सिधाय॥ | 
आयेप्रथमजानकीधामा। देखिदीन,असिनआमभरामा॥ | 
बोले प्रभुम्वहिपितुअरुमाईे)आयसुदीनबसदुबनजाई ॥ | 
धर्महेतु धर्मज्ञ नपाला। प्रकटसु आयसु चाहियपाल। | 
चौदहबर्ष बासकरिप्यारी । ऐहोफिरि तुमरहयोसुखा | 
सासुइवशुरकी सेवाकरेऊ । नारिघसमो हिरदयघरेउ । 
काननभयदुख नानारंगा । नाहिंत लेटेत्या निज | | 
जोहठबश चालिहोसँगप्यारी ।तोगालवसमहोबढुताः | 
_ दो० गालवकोशिक केरशिषि कह्योदक्षिणालंह। | 
'  सेवाते संतुष्ट हम हमें तुष्ट नहिं वेहू ॥ 
ऱ्यामकरणहयञ्ाठशतहठलखिबाललाउ | | 
सुनिमुनिगयोययातिनपनिकटबिचारिनभाऽ ॥ | 
पूढि प्रयोजन तिन दई कन्या सो ले बिश | 
_नृप हरइवते कह्यो यह लेहु देहु हय क्षित्र ॥ | 
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एक सुवन जनमाइ तिन दीन्हें दुइशत बाज । 
तामकाशाशउसाणैपतिअरप्योञभेककाज॥ 
दुश्शताभलनतहुपर तब मुनिमानि गल्लानि । 


| सुनिबोली तबजनकढु लारी।सुनहुप्राणपतिबिनयहमारी॥ 
| अनुजअम्बपितृसूतसुखनानापियबिनप्रमदेप्रेतसमाना 
| त्यहिबाधिबाथसोहजगमाहीं। तुमबिनइषदकतइुंकोइनाहां || 
| दो० रहे चन्द्र बिन चन्द्रिका रहे मीन बिनपाथ । 
ताघरम मोहिराखिये बहुत कहो का नाथ ॥ 
देखि प्राते बोले चलह सङ्घचली हरषाइ। 

। सुनेहुलषणबनजातप्रभुडिगआयेबिलखाइ ॥ 

| शीशनाइशोचत मनमाहा ।म्वहिंप्रमुसंगलेहेंकीनाही ॥ 
। देखिबिकलबोले रघुराई । धरिउरधीर रहो घर भाई ॥ 


| जोमेतुमाहे चलॉल साथा कह पुरजन निपटअनाथा॥ 


* | ज्याहन॒पराजप्रजादुखपाव्जवाशञ्ाधपसानरकासेघावे 


| असबिचारिरहिये गहभाई। करहुमातापितुकासेवकाई ॥ 
| भवभयहरण मातुपतुसेवाबेमुखांनरयभाषतमाहेदेवा॥ 
| सुनिलक्ष्मणञअ्तिशयदखपावा।पदशिरधरित्रसबवनञ्जनावा| 
। दो० नाथबात जो कहीतुम ताहि करेनर सोइ। 

| कीरंतिसगतिबिभतितियतनजजाहिप्रियहोइ॥ 

| मोहिएकप्रभतमतेनाता। अपरनजानहु गुरुपतुमाता॥ 
| त्यहितेतजो न किंकरजानी। सुनिरघुपतिबोलेमृदुबानी ॥ 
| दोऽ तात मातुते बिदा के आइ चलो मम साथ। 
जायसमित्रा के चरण भययुत नायो माथ ॥ 
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रोय बिश्वामित्र ढिग असहे हठ दखदानि॥ ` 


| भवनभरतनाह एथारेपुआरीतातमातममाबरहदखारी॥ | 


क्र 
2 
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।लीदेखिदुखितकसताता। तबतहलपणकहांसबबाता॥ | 
सनिगइसहमिसुमित्रारानी। धरिधीरजबोली मदुबानी॥ | 
तातरामसियतवपितुमाता । रहिहेजहाअवधसुखदाता॥ | 
जो बनजातराम सुकुमारा । तोघरमे काकाज तुम्हारा | | 
त्महितेबन तिनकेसँगजाहू । लेहुबत्स जगजीवनलाहू | ' 
मोहिंसमेत भयोबड़ भागी । जीतवरामचरणरांतिजागी॥ | 
करेहतातसोइबातबिचारी। ज्याहैनरामासेयहईदुखारी॥ | 
सनिलक्ष्मणउठिशीशनवायो।पाइअशीषरामडिगआयो॥ | 
तबप्रभसहित जानकीश्राता। आयेजई काशल्यासाता॥ | 
चरणठवत निजउर बैठारे । मइंगहरकत बचनउचारे॥ | 
बोलेतबरघपति सनमाता। बनकीराज्यदानम्वाहेताता॥ | 
आयसुदेहमुदितमनताते । कुशल अआाइपददेखियजाते॥ | 
कोशल्याहसानअआतदखमयऊ। मनहू छानशुलसप्बशुगयज || | 
 बोलीक्यहिञ्रपराधभुवारा। राजदेनक हिविपिननिकारा॥ | 
स्रांचेवसुवनतबबातबखानी। सुनिब्याकूलङ्ग बोलीबानी॥ | 
दो० सुरआरते दांधि भक्षते रण बन पितानिकेतं। . । 
हे बिधिराखे मोहिं त यही देखावन हेत ॥ 
घारधीरज बोलीबहुरे तात कह्यो अतिनीक। 
पितुआयसु सब धममंथ बकत बेद्‌दे ठोक ॥ 


ba 


जो में कहाँ रहो सतघरमा । बदैबेर शिरचढे अधघरमा॥ | 


' त्यहितेअवशिजाहबनभेया। आयहबेगिजाइवबलिमेया॥ | 


सियएकहुदुखजानतनाहीं। इनकरलाड़सह्यो बनमाही॥ | 
___ मैंबहुभांतिसिखावनदीन्हातदपिचलनहितहठप्रणकीन्हा | 
- लषणलालअतिरशयसुकुमारे। रहतनतेउसँगजाततुम्ही | 
_ “,रूखभूखमुखइनकरदेखीासहिनसक्योसुधिलिह्योबिराल | 
जन क ह] 
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| है स्वतत्र बनदूना आता। करंउनकबहु जीवकरघाता ॥ 
| बलेहसीदाजितनाचाठजावी कहुउसदशइतकाइआव ॥ 
| घहिंससनारि अभागानकोई। भइनअहनआगहाइ॥ 
| जोजनतिड आगे दुख थेहा । तानाहकरतिउनपतेनेहा॥ 
| आतविपिनममबालकबारे । देखिननिकसतप्राणहमारे ॥ 
| असकहिञवनिगेरी सुरझाइ।प्रयुजननीबहाबोधिए्डमार॥ 
| पनिधरिधीरमाषिसुतबच्छा। लागिकरनअङ्गनकीरच्छा॥ 
| गेलाछन्द ॥ नमोबिष्णुपदपातुजानुतिबिक्रमवौरा ॥ 
| कटिहिरक्षणोबिन्दनामिअच्युतरणधारा ॥ गुल्मपातुपद - 


| धरसाथा ॥ कंठजनादुनपातुकूष्णमुखभंडलसाह | करण 
| मलबाराहघाएणदामोदरजोहे ॥ नेत्रातिरंजनपातुभालल- 
| हमीनारायन । केशवपातुकपोलसबेतनचकधरायन ॥ 
| पर्वपातपरुषात्तमसदाग्नेयगरुड्ध्वज । दक्षिणदाशनर 
| सिहपातुनेऋत्यचतुभृजवासुदेवबारुण्यपातुबायब्यबि 
| उवम्मर। रामरक्षकोबीयेशंखइशानगदाधर॥कमलना(भ 


| अधघऊध्येपातजलागेरिवरबावन । ब्याघ्रासहतपातुसदा 


| शंकरमनभावन ॥ भतप्रेतबेतालब्रह्मराक्षसडलकारी । 
| अग्मिचोरबिषबीडसप्पेतेपातुमुरारी ॥ परबिद्याउरयन्त्र 
| मन्त्रपरतन्त्रजहांलों।माधवसकलनिवारुमारुरुजशूलत 
| हांखौं ॥ यहिबिविरक्षाकीनिदीनि पुनिसुखद अशर । 


| सहितलषणसियचलेनाइजननापदशीा aa 
| इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरयरन्थडजागरनार उना पदास 
| सनेहीझतबनयात्रानूपबिषादबर्णनोनामडादरश था| १२॥ 


दऽ समिरिरामसियसन्तशुरु गएपगिरासखदान | 
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बरणोंमानससहितकछु अगिनिबेसक्कतआनि 
कछुकशाोचचितकछुकउठाहा ।आयेबहुरिजहांनरनाह | 
भेसुनिबिकलसकलपुरबासी।मनहुंदशहुदिशिलागिदवार | 
कराशिरधुनहिंभागिविनजानी।मनमलीनतन दशानन) | 
- कोइकहभलनकेकयीकीन्हाकोइकहरपकाहेकबर दीन्हा। 
कोइकहबिधिचाहेसोकरई । कोइनिजकमेनकेशिरधर । | 
काइकहभरतहुकरमतहोइ । सुनिकरकानराखिकहकोई। | 
लागतअघअसकियेबखाना। रामभरतकहुँघ्राणसमाना। | 
अगिनिहोइजलबरुन भ फूला।भरतनहोबरामप्रातिकृज्ञा। | 
याहिविधिकहतसुनतसबधायेोविरहबिकलनपमंदिर आये | 
भइअतिभीरभूप द्रबारा । बरणिनजाइविषाद आपारा॥ | 
त्यहि अवसरकेसुधिजबआवे। अजहुं दरार अवनिउरजावे | 
दो० तबरघुवर सियलषणायुत नप पदशीशनवाय। | 
कह्योविदाम्वहिकीजिये तातबिषाद बिहाय॥ 
नराखभुपाशशुरूपडांठे लीन्हेहदयललगाय। | 
कै बशधमेसनेह कछु कह्यो न रह्मो चपाय॥ | 
` देखि केकयी तमकिके मुनिपट माजनदीन। १५ 
बोली पहिरहुजाहुबन जोचाहो हित कीन ॥ | 
अनुजसहितवलकलपहिरिकरि पितमातप्रणाम। | 
कृष्णपक्ष बशाखदिन छठे चले बनराम॥ ' 
बिभरबधू वरकेकायिहि रहींबहत समझाय । 
तेनहिंकीनह्योकानतब. चली अधिकद पाय ॥ 
कह्या भूपतब साचिवते रथपर लेह चढाय। 
` बनदेखायअन्हवाइसरि लाबहुतातकिराय॥ | 
` ` पुरत बाजिरथ साजे के गये रामके तीर। | 
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सुनिविनती आरूदभे सियासहित होबीर ॥ 
चलञ्चवध शिरनायसब प्रजन लागेसाथ । 
भभुफरतनाहाफरतसोखगम्गबिकलञअनाथ ॥ 
जाइरहं तमसानिकट प्रथम दिवस बिननीर | 
करुणामय भेदुखिततब देखि सबनकेपीर ॥ 
लाग श्रामत गे सोइतब कह्योसचिवतेराम। 

- खाजमांरे रथहांकिये नाहित बिगरत काम ॥ 
आयसु पाय चढ़ाय रथ हांक्यो खोज दुराइ । 

| जाग छोगभे बिकलतब जब न लखेरघुराइ ॥ 

| रासरामर्काह खोजनलागे। रथकरचिहनन देख्योआगे॥ 

| फिरिञआयधृगञ्ापुहिजानीकरदममीनधन्यकरिमानी ॥. 

|रामद्रश हितजपतपनेमा। लगकरनपुरजनय॒तप्रेमा ॥ 

| इहाराम सिय सचिवसभाई । श्रहुबरपुर पहुंचे जाई ॥ : 

| उतारकानसुरसरिअस्नाना।यतनेमाहिंभीलपतिजाना॥ 

| लफलफूल भटतहेंआवाकीन्हदण्डवतलखिसुखपावा॥ 

, रठेरघुनाथ लीन उरलाई । पूंडीकुशल पास बेठाई ॥ 

| वाथकुशल सबबातहमारे। पदपकज इुखदलनतुम्हार॥ 

| आपुकहाइतकानपयाना। तबरघुपातसब हालबखाना॥ 

| सुनिनिषादमनभयोबिषादाबोल्योबहुरिसहितअहलादा 

| मप्रभुहोउ इहांके राजा । हमसबसेवक सहितसमाजा॥ 

|षलहुभवनप्रमृकहतिनपाहीं। ग्रामजानका आज्ञानाहीं ॥ 

| पेबशिशपातीर लेगयऊ । कुशसाथरी बिळावतभयऊ ॥ 

| पहितरउतरिसबनफलखाये। शयनकीनपुनिसह्नसुभाये| 

|: दो जे सोबतरहें मणिपलग पुरट महलकेमाहिं। 
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_मगतृष्णासमजगब्यवहार।सत्संगतिहरिसुमिरनसारा॥ | 


_सोमेंसत्यतजहकिमिजानीअयशहोयपुनिधर्मकिहानी ॥ | 


_ तुमापितुसमममविनयतुम्हारी । करेहुसोज्यहि 75 | 


. पाहनते कीन्ह्यो मुनिनारी । त्यहितेकठिनननावहमारा | 
` यहितेपलत मोर परिवारा । नाथनजानहुं खवरत्रकीर्र | 
.- सुरसरिपारजान जोचहऊ। तोप्रथमें कलेशकछुसह# | 
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तेपोढे कशसाथरी बिधिजुबाम कयाहिनाहिं ॥ 
सतिबोलेसोमित्रकछु बिधिकरदाष न होय | 
निजकृत कमेअभङ्ककल भोगतह सबकोय | 

_राम सच्चिदानन्दघन रहितसमस्त बिकार। 
करतचरितसरसन्तहितधरिस्वतत्रञ्चवतार ॥ | 
प्रसाबिचारिदुखपरिहरिनेहा। करहु रामपदपत्मं सनेहा | | 


४८० 


तात परम परमारथ सोई । जोरघुबीर चरण रति होई | 
यहिविधिकहतसुनतभाभोरू।जागेसकलसुनतखगणशेर | 
करिस्नानशिरजटावनायोलखिसुमन्त्रतबबचनसुनाय्‌॥ | 
नाथकह्योम्वाहिकोशलनाथा। बनदिखायले आयोसाथ॥ | 
कहप्र मृतात सकलतवजाना । धर्मनदूसर सत्यसमाना॥ | 


त्यहितेतातजाहु घरआजू। नाहितहोई अवधअकाजू॥ | 
कह्योपितासन बिनयहमारी । ममहितकरनसंशयभारी॥ | 
जननिनतेकहियो शिरनाई । आवतसपादिफिरेहउभाई॥ | 
कह्यो मरतजबमंदिरआव । करहराजज्यहिसबसुखपाव। | 
गुरुपितमातुबचनञ्जनुहारीकरतकङ तेहिंला गिन ख्वारी | 


यदुजमदश्नगएशहराक । चरितचारुजगप्रचुरपराक॥| 


असकाहे चले सबेशिरनाई। सुरसरितटआये रघुराई || 
मांगी नाव न केवटलावा । कहे तुम्हार मरममें पावा | 
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| हेन देहु म्वाह पदरज धोई। मानुषकरण मरिहेसोई ॥ 
| धोयेबिननदेड जलयाना । लषणकोपिकिनमारहिबाना॥ 
| सुनि बाणी भभुकेवटकेरी । बिहँसेसियलक्ष्मणतनहेरी ॥ 
| बोले पाने लीज परछाली । कमठएछलावाजलहाली ॥ | 
। पदपखारिजलकीन्ह्योपाना। सुरनदेखिबड़भागीजाना ॥ 
| वावचढाइ पारतब कोन्हा। शाीशानाइजबचाले लीन्हा ॥ 
| सिय मद्विकादेनप्रभलागे। बोलासहित जोरिकरआगे ॥ 
| तम केवट भवसागर केरे । नदी नारके हम बहुतेरे॥ 
| हृमरीतुम्हरी कसिउतराई। नापित नापितकी बनवाई ॥ 
| वनिप्रमृताहिभक्तिवरदीन्हा।पनिसरसरिमहमञ्जनन्हा 
| करिबिनतीसियनायहृशीशादीनसदितमनगग अशीशा॥ 
| तबप्रमसखै कह्मोघरजाहू । बोलातब भौलनकरनाहू ॥ 
| जहाजहतहतक पद्दचाइ । फारहातबप्रभुकुट बनाई ॥ . 
| सनिचलिमेप्रभृसाहितहलासात्यरहिदिनमयोपथमेबासा॥ 
| नोमीदिन तीरथपतिगयऊ । तिरबेनीजलमञ्जतभयड। 
| बिप्रदन्दसनमानि सिधाये। भरहाजके आश्रमआयै ॥ 
| कीनद्ण्डवतसहितसमाजा। उरलगायबालऋषिराज॥ 
| आजसफलमम जपतपज्ञानातीरथबरतयोगमखदाना। | 
| धन्यजन्म जगजीवनमारी । मयोँकृतारथतुम्हैं निहारख ॥ 
| अबकरिकृपा देहुबरमो हीं । कायबचनमनसुमिरोंतोहीं ॥ 
| जबतकतवपद प्रेमनहोइ । तबतक सखनलहनरकाई ॥ 
| अरसकहिमधरमलफलदीन्हेसबनसहितप्रभुभाजनकान्ह 
| त्पहिनिशिराहिकरिप्रातस्ताना | या... आर ॥ 
| क्रितहोहिलखिलोगलगाडे || . 
। भामनिकट ज्यहिनिकसहिजाई । | पया 
| एकएकते कहें बिचारी । ये बालक बनयाग न वात" 
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दोऽ कोइकह इनक मातुपतु ह कठार ममजानि। 
कोइकहहोयँनहोयहरि निकसेमानिगलानि ॥ 


कोईकहनपसुवनशिकारा | बनाबिचरतामालगसुरनार । | 


कोइकहबरबस भूपकुमारी। बरिभागे बनभवनबिसारी 


कोइ कह कामबामले रूरी । चढ़े शम्भुपर बेरबिसरी | | 


कोइकहविप्रशापबशञआही। सिदडिसमेतसिदकोइजाहा। 


कोईकहठगलियेठगोरी। ठगतफिरतमनमतिकरिभोरी। | 

'कोइ कह येसुकृतीहेकोई । निजपरलोक सुधारत सोई। | 
उद्यभये कडुभाग हमारे । भरिनयननजो इन्हें निहारे॥ |' 
याहावाचकातरककारभूरा। पूछ निजानेजजाइ हजरी॥ | 
कह्योरामसतिबचनतुम्हारे। फलतभावजसओरहमारे॥ | 

= त्यहिअवसरतापसयकआवाकरिबिनतीहरिधामसिधावा | 
दो० मगबासिन सुखदेत इमि उतरे यमना जाइ। | 
मञ्जनकरिहरिसखहिंतब बिदाकीनबरिआइ॥ | 
चलेलषएसियसहितत्रभुकरियमनहिंपरनाम। | 

ह: उतर॑सांताहे श्रमितलखि बटतरुतरहिगयाम॥ '' 
. एकअलीलखिगइनिजगेहा।कहतसाखिनसेसहितसनेहां। | 
 साखयहियामपथिकडेआये। गोरश्यामळबिधामसुहाये॥ | 
' दो तिनसँग सुन्द्रिएकजेहि लखिलाजतजगमेव। । 


चारसुमनफलचारपश बिहुँगचारिश्रतिदेव॥ 


` सुनिपुरजनसबदेखनधाये। उतरेप्रमजहँतहँचलिअयि॥ | 
- नखशिखसुभगस्वरूपनिहारी। सीताढिगआईमिलिनारी | 
 प्ाहहस्वामिनि सुकुमारे येदोउ बालक कोनतुम्हारे॥ | 
 दगरलपरकह्यासयवनन।निजपतिप्रभुइबतायोसेनन॥ | 
 कोशलपुरहे इनकरधामा। रपदशरथकेसुतअमिरामा॥ | 
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'कारणकान फिरतबनमाहीं । कोमलपदपदत्राएहुनाहीं ॥ 
| द्ासुसवतिकीन्ह्याउतपाता। दियबनवर्षसात अरुसाता॥ 
| प्रतिसयब च॑नसकलांबलखाना।बो लीं बिधिगतिजातनजानी ॥ 
| तिपटनिठुरचितकरतजोभावे । नीकेमाहिंजबनलगांवे ॥ 
| गणिशातल घटबढ सकलकी।कोमलकुबलेकिहिसिकटंको। 
| ₹पकहपतरुजलनिधिखारी।नीचधनिकबडबिप्रभिखा री 
।इतकररुपअनूपमकीन्हा त्यहिपादेकाननलिखिदीन्हा॥ . 
।नोपेइन्ह दा होसिबनबासा॥ताकतकीन्हिसिमोगबिल्लासा॥ . 
_पहिविधिकाहेसबआपुसमाही।बोलींपुनिरघुपतिकेपाहीं ॥ 
| ्राजुरहोचालहमरेघामा। आखिररहादिवसवकयामा ॥ 
हप्रभुहमदू।रहे जाना असकाहेउाठिबनकोन्हपयाना॥ 
लखिसबलोगउठेअकुलाई। मनहुगई एहसम्पतिआई॥ 
|दृगजलपूरिकहतकरजोरी। फिरतकरेउइतक्कपाबहोरी ॥ - 
_हरइच्छाजससमयबिलोकी । करबतथाथलपठयेरोकी ॥ 
भभसियलषएणजांतहामेलागाभक्तिसांहेतजलुचानबिरागा|| 
 |ामेदेखिज्योतिषी कहई । राजचिहृसबतुम्हरेअहई ॥ 
पोबनबिचरतबिनपंदन्नाना । ज्योतिषभूठ हमारजाता॥ | 
हरोबेचारकराहगानिआदे। हाइराजकहुकादन पाठ ॥ 
गोदेखेसो संग सिधाव । घमाहिं तबजब बहु समुभाव ॥ 
_जिनसियराम बटोही हेरे । मवदुख दूरिभये तिनकेरे ॥ 
।अजहुँजासउरखहछबिओआवे। निइचयसोपरधामसिधावी। | 
|गनिवासकरिप्रातसिधाये। बालमीकिकआश्रमआय ॥ 
| दो ०कीन्हदणडवतमुनिहिप्रमुलीनबिभ्रउरलाय। 

| सषणरामसियरूपलखिमयेमुदितऋषिराया 
कंदमलफल अमीसम दीन्हे करिसनमान। 
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भोजनकरि परि भृत्यते बोले राम सुजान | 
नाथचतुरदशवरषमो बन दीन्ह्यो महिपाल । 
सथलबतावहु निरबिधन तहांरहाकडुकाल ॥ 
कहमुनिनामनरेश शिर धरहु करहुनिजतंत्र। | 
अहद्वतचरिततुम्हारलखि को न मूलि हे संत्र॥ ।. 
अक्थ अलोकिक रूपतव तर्किसकेनहिंकेउ। |. 
जाने सोइ करिकृपा तुम जाहिजनावो देउ ॥ 


निज रहिबोहित बेइमजी पंछेउसो सनिलेह। | 


कह सुन तंव चारत ज तस्य हृदय तबगह ॥ । 
मंत्रराज तव जपहिँ जे रट निरन्तर नाम। |' 
निरहन्दो निस्एह सदा तस्य उरसि तवधाम॥ | 
परत्रियजानं जनानिजिमि परधनगरलसमान। |` 
समलोष्टासमकांचनहिं तस्यमनसि तवथान॥ 
जाति पांति धनधाम तजि तुम्हे रहेलवलाय। | 
तिनकेमनमन्दिरबसहु सियासहितदोउभाय ॥ | 
[जनकं मानन माह मद तव दासन में नेह। । 


„ काम क्रोध कटु रहित जे तेमानस तवगह ॥ 
. तव उद्दिष्ट भोजन करें तव प्रसाद पटलेहिं। 


बसहु तासुउर रामज क्षधिताहे भोजन दाही. 


दुख सुख समझे एकसम शांतशद्चितमोन। . 


जगत रीतिते रहितजे तस्य उरसि तवमौन॥ 


_ षट बकारमय बपुलखे आतमरहितबिकार। 


कर सदासतसगज तेन उर भवन तम्हार ॥ 
श्रासन सव. गुरु चरण नावे हिजपद माथ। | 


“  बरणें नाम प्रभाव नित तहां बसहु रघुनाथ॥ | 
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बिश्रामसागर॥ | ३८५ 
तपतोरथ ब्रतदानकार मांगहिँ तवपदप्रीति। | 

साहे तस्य उरपद्मजे चले रागरस जीति ॥ 

| औरहुइमिबहु आश्रमअहइ।बसेउरामतुमलखिसुखतहई 
| यहिअवसरसमसुथलजोचहऊ । तोर्चार्लाचित्रकूटमेंरहऊ 
'बरणतसुरतानसताबंधाता । चित्रकूटचिततफलदाता ॥ 
| मलेशमकहि कानपयाना । आइकीनपयसरिअस्नाना ॥ 

| हरिदिनकामदगिरेप्रभुआये। समाचारसुरसंतन पाये ॥ 
| आइसबन पदनायेमाथा । नाथआज हमभयेसनाथा ॥ 
| प्रणकुटीयुगसुभगबनाइई । निजनिजलोकगयेसुखपाई ॥ 

| पृनिसुनि अआयेकालाकेराता। कदमूलफलधरिघरिपाता ॥ 

| देदेभेटज्वहारिज्वहारी । निराखिरामछबि होई सखारी॥ 
| करिसनमान राम बठारे। तिनतबप्रभुते वचन उचारे ॥ 

` | पतितजानिप्रभु दरशन दीन्ह्यो। हमसबकाहुङ्तारयकीन्द्यो|| 
| अबतम इहबसहु सबमासासकलसोजकरञ्जहसुपासा ॥ 
| हमतवदाससहितपारिवारा । आयसुदेतनकरबबिचारा॥ 
| क्रिपरितोषबिदाप्रभकान्होचलेमवनचरणनाचतदान्ह॥ 
| ज़बते रामबसे बन आई । तबतेभयउ सकल सुखदाई ॥ 
| फूलहिफलरबिटपबहुभांतीसुरतरुसमबिहरतअतिपांती॥ 
| दोऽ करिहरिकपिककोलम्टग बिचरतनेर बिहाइ । 

| प्रेमबिबशचलिजाहिंतईजहदरशतदाोउभाइ ॥ 

| गीतिकाछंद ॥ चलिजाहि जहतहबधुदाउ तबदाख . 
| सुरतापसकहें । येअहेँबड़ भागीसकलजप्रभुइ अवलकित 
| हहूँ॥ हिमशैल सरतरुजहनुजागरिगहनपयसारदखहा। 
| तहँ भाग्यजानहिं तुच्छआपहिं तिन्हें बड़करिलेखहीं ॥ 
ही” | पि्रामलागररघुनावदासङतरामवित्रकूठागमनोत्रयोदसोऽध्याय 
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४८६ बिश्राससागंर । 


री० सुमिरि रामसियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि | 
बरणोंमानस मत कछुक अगिनबेशक्कतआनि | 
चित्रकूटप्र भुजिमिबसे सोमें कह्यों बखानि ॥ 
अबसोसुनहुसमंत्रजिमि अवधगयेदुखमानि | 
केवटङ्गेहरिते बिदा जब आयो निजप्राम | 
देख्यो परे सुमंत्र महि रटे राम हाराम॥ | 
जाइनिषादबिषादबश लीन्ह्यो गोद्उठाय । 
चचिचढायेरथाबिषे बद्दतमांतिसम भाय ॥ 
लीन्हेसेवकबोलिनिजदीन्हेकरितिनसाथ । 
चलतनहयहि(हेनात[देशि देखिदेखिरधनाथ ॥ 
इतउतएऐंचतअटतमग लेतजोहरिकोनाम । 
चितवतत्यहितनहरिदिवस पहुँचेकोशलयाम॥ 
परप्रवेशनाहकारेसकत तकतसचिवनिशिओर। 
ज॑सेजाइ चोराइगह सबकरसमझाचोर॥ 
मनमकरत बिचारम्वहिं देखिपछिहें लोग । 
कानउतरुदेहोतिन्हे रपरानिनतबभोग ॥ | 
_ निर्कसतानठुरनप्राणमम रहतकोनसखलागि। | 
वृगजावनरघुबाराबेन जरतनबपुबिरहागि॥ | 
उभयघरीनिशिगतगये कोशल्याके धाम । 
सुनंदपडाठेउरलाइकइ कहुसमंत्रकहँराम ॥ 
.. तबसुमंत्रबोलेसमृमि धीरधरहउरनाथ। 
 हानेलाभजीवनमरण दुखसखसबकेसाथ ॥ - 
ह सबकाकान्हप्रणामप्रभ सीतालषणसमेत । 
ओ आपुगयेबनबचनलजि मोहिंपठेदुखहेत ॥ । 
 -‹ सुनिमाहपालबिहालङ्गे गिखोधरणिपछिताद्॥ | 
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अन्धशापकासुरातकारे कहीसबनसम भाइ ॥ 
सात्रयावइवद्वाधसुतश्रवणबध्योजगजानि। 
तजिहातनसुतबिरहइमिदिहिनिशापडुखमानि॥ 

` पतागकाकपूमें सींकचलाइजोन । 
लह्यातासुफलमहामुनि शलतहांहमकोन ॥ 
कटथोशम्भुकोलिगजहुँ जलजासनकोमाथ । 
मिटत “मवशमभानुजहूँ तहुँहमकारघनाथ ॥ 
सत्यकहतश्रुतिकर्मेबिनमोगेछटतनाहँ । 
रामरटानेतेमिंटतजिमि चूनापरिनिशिमाहि ॥ 
राममातबोली बिलखि नाथधरहुउरधीर । 
तामालहासयरामाफार शोमसनियरघबीर ॥ 
हायरामासेयलषणकाहिहायरामबशशोक । 
त्णसमहरि हिंतत्यागितनृ भपगयोसरलोक॥ 
लखिलागींरोदनरवनि गणबलतेजबखानि। 

` बिलपहिंदासीदाससब पुरजनपरिजनजानि॥ 
यहिबिधिबी तीरातिसबप्रातकालमुनिआइ । 

| शोकमिटायोसबनकर विविधप्रसगसुनाइ ॥ 

| कहबाशि्ठमन धीरजधरहू । धमेबिचारि शोचपरिहरहू॥ 

| जोजनमत सोमरतबिशेखी। देहदशायहअघाटतदखी॥ 

| कनककणशिपृहिरण्याक्षसरीखे । गुणिनकेर एणण्यतलीले ॥ 

| सगरसहसमजआदिनरेशासुमिरनमात्ररह्यांअतुलेशा॥ 

| जिनकेरथपहियनतेसागर। भयोसामय कालबशनागरी 

| प्षेकर्म अनसारजहाना । हरतमातकरिविविधबह्वाना ॥ 

' प्रथमसष्टिजबर्चीबिधाता। लहेनकीइतहेजीवानेपाता ॥ 

| तबरचिमोतबघायसुदीन्हायशसमुमिर्यहि ने 
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 चपलबाजिचढितुरतसिधाये।कुहृूदिवसनिजनगरह्विण^। | 


“ गर्चालप्रधम ककयांगेहा । बेठारेतिन सहित सनेहीं T | 
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=्प्रॉँशनत भयरोगघनरं । कह बाव य सब संचरतेरे | | 
इनकेओटहरो तुमभ्रानी । करतसोइंबाधे आज्ञामानी| | 
दो० मेदिनिमेरुअजादिंसुर साइकादननाशजात॥ | 
गजश्चतिसमनरआयुचरताकीकोनबिसात॥ | 
लही बड़ाई भूपवर हरिहित परिहरि देह। । 
षटविकार परते परे आतम आनंद गेह॥ | 

` क्रेदिसकेनहिं शस्त्रज्यहि पावकसकेनजारि। | 
मारुतसके न शोषयहि बोरिसकेनहिंबारि॥ | 
जिमिबिहाइजीरणबसन धारतमनुजनबीन। . | 
तिमिंदेहीतनु जीएीताजि नूतनगहतप्रबीन॥ | 
आदिअंत अब्यक्तहे मध्यजासु कछुब्यक्। | 
तेहि आतमके हेतुकी करहु कल्पनाॉत्यक्त॥ | 
रोये जो मिलिजाइत्यहि रोव भलेपकारे। | 
जो न मिले रघुनाथतो धीरजधरे बिचारि॥ | 

- सज्जन के संसग ते कस्य न मानसताप। | 
मिटीमिटतमिटिहनसुनि त्याग्योसबनकलाप॥ | 
 तेलनावतनुराखे नप लियेदूत युगबोलि॥ | 
बेगिहिलावहु भरतकहुँ कहेउनतुमकछुखोलि ॥' | 

_ चले चारइतपवनजिमे उतै भरतदोउभाइ। । 
_ दीखभयावन स्वप्र निशि धावतपहुंचेजाइ॥ | 
भूतादिनतहँ पहुचजाई । गुरुनिदेश सनिदनहुभाई॥ | 


पुरप्रांवशतभे अशकुनभारी। परेदेखिसबजीवदुखारा ॥ |` 
लागामेलनाहकुशल्लसुनावे।गवज्वहारिज्बहारिसिधाव॥ | 
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ल भरत तासुतनहेरी ॥ 
र्ण रामाबरहूके मारे॥ 


बिश्रामसागर। . 


| पुढिकुशल ।निजनेहरकेरी । बो 
। | भूपकहा सुरलोक पधारे । का 
| दुःख कि देंतरहें युबराजू । काहेनदि निकिहेउमेंकाज ॥ 
| कोनकाज 'पपद्तवहेता। लिहे दिहूउ राम बनचेता॥ 
| रामरकानसुतसचतिकेजानी। सवातेकवानेकोशल्यारानी॥ 
| बालतरुसकह रामसभाइ। गे बन बंधुसहित महिजाई॥ 
| सांनमाहमुराछगरदाउश्राता। काह हारामलषणसियताता 
- | हाषतस्वगलागिप्रियते 'हारामाहुसापिगयउकिनमोही॥ 

| हासेयरासलषणममपाडे । सहिहदुखबनमुनिपटकाछे ॥ 
| हैजननी ते असबरमांगे । हरसकल सुख एकहिलागे ॥ 
| जो त यहु रह उर धारे। जनमत मोहिं मारि किनडारे॥ 
 रमसबहिंप्रियप्राएसमाना। ताकामातेन्हकहेबतजाना ॥ 

| भूपप्रतीतकीन मलतोरी। मरणकालकछुभइमतिभोरी॥ 
| भूपलगाइनदोष तुम्हारा । दुखकरमूल अभागहमारा ॥ 
| तनढगञओआटवठुडाठेजाइ । त्यहिक्षण तहां मंथराआइई ॥ 
| णाखारपुदवनलातइकमारी। गिरी भूमिहाहाय पकारी ॥ 
| पकरिकेशइतउतघसिलावा । परअपकारकेरफलपावा ॥ 
भरतसाधुलखिदीनछुडाई। कोशल्याग्रह गे दोउभाई ॥ 
रममातुउठिहृद्यलगाये । जनुबनरामलषणकिरिआये॥ ४ 
शदनकरिपुनिहालसुबरना । रामगमनबनभूपतिमरना॥ 
न्ममरएाफल भल्ञनृपलीन्हा। म्वा विधिबिरचिबञ्जकरिदीन्हा ॥ 
तुगिरासुनिदुखरसबोरी । बोलेभरतबिलखिकरजोरी॥ 
तरुषास्वहिंबिधिजनपावा। ममपाळेसब्रहुनदुखपावा॥ 
फियिसतञ्पयश आधकाई। मातमतम्बाहकानबताइ॥ 

| ९० जोञबगोद्विजमालुपितु सुत 
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| 
` सहिततमतोषपोषगत॥ रोचियबणिकबजाइपाइधन | 
` नठानहिं । शोचियतियापियळलनिशूद्रबिप्राहिं अ | 
~ हिं ॥ शोचिययतीबिरागबिन तियनशोचिसबभांतिन | 
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बरिश्रामसागर । 


जोममसम्मतहोइतो म्वहिं अघलागसाइ ॥ 
शिवनिरमायलपलभखी मदुन्यभिचाराचोर। 
जोगतिपावैसोइम्वहिं मिलेमानिमतमार ॥ 
जश्रतिनिंदकहरिबिमुख सतसंगतिनसुहातु । 
तिनकीगतिम्वर्हिमिलहि जो होइमारमतमातु ॥ 
` मातभरतकेबचनसुनि बोलीशुचिसुखधाम। . 
राम हिंत्रियतुमप्राणसम तुम्ह प्राणसमराम | 
सो० तातमातु मतमाह तुम्ह कह मतिमन्दते । 
सगतिलहेंगेनाहिं असकहिलियेलगाइउर॥। | 
यहिबिधिबिलपतरेनिसिरानी।होतध्रात आयमुनज्ञानी॥ | 
करिप्रबोध मरतहिसमुभावा। उठेतुरतगुरु आयसुपांबा॥ | 
नपतनद्वालि बिमानबनाई । राखीमातुसकलसमुझाई॥ | 
गन्धसारसमिधै बहुल्लीन्ही। दाहिया सरयूतटकान्ही॥ | 
पांडपीरवाते श्रुतिरीती दीनतिलांजाल सबनसप्रांता॥ | 
गोरपक्षग्यारशिदिनजाना।कीनभरतदशगात्राबंधाना॥ | 


पितहितमरतकीनिजसकरणी। सोमुखसइसहुनइनप्ण। | 


शोचबिवशलखिभरतते तबबोलेऋषिराइ॥ __ 
चामरछन्द ॥ सुवनसुनिलीजिये । सबनसुखदीजिये॥ | 
हगनजलपोंडिये। नपहिकतशोचिये ॥ छप्पै ॥ शोचिय | 
हिजनिजधमत्यागि जोरहेबिषेरत । शोचियन्रपनयरहित | 
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| सुरढुल नतनपाइजिन भजेहुनरामाहेंड्ांडिळल | 
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| प्राणतुत्रताजराखेबचना । प्रकटी प्रेमप्रीति का रचना ॥ 
| असाजवजानराचपारिहरहू तपत 


| सृरपुरन्टप परितोषे पेहें । रामलषण सियसनि हरषेहें ॥ 
| यामदोप न निगमबतावे । ज्यहिपितुराज्यदेइ सो पावे॥ 
| सुनसुमिनकाराल्याबोली। गुरुआज्ञासृतअहेअमोली॥ 
| उनपतुषचनजाइबलिअम्बाहोउतातसबकाञबल्म्बा 
| पुनडुबचनभरत अकुलाने । बोलेसबननेहबशजाने ॥ 
| दाऽ यदापमातुपितुगुरुबचन बिनबिचार चहिकीन । 
|  तदापेमोहबश उतरु में देतक्षमहुलखिदीन ॥ 
| ्रथमपिताप्रणप्रनिबाहारामलषणसिय्रनभलचाहा॥ 
| जो मोहिं राजदेत बरजोरा । यामेंहिततम्हारकी मोरा ॥ 


| हिततुम्हारहमते किमिहोई। केकयिसवन जानसबकोइई ॥ 
| 'याहउदगरिसबकाठुखदीन्हाकारणतेकारजकट्चीन्हा॥ 
|मनमुखमूळसरिसडुखदायकाधमेशीलचाहियनरनायक। 
1 हिते सबेकहों शिरनाई। आयस याहि देहु हरषाई ॥ 
| प्रतकालरघुपतिपहुँजाबों। जरनि मिटेजबदरशनपावों॥ 
| | १रतवचनसुनिसबहरषाने । बोले मनितबपरमसयाने ॥ 
| | गोकसिंध बड़तअवगाह । तम अवलस्बदीन लबकाहू ॥ 
। पेतुमते जो तुम्ह बताई। सांशठ कॉट नरक ढुखपाइ॥ 


EE 
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| ममहित सा रघुपतिपदसवा । अपरउपायनजानहँदेवा॥ . 


| भवशिचलहुबनजहँअवधेशु।गनिजनिजगहपाइतिदेश॥ र 
। रितबोलिशुचिसेवकलीन्हे। भवनमँडारसौंपिसबदीन्हे॥ आ 


५९१ ही 
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। 
सचिवहिदीनतिलककरसाजू।बिपिनदेवगुरुरामहिराजू। | 
होतप्रातचढ़ि पुरजन याना। सबनकीनबनआरपयाना॥ | 
ज्यहि राखहिं शहरक्षाहेता। सोकहहरिबंनजर निकेता॥ | 
शक शारिकापिंजरनबोलें। अधिकउचाटकपाटनखोले॥ | 
चढ़ि २स्थऋषिहिजनसमेताचलेसकलबनरघुपातिहेता॥ | 
` शिविकासमगसमूहसवारी।चाढ गवनासुनातयदपनास॥ | 
जेष्ठादो बिवेक काहिसादे । भरत शत्रुहन चल पयादे॥ | 
मरतहिंदेखिलोगअनुरागे। तजित,जेयान वलनपगलागे | 

दोऽ कोशल्या ढिग जाइक कह्यो चढ़ी रथतात। 
ङवेहेंपरजनबिकलअआति सुनतचढ़ेदोउश्रात॥ | 

प्रथमादिवस तमसारहें उभय गोमती तीर। 
तिसरे दिनबस सइढिग प्रातचल्ली सबभीर ॥ | 

इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरयन्थउजागरश्रीरघुनाथ | 
दासरामसनेहीङतभरतचित्रकूटगमनोनाम 
. चतदशाऽध्यायः १४ ॥ 


दो० ज्येष्ठकृष्ण चतुरथ दिवस शुंगवेरु नियरान । 

=आवतभरतनिषादसानि गणिफसादबिलखान। | 

प्रथममातुमेसिदीनबन अबलेकपट समाज । | 

. चढे राम सिय लषएपर करन अकंटकराज॥ । 

: _ जोन होत यह बातउर तो न लेत दलसाथ। | 

` उभयमाति गुहज्ञातिसब बोलिलिये रघुनाथ | 

_ तिनतेक्हेसिसजगसबहोहू। परिहरितातसतनकरबोह। |` 
-. सम्मखसमरभरत ते करह । रामहेततनतजिमवतरहू | | 

चतुर चित्रनी तेमणिलेहीं । मृढुरतनकोडी लगिदेंद | | 


लनाथकाहमटञ्चनुराग | कासंकास अस्त्र स्ने आग । | 
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| पबानजक८कऊंदाखगुहराजा।कहेपसिज झरिबजावहुबाजा॥ 
| बढिअवसर मड्चा यदकाशकुनिनकहा शकुनयह नी का॥ 
| रासस बाजानिसबतकहरू । मेंअबजातसजगतुमरहेऊ | 
१ लह गद भरतकर जाईं। प्रीति अवीतिनबिपतब्षिपाई॥ 
| कद नल ल सुरसारनीरा । घटनभराइगयोतिनतीरा ॥ 
॥ पानाहरक न खिद्ण्डप्रणामा॥ दीनत्रशीश समि प्रियरामा ॥ 
गरताबलाकतुरतरथत्यागा । चलितेहिसिलेशहतअनुरागा || 
| भटतदाखद्व ञअनुकूला।जयतिजयतिकहिबरषहिफला ॥ 
| कहवाशछकह भरतनिषादा।मेंटतताहिसहितञहलादा॥ 
| पह हरिशरणकर प्रभुताई । नीचहुहोत पवित्ररुखाई॥ 
| कुशल मरतताफेरी। अबसबभांतिकृशल भइमेरी॥ 
सपाभमाइजघ्रभु हनम जही । तेजगबंचकप्मडुषलनहां | 
|बहारामलारपुदमनकुमारा । पुनिसबरानिनकीनजहारा ॥ 
। देहान अशीशलषणसमजानी।पुरजनलखिहरषेएलमानो॥ 
कह सकल यहहे बड़भागी। भेंटेजाहि रामञअनुरागी ॥ 
। बनिषादनिजलोगबुछाये। घरबनबागसकलझरवाये॥ 
 |भथमसबछुरसरितटगयऊ।कारिमज्जनसुखपावतभयऊ॥ 
| मगिमागेरघुपतिपद्नेद्वा । डिके आइजहँतहँतरुगेहा॥ 
ऐबगुहूपतिबहु खशनभँगायो।कंदमूलफलसबहिनखाये ॥ 
|भरतसखा कहिलीन लेवाई। गे जहँरैनि रहे रघुराई ॥ 
3शसाथरी देखितरुश्यामा ।परिक्रमाकरिकीनप्रणामा ॥ 
| दोऽ सजल नयन कै सखाते बोले सकुचसमेत। 
। हॉयरामासियलषणबन सहतबिपतममहृत ॥ 
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| रामाहनरत सनावन जाहाँ । तमते हांवरा।रकडुनाहीं॥ 


_ननकसुताअतिशयसुकुमारीतासुससुरपतिप्राएपियारी ` 
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लोनेलषणसरिसञ्जुचिश्राता । भयोन अहे न कह ताता। | 
सृदमरतिरघुपतिसुकुमारे । जीवचराचरसबाह पियारे। |: 
येसोवतबनद भंडसाइै । बिधिगतिमतिकठुजानिनजाई॥ | 
जिन्हेंप्राएसमपितुमहतारी । जोगवतरहनगरनरनारी | | 
तेबनबि चरिफूलफलखाहीं । देखिहदयममफाटतनाहाँ | |. 
धगधगधगमोहिंबारहिंबाराधन्यतातभ्रणभलत्नातपारा। | 
सनिबोलाकरजोरिनिषादू ।जानिबामबे धितजहुबिषादू॥ | 
नाथ आप प्रिय रामेभारी । करतरहंउतकष तुम्हारी॥ | 
 रहुधीरसुखसमुमिप्रनामाकरहुसखनचालगयमुकाप्ना | 
_ ` इरिगुणकहतभयोभिनसाराकारमञ्जनसवभयतयारा॥ | 
 किवटनाव अनेक मँगाइ । उर्तारसकल चाल महरषाइ॥ | 
| प्ानजमभरतपयादेदेखी । शुचिसेवकसकुचाहिबिशेखा॥ 
तिसरेप्रहरप्रागचलिआयोकरिअस्तानसबाहाशरताय॥ |' 
बिप्रनदानदीन बहुभांती । मांगिरामपद्रीते सुहाती॥ |' 
जानिकामप्रद तीरथनाथा । बोलेभरत जोरियुगहाथा॥ | 
 सबफलदायकतुमभगवानादीजेआज्ञसुकृतम्बांहदाना| | 
दो० चहोनसुगतिनसुमातिसुखऋदिसिद्धिनाहनह। | 

' बढेरामपद प्रीतिनित यहीदानम्वाहदेहु॥ | 
शशिचकोरघनमोरधन कृपणमकरमधुरीति। | 
चातकस्वातीतेअधिक प्रभूपदबाढप्राते॥ | 
_जोकहोप्रथमेंतजितिन्ह कतगवनेहुपरभोन। | 

_ अस्बअनुगअज्चानते अघनहोयञ्जसकान॥ | | 

_____.ळ सो० भरतबचनसुनिसार भईत्रिवेणीमगिरा। |. 
> ताततजहुकुबिचार तुमरामहिश्रियप्राएसम॥ ।. 
~ वेणीबचनभरतसुनिहरषे । कहिबड़साधसुमनसुरबरप ॥ | 
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| भरहाज पह गे दाउभाइ । कीनदण्डवत भन सकचाई॥ 
| प्रीपमऋतुउा नम जलभारी। पद कलकत मलका जनवारी ॥ 
| लॅखिमुनाशडाठहृदयलगाये । देइअशीशनिकटबैठाये ॥ 
| कहित्रदापतुमसकृचतकतताता। अचलइशगतिबामबिधाता 
| रमाहिजिपतुमसमनाहकोडातवमतकहबलहबअघसोई॥ 
| पलतडमजाहतदपिनहिफीकाप्रभुपदम्रेमकिल्योत्रतिनीका | 
।तेहिपरणाहकलकबड्येह । हमसबका उपदेशहि देह ॥ 


| पुनिमुनिबचनभरततबबोले।पुलकिगातजलल्ोचनलोले॥ 
|वाथमाहनाहपितुकरशो चा।नहिदखजिय जगकहेकिपेचा॥ 
| बंगरपरलो कलोकनशंकानहिंकछुडरविधिभयोकिबंका ॥ 
 |एकाहकणहद्यमममारी। लषणराम सिय होतढुखारी॥ 
।पहिआमयकी ओषध आवे । तबकछुओरबातमनभावे॥ 
|'हमुनेकरहुनशो चतुम्हार।सबदुखमिटिहत्र भुइनिहारे॥ . 
|भाजुहोउतमअतिथिहमारे।भलेनाथकहिकटकासेधार ॥ 

तबमुनिकरिबि चारसुखपाइ।क्रद्धिसिद्धिअआएमादिबेलाई॥ 
फेह्योकरहु सबहिनकी सेवा । हरष सकलपाइबड़देवा॥ 
|यमकनकमयमहलपुहाये । कॅयोयांजन माह बनाये ॥ 
|१्ह्योबाससुरुचिसबकाहू। सुभगसेजखकसरसउकाहू॥ 
| भेशनबसनबर मोग अनेका । दियेतोपतिनयकपरणएका॥ 
। | पसी दास अप्सरा नाना । बागतड़ागाबाबधपामाना॥ .. 


| पप्झपरतम्वाह अस निरबहेऊ। रामकृपामरततुमच्हेक|| 

| बालकाबाचसमसुयशतुम्हाराहरणतापतमपापञ्पारा। | 
परनयननछ बि निरखितुम्हारी। हमआपनिबङिमारयबिचारी | 
दा सबसाधनकर फललहा लषणराम सियदश। . 

| ` तहेफलकरफलअबभयो भरतत्वयाञअर्पशं॥ २ 


'करिअस्नान चले ।शरनाइ । दाखकह भगल्ागलुगा३। 


_ यहिबिधिजहतहय्ामनिवासी । कहसुनसुामरसुखरासा | 


_ सहितसमाजजहांपगघरहीं।महिकोमलतरुछायाकरही॥ | 
` यहबड़िबात भरतकेनाही। जिन्हेरामसुमिरतमनमाहि॥| 


_ रामहिभरतमनावनजाही।असकडुकरहुमिलेंजेहिनाहि | 
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सुरदुलेमसुखलाहिसबलोगाबिसरघरयनावेरहबियोगा। | 
भरतबिलोकिमुनीशाप्रमाऊाभयोरामपद्‌ अधिकहुचाङ। | 
चक्रवाकसमरेंने बितायो। प्रातनहाइमुनिहिशिरनायो। | 
बरबिराग बिग्रेन्द्र निहारी। मदितांदेये सगसेवकचारी। | 
आयसपाय ससेनसिधाये। बीचबासकारियमुन हिआये॥ | 
रघपतिबरणनिरखिबरबारी। हरषतभयेसकलनरनारी। | 
भरतमावभाणिसकतनशेपाअपरकाबो हे आ ते उगमब्शिषा| | 
जिमिमनमलिनमनुष्यनकेहां । दुलभत्रनह्मानंदजगमेहां 

तेहिनिशिरहितहँँउठिभिनसारा । एकेखेवभये सबपारा॥ 


का दोउ राम लषण हैं सोई। होती सगसीय कहकाई॥ | 
सेनसाथ पनिमानसखेदा । तबइकसखीकह्यो सबभेदा॥ | 
सनिसोकथासकल अनुरागी भरताहेबहुरेसराहनलागा | 

कयियोग न सुतये अहहा । एककठार बिधातकहहा॥ | 
भलीभई भव भूत बिगारी। एककहे असकह।नप्यारी॥ | 


दो० राज्यहरणपानापतमरणावो पनचरणजगदाश। | 
देव करे एसी बिपांत पर न काहू शाश ॥ |, 
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भरतहिजिनदेखेमगलोगा । तिनकेसकलमिटे भवरोगा ॥ | 


लखिगुरुते बोले सुराजा । बनीवातञब होतअकाज॥ | 


दो० कह सुरगुरु हरिभक्तजो कोऊकरत कुचाल। | 
परतपलटितेहिशीशसो इ ज्यारजरबिहिउढालि "| 
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सेवककासेवा किहे हरिहि होत पारॅतोष। 

करे भक्कते बेर जो जरे रामके रोष ॥ 

यदुपि एकरसएकप्रभु गहत न सारासार । . 
| ` तदापसुभकनाहतकरतसमञ्चरुबिषमबिहार ॥ 

_ असजियजानितजहुअबिचारूसुमिरहुभरतचप्ण्युखणारू॥ 
| तुनिसुरपतिउरघीरजआवा ।वराषिसुमनपदप्रेमबढावा॥.. 
पुद्तप्रभुभरतहिचलिआये। नयनिवासकरिप्रातसिधाये 
| सबकेउर आभिलाषबिशेखी।कबसियरामलषणमखदेखी॥ 
| तबनिषादगिरिवरहिदेखावा। प्रेममगनसबहिनशिरनावा 
। | समिरतनामदरशाकी आसा।उभयकोशचलिकीननिवासा॥ 
| प्रातकालडाठचलळाबशखा।इतासयस्वप्रप्रातञ्सदखा॥ 
| प्रजनसहितभरतजनुञआये।सासुञआनबिधिसबदखताये 
| सुनिप्रभृकह्मोस्वप्नभलनाह्दीकीनस्नानशोचमनमाहीं ॥ | 
| उत्तरदिशिदेखीनभधूरी। दुरेआइ खगमग तहँभूरी ॥ 
| तंबतोचकितउठे रघराई । आइकिरातनखबरिजिनाइ॥ 
| मरतआगसनसुनिरघुबीरा । भयेप्रेमबशपुलकशरीरा॥ 
| पुनिमनशोचकीनरघुराऊ । उतसुरहितइतबन्धुदबाऊ॥ 
| बहरिसिममिमनमथे सुखारे । भरतकहेमह अहे हमारे ॥ 
` दोऽ लषणलख्यो प्रभशोचवश उठेधनुषशरसाघे । 
f नोलेसन्मखजोरिकर सहितक्रीधअहलाधि ॥ 
| नाथ कनकरसना प्रभताइई । पावतपु्तजातबाराई ॥ 
| बननहषभजसहससरेशाशाशित्रेशकुयशाबीदतानद्शा 
| | अरुकृतबीय्यदक्षगातेजाई। सरतामताहसन्धुसमाईइ ॥ 
| भरत साधबड़रहे सयाने । तउ राज्यपद पाइभुलान ॥ 
| बिपिनयकाकीसमभिसुहाये।करनअकटकराज्यासघाय॥ 
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४९९ _ बिश्रामसागर । 


जोमनमेंयहबातनआवतातोकेहिकरिहरिकटकसुहाबत 
म्थममातुमिसकिहिनिखुटाई।समयपायफललागतञह 
भरतहिंआज्ञसबधुप्रचारा। नाथशपथ रणडरिहोमारी ॥ | 
अतिञअ्पमानरजहिँनहिसो हैं।इमन्॒पतनयकराबधुओहे। - 
सुनतबचनलोकपभयमानी।तबतहुँभईगगनइमिबानी॥ | 

सेबलहें तात तुम्हारे । परबुधकरतनकछु अबिचारे | | 
सकुचेलषण रामसनमाने। तातबचनतुमसत्यबखाने॥ | 
भरतसरिसशुचिबंधजहाना।मयोनअहेताततवञ्ना॥ | 
गरुड़ हिंचहुंरजुञहिगाहिखावोगोपदवूड़िघटजबरुजावे। | 


भरताहह!वननपमद्‌ भाइीबनशाकेपर्यानाथइषदखटाइ। |. 


गु एअवगुणमयजगाबाधकान्हा। भर तहस जल तजिपयलीन्हा | 
यहिबिधिइतप्रभुकरतबड़ाई । उतेभरतपयसरितनहाई॥ | 
- सकलसमाजराखितहितीरा।आपुचलेजहैसियरघबीरा। | 
 संगानेषादनाथलघुश्राता। बिबिधकतकेकरतमगजाता।. | 
ककयिसुतलखिचहेतजिदेहीसेवकसमभिपनकरितेशं | 
तजह॒अतजहुमाहिंगतियाहीं। शिशुताजमातुपितहिंकितजाही ॥ | 
याहाबधिठटूकतबढ्तअधीरा।आयेचलिप्रभ्जाश्चम्नत | 
फूलबिटपअनेकप्रकारा । खगम्टगमधकरकरतबिहारा ॥ | 
दा० पाकारजंबुतमालचुत तामधि बटतरइ्याम। | 
तेहितरसरितातटबनी परणकटी अभिराम ॥ 
बहुतुलसातरुसुमनचरु रुचिरबेदिका एक । 
हातकथा नितआइतहु बैठत साध अनेक॥ | 

. अलशाभाजबमरतनिहारी | मिटेसकलदखभयेसखारी॥ | 


लेप्रणाम करतदोउभाई। पहुंचेजवरघपतिपहँजाई ॥ | 


` उठतुरत प्रभुजवनिहारा । कहुंधनुशरकहुंतृणबिसारा ॥ | 
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| धाइउठाइलाइउरलीन्ह्योमिलननिरखिसुरनयलमकन्या | 
| प्रीतिप्रतातभरतरघुबरकी। बिधिहरिहरसुरसकहिँनतप्की 
| हैकिहिभातिकहामतिथोरी। मिलेलषणतेभरत बहोरी ॥ 
| रामसखहि भेटे हरषाई। मिले शत्रुहन प्रेम बढाई ॥ 
| केवट लघण शन्रहनभेटे । पुनि दोउबंधु सियापदलेटे ॥ 
| दीनअशीष सहित बेठारे। भेअनुकूल बिलोकिसखारे॥ 
` तबकेवट बरवचन सुनाये। प्रभुमुनिमातुलोगसबञये॥ 
| गुरुआगमन सुनतरघुबीरा। गयेजहांसरितटसबभीरा ॥ 
| मनिहिंप्रणाम कीन्हदोउभाई। प्रेमसमेत लियेउरलाई॥ | 
| 'बिप्रबिप्रबनितन शिरनावा। आशिरबादसबनते पावा॥ 
| आरतलोगसमुभिसुरत्रातापलमासबेमिलेदोउभ्राता॥ 
| पुनिदेखीसबमातुबिहाला । प्रथमकेकयिहिमिलेक्कपाला ॥ 
| पद्परिप्रभुतेहिकीनसुखारी । बहुरिसकलभेंटीमहतारी ॥ 
| मिलेसुमित्रहि पुनिदोउभाई। कोशल्ये भेटे अकुलाई ॥ 
| दो० अतिसनेहबश मातुदोउ बन्धुलियेउरलाय। 
तेहिक्षणभयोबिलापजस तसकापेकहिजाय ॥ 
सो० भेंटिसबे दोउभाइ गुरुहिकह्यो पगधारियो । 
मुनिकरआयसुपाइ उतरेजलथलदेखिसब ॥ 

| दिजगुरुसचिवमातुलेसाथा आयेनिजआश्रमरघुनाथा॥ 
` सियउठिमुनिपद्नायोमाथा। उचितअशीषदीन्हरुष्ताया॥ 
| पुनिगुरुजियहिजप्रियपदलागी।दीनअशीषसबनश्ुणगी 
| सासुनसकलमिलीबेदेही । लखिलखिसबेलाइउरलेही॥ | 
| तबमुनीश सबका बेठाये। प्रथमकछुकहरिचारितसुनाये॥ | 
| पुनिनपसरप्रगमनजनावा।सुनिसियरामदुसहदुखपावा॥ . 
| कर हिंबिलापलषणयुतरानी।सोकरुणानाहिजाइबखानी ॥ 


उ 
५ क Chai विकि Etaw 2 ३000 
In PublicDomain, hambalArohvesEtaneh 000 Etawah_ . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


- ५०० बिश्रामसागर । 


तबबिधिसुतदीन्ह्योबहुज्ञानासबाहिनजाइकीन्ह अपन 
दशमीदिवसरहातेहिचीन्हाबरतनिरजलासबहिनकषीन्ह | 
म्रातहिजो हषिआायसु देहेऊ।सोम्रभुस हित घ्री तिते |; 
करि पितुकियावेदबिधिरीता। मदनदिवसमेशुद्पुनीता॥ |, 

सो० परमपुनीता जाइ कोइ न जानत तासगति। |. 
 , नरनाटक कृतसोइ करतानिजानुग भावबश॥ | 
इ तिश्रीबिश्ामसागर भीरघुनाथदासरुतपचदशो ऽध्यायः १५॥ |, 


he 


दो० सुमिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि। | 
रणामानसमतकछुक अगिनिवेषक्रतआनि॥ | 
 कोशळ पुरचासी सकल सुखप्रदपरबत पास। | 
बसतकंसततनुलसतलखिनसतजगतकीअआस। | 
तब रघुपतिंगुरुते कह्यो नाथ बिकलसबलोग। | 
लाखमाहयुगसमजातपल नहिंफलभक्षणयोग॥। | 
बालमुनितुमसुनहु कृपाला। घ्रथमलोगसवरहेबिहाला। | 


जबत कान्हानदरशातम्हारे | तबहात सबभय॑ सखार॥ | 


ताहतरहन कठुकादेनदेहू। भलेनाथकहिंगे निजगेह॥ | 
जाग रहन मादेत नरनारी। देखिशेल सबहोयंसुखारी॥ | 


पपरसारकराह निकालसनाना। कंदमूळ फललेलेनाना॥ | 


कालाकरातमादेतले आवें। घरिधरि अआगेशीशनचावें॥ | | | 
दाहलाग धनलेहि न सोई । कहें हमार भला किमिहोई॥ | 


__ छुमसुक्रताहमबनचर पापी। रामकृपाभय दरशकलापी॥ | 


प्रयपाहुनतुमसबसुखदाता । सेवायोगनकीन बिधाता॥ | 


` 7 गेदेललह दीन जनजानी। री कतसाधु प्रेमपहिंचानी॥ | 
हर VFR RT । तिनकेभागसराहनलागे। ' 
ठ ।ताबलाकेलेहिफलफूला | खुशीहोहिंतबलसित्रनुकूला ॥ || 
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बिश्रामसागर | 0०५ 
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| ्रहिबिधिल्वोगसकलहरषाहा। वासरबीतिपलकसमजाही 
| सबक मन इच्छा यह होइ । जहसियरामतहँसबकोई ॥ 
| सिके शने तासुनपद्सवा।किहिनिसुवशकोइजाननमेवा | ` . 
म | पाहावीध कहां तनालरचांछगयऊाहितियादिनसबबदुरतमयज। 
[१रतनाश छरामनुनिरानीनिजमति सरिसकहसबबानी॥ 
॥|वहिलणजनकदूतयुगायेप्रभइदेखिभेदुखितसभाये ॥ 
ब्झतगुरुबिदेहकुशलाई । बोलेतबसुचार शिरनाई ॥ | 
प्रमुअबकहहु कुशल फिहिलागी।कुशलहेतसो भयोबिरगो॥ 
| वतरुकुरालग अजसुतसाथा।मि्थिछायुतभइञ्यवध्रतनाचा 
| ठपपरलाकसुनाजबराजा।भयेबिकल तवसहितसमाजा॥ 
| 4० पान घारजधरि आवधपुर दत पठाये चारि। 
| खबरें कही तिनआइतबआपुइचलेबिचारि ॥ 
।काहनानिवासनमगकहूंचलतभयेदिनतीनि । 
| आइपहूँचे खबरिहित तबम्वहिं आज्ञादीनि ॥ 
|ननकागमन सुनतरघुबीरा। आननचलेसंगबहुभीरा ॥ 
|रजनसुनेसबभयेसुखारी। कहेँकिरहबबहरिदिनचारी ॥ 
|'रिवरदेखिजनकरथत्यागाकीनप्रणामसहितञअनरागा 
॥गश्नमस्वल्पन काडू पावामनुप्रभुपास प्रथमहींआवा ॥ 
।तउतलोगसकलनियराने । लागेमिलन प्रेमरसंसाने ॥ 
|पनकमुनिनपदनायउमाथा। ऋषिनप्रणामकीनरघनाथा 
गल बिदेहे बंध समेता। ले आये सहप्रीति निकेता ॥ 
| समाजमिलि भयेबिहालारहनज्ञानधीरजतिहिकाला॥ 
| ए रूपगुण शीलबखानी।रोवहिंसकलबिकलनपरानी॥ 
| 'महिंदेखिआधिकउरदाहा । हायबामाबाधकान्हकाहा ॥ 
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` मुनिवरपठे जनकपहुँदीन्हे । सेनसहितन्पपारणकीन्हे। 


` म्वहिंनशोचभूपतिकरकोई। नहिंबनजातराम सियसोई। | 
गूढसनेहभरत करदेखी। यहीएकम्वहिं शोचबिशेखी॥ |॥| 
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५०३ बिश्रामसागर । 


मोहबिवशमेजनकसुज्ञानीतयहरघुपातिपदघ्रीतिपिद्चान) 
जपतपयोगाबिरतिबिज्ञाना । रामभेमविनन्योमसमाना| |, 
: मुनिवरसबहिंबोधबहुदीन्हा । रामघाटतबमञ्जनकीनहा। | 

तरेसबजहुँतहँँजलतीरा।त्यहिदिनसकलरहेबिमनीरा । 
प्रातसबनउठिकीनसनानाकोलाकिरात बातसुनिजाना| | 
कंदसूलफल सरससुहाये । भारभरिभारभूरिभटलाये || 


यहिबिधिभेगतबासरचारी।प्रभुहिदेखिसबलोगसुखारी। | 
दो ० दोउसमाज कहेंनारिनर अबनजाब घरदूरि। |; 
सियरघुपतिसँगरहबबन सुरपुरते सुखभूरि॥ | 
ज्येष्ठणुळजिष्णुगदिवस जनक राजरानिवास। | 
आयहुसांनेसवकाशतहजहसियका सबसास॥ | 
सियामातुवोलीबिधिकरणी। परमकठिनकछ्ुजातनबरणी | 
देखहुबिषबायसबहुतेरे । मधुमरालकहुं मिलतनहेरे॥ | 
जन्मबिवाहउठ्ाह अपारा।कहँवहसुखकहँयहदुखडारा॥ | 
ठषणमातुकई ऐसेअहई । बाल चरेतसमकतजोरहड ॥ | 


कोशल्याकहबिधिहिनदोष्‌ । निजकृतकमे केरसबरोष॥ | 


| 


तेहितेदेविकहेउ नपपाहीं । बहरे लषणभरतसगजाही॥ | 


` भरत शील गुण प्रेम बड़ाई । कहें शष परसकें न गा | 


जबतब मोसे बद्‌ महीपा । भरत भये हमरे कुलदीप!॥| 
कनककसोटी चढि खुलिजाई। पुरुषपपरखियेअवसरपाई | 


.- सनिबरवचनसकलाबेलखानी।धरहुधीरपुनिकह्योसुबा | 


XK 
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बिआमसागर । ह . | 


| ठषणमातुतबकत्यासमीती। देबिदरडयुगयामिनिबीती ॥ 
॥ कीराल्याकह अबथलजाहू। हमरेतवपाते हाथनिबाहू ॥ 
प्रतिबोली असकाहेनकहह। रासमातुदशरथप्रियअहहू॥ 
शङ्गीकारकरे गरुजाही । तणगिरिसमप्रतिपालतताही ॥ 
। तिवहितहरिकोइकाअनसरईे। राबसहाइकहुदीपककरई॥ 
| दो० रासलषएसिय जावबन करिसुरमुनिकाकाज । 
| गिर एह निज नगर तबपेहे त्रिभवन राज॥ 
पाज्ञबल्क्यनारदइ[सकाहा । भुँठनहोव सत्यहमचाहा॥ 
भ्रसकहिसयहिताबेनयसुनाई।आईनिजथलकरतबड़ाई 
|्रियपारजना हामलाला खसी ता भेसबाविकलमो हम दजीता 
|नकासयाहउरलान्ह्योलाइ। बोलेपुनि घरिधीरजराई॥ . 
त्रिपवत्रहङकुलकोन्हो। पावनसुयशसकलडउरलीन्हो॥ 


1 


| |पानापतुबचनासयासकुचाना। रोनेरहेभलयहांनजानी ॥ 


| व णाखरुखभअसन्नापतुमांतापठडानतबतहभाटंसगाता॥ 


|मवशिध्ठसनिबह अवगाहा।मिलीनभरतबवद्धिकीथाहा॥ 


Et 


ग भोगयुतनयमे राऊ। किमिजानॉहरिजनकरभाऊ ॥ 
|रतभाग्यशुणशील बिचारा। शेषकहे परलहेंन पारा ॥ 
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के कोगाइई। चिरियाउर कहुंसिंधुसमाई॥ 


पफिरिअपरस 


- बोले तब राघवऋषि तरे । नाथसहत दुखलोगघनेरे। | 
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५०३ बिश्नामसागर । 


प्रातकालकारमञ्जननारा | जन काश 2 भरतरघुबीर | 
काशिकांदपुरजनआधकाइ । बठसब बटतरुतरञ्जा 


जो आयसुमोहिँ होइगुसाई। सो में करो दास कीनाई) 
बोलेमुनितुमधर्मजहाजा ।कसनकहौयहिविधिमहराजा। | 
असकहिबहुरिभरततेभाषाकहो तातनिजमनअभिलाण | 
बेलिभरतजोरिकरदोऊ। अवसरसमुभिकहतसबकोङ। | 
बेठेजहु्रभुन्निभुवनत्राता। पुनिकोशिफमुनिउ भयबिधाता | 
तुमप्रमुबिधिगतिहेकनहारे। सचिवजनकतुमठीरहमारे। | 
ओरहुऋषिबेठेबहुज्ञानी। तहैहोल घुकिमिसकहुबखानी॥ |. 
जोतुमसबकरञ्रायसुहोई । सोइाहितमानिकरे सबकोइ॥ | 


काशिकसचिवभरतसविदेहासबनकहेउभलसम्मतयेहा | 
जा।नरामानेजऊपरभारू। बोलेपनिमनिते श्रुति सारु॥ | 
दा? नाथशपथसुनिसोंहजग भरतसरिसशुचिभाइ। |! 
भया न हे नहिंहोन अब बहुत कहोंकागाइ॥ |। 

जो गुरु पदरज शिरधरे लोक वेद बडतोन। | 

तोहे पर रारेकी कृपा भरत सरिस जगकोत ॥ | 


भरत पांचकह जो कोई । महा मढ पापी हे सोई | 
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र 
बभ्ामसागर | 


| तबल रत: पर अपकारी । निजउच्चाटसबनशिरडारी ॥ 
| जनक न त नसा चवत्यागी । सुरमायासोसबकेलागी॥ 
| मन उच्चाटभय सबकेरे । क्षणसुहातघर क्षण वनहेरे ॥ 
| द° बल तब मुनि भरत ते तात कहो अबसोइ । 
“पाहत यावत जीवजग सबहिनकरहितहोइ॥ 
जान मुनत बोले भरत देव कह्यो सतिभाव। 
_ जानतनिजनाथ कर अतिशयसरलसभाव॥ 
जनानजनक सादर सखा सेवकसचिवपरोस। 
| काहुनदख्या आजुतक प्रभुकर बदनसरोस ॥ 
| बपरकपाकटाक्षलखाई। तद्पिप्रीतिमोपरअधिकाई ॥ 


| ~ 


| रशुपननेखलतभभुसङ्गाकबहुनकिहिनिमोरमनभङ्गा॥ 
| जकिदुबस्तुअनाखापाव । मोहिंदियेविन आपनखावें । 
| महआजतकञ्चातएथुजानीप्र भुसम्मृखकडुबातनठानी॥ 
| नारादनरहादरशअभिलाखा।सोसनेहबिधिमोरनराखा 
सवकधमर्वामस्यवकाई । सोतजिगयोकरनअधमाई॥ 
| तनिभरमुमातुपितागुरुबानी।परिहरिपहं चेउपासप्रमानी ॥ 
| एसहुञ्रघप्रभुगननराई | शरणजानिलीन्ह्यो अपनाई ॥ 
संभभुइनहो अनुसरहूं। सेबकङ्के सम्मुखहठ करहूं ॥ 
| दाऽ निजस्वारथहितस्वामिते हठेसोसेवकपोच । 
जोम्वहिंआयसदेहिंप्रभ सोइकरोताजिशोच॥ 
| एदबचनसुनि सबहरषाने। भरतहिधमधुरंधरजाने॥ 
|| भरत ते बचन उचारे। तातरहतमहिपुण्यतुम्हारे॥ 
। गहमहीं परराख्योबाता। तो अबकहों पुनाहेताता ॥ 


गेप्रथमेंपितआयसदीन्हा । हमतम्हसाइचाहयकन्हा॥ 


६ 
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|पिनगरुपितपतिगिरानधारीतिनजानहुतेहिडाखोमारी॥ ` 
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५०६ _ बिश्रामसागर | 


असजियजानिमानिहित भाई |पालहुजज।हेतरवाचमारजई) oh 
होइहितम्ह न लेशकलेशू। शिरपरगुरुपुमंतामेथिलेश| | 
महुबिपिनरहि अवधिबिताई ।एह।सपदिभवनसुखपाइ |. 
दो० सुनिरघुपतिके बचन मढ भाभरते संतोष। 
मनहुंलह्योफलजन्मकरमिटेसकलढुखदाष॥ | 
बोलेबहुरिजोरियुगहाथा । तिलकसाजसबल्लायों नाथा। |. 
सोअबकहाकरियरघबीरा। कहप्रभु चलहु चली ऋषितीरा | 
अत्रेमनिजहँदेई बताई । तहँधरेदेहु काम फारे आई। | 
=असकहिचलेगयेसांनेधामा। करतमयेसबदणडप्रणामा। | 
आदरकरि मुनिवर बेठारे। भरतअत्रिते बचन उचारे। | 
नाथनीर सब तीरथकेश । धारयकहां सो करहानेबेरा। | 
कहमुनिहेयककूपरसाला । लोपतसोपिनकान्यउकाला॥ ५ 


र 


दो० पूनि प्रभुते बोले भरत नाथ जो आयसुहोय। 
आवहुं तीरथ देखि सब रामकह्यो मलसोय॥ । 
पाइ रजायसु चले तब जहां जहां चलिजात। | 
नेमभ्रमलखि भरतकर मुनिजनमनसकुचात॥ | 

` पाँचादेवसम सकलबन देख्यो मरतढिंठोरि । 
हारेदिन प्रातस्नानकरि प्रभुते कह्यो बहोरि ॥ | 

` दाजमोहिञ्जधारकडु ज्यहिलखिअवधिसिराय। | 
 सुनिदीन्हीं निजपादुका भये मृदित मनपाय॥ | 

` जननिजनकगुरुसचिवाप्रियपुरजनसखासुश्राती | 
` भेटि सबन कौन्हेंबिदा चले सकल बिलखात॥ | 
` त्यहिक्षण माया सुरनकी सबका भई सहाय। | 
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बिश्रामसागर । ५०७ 
०-९९ जपतिबिरहते घरनसकत कोउजाय॥ | | 
52 न रसय अनुजयुत परणकुटीके माहि । | ५ 
करत बढाइ भरतकी इत वरणत सब जाहिं ॥ 
.. दनराहयमुनानिकटउभयभीलपतियाम । 
तास बासागोसती चोथल अवध मकाम ॥ 
भूतादनऱयाये अवध जनकरहे दिनचारि। 
_ जहतहसबाने बसाइके निजपुरगये सिधारि॥ 
` भेरतसुद्विसशुधाइके पुनिगुरुआयसमांगि । 
सिहासनप्रभु पाढुका बेठारी अनरागि ॥ ह 
| गीतिका ॥ बठारिप्रभुपद्पाङुका शिरनाइअनज २ 
|वृ्लाइके । सोंपाइपुर गनमातुसबतबआपुआयसुपाइके ॥ 
|एरदक्षिणयोजनएक नंदिधामगफाबनायट । लागरहन . 
। | 'रुपातमाखजगमोगसब बिसरायहू ॥ सुनिअवधसखेै 
|पुरराजलाजतधनदधनलखिरागही । त्यहित्यागिदीनह्यो 
्रतकिमिजिमि मधुपचम्पकबागही ॥ रघबीरपियपनि 
| शुाहजड़माहमाया किमिसके। जेअहेसनमुखरामके 
|उतासुतननाहींतकें ॥ यहभरतचरितपनीतपावनकरन EE. 
|निवणनकश्यो । रघुनाथकरि संक्षेपकङ्बिश्रामसागर में | 
यो ॥ कहिहेजेसुनिहेमुदिततिनकीप्रीतिप्रभुपद बाढि ` ज्या 
है नशिहेसकल दुखरामधाम न जात कोऊ आडिहे ॥ _ 
| दो० श्रीगुरुदेवादासके चरणकमल घरिमाथ । 
| _ भरतचरितसंक्षेपकरिकहाजलुकरघुनाथ ॥ 
[० हरिहरजनगणगृढ़ मूढनलखे बिमूढाबिन। | 
 जिमिसंश्रितआरूद मूहनजानतळीवगति ॥ . 
इतिश्रीबिभ्ामसागरअयोध्याकांडेषोडोऽध्याथः १६॥ ` 


~ a 
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श्रीगणशायनमः ॥ 


अथ विश्रामसागर॥ 


__ आरण्यकाण्डग्रारम्भः॥ । 

दो० समिरिरामसियसन्तगुरुगणपगिरासुखदानि। | 
बरणोंनाटकमतकडक आदिरमायणजानि॥ | 
भरतचरित्र कहेकठताता । अबसुनियेरघुपतिकीबाता॥ | 
सीता अनुजसमेतकृपाला। बसतकाम तापरसबकाला॥ |: 
चहुँदिशिसघनलतातरुनानामनहुँकामरतिरचितबितान। |* 

- शीतलमन्दसुगन्धितबाऊ | डोलतबोलतबयकरिचाऊ॥ | 
तामधिफटिकशिलाञअतिसोहे। उपमादेनहार असकोहे॥ | 
तहँयक दिनप्रभुनिजकरतेरे । चुनिघ्रसूनस्रकरचे घनेरे॥ | 
सीताहिपहिरायेसुखमानीतिलककरनिकिमिजाइबखानी। | 

_ त्यहिप्रकार मिथिलेशकमारी । प्रभकेअंगनसजेसँवारी॥ | 
बढे साहित सनेह सानकी। आशदोउदिशिप्रेमपानकी। | 

` कराहध्रकाशपासमनिभारी । रहीडिटिकिपूनोउजियारों ॥ | 
त्यहि निशिनारिजयन्ताकेरी। आई तहँलेसमखिघनेरी॥ |. 
रघुपातेरूपावेलोकिजुड़ानी। नत्यगानकीन्ह्याकलबानी ॥ | 
मनभावनबरमांगि सिधाई । सोसधिकतहं जयन्तें पाई॥ | 

` इरषाबशबायसबपुबनिके । मासयोसियपद चंगुल भरिक | | ` 
रुधिरदेखित्रभुृणयकलीन्हा । ब्रह्ममंत्रपढिपाढेदीन्दै |. 
ज्याज्योभागतजातजयन्ता । त्योंत्योबहतबाएबलहन्ता ॥ | 
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| दो० बजी बेधा बिरूपाक्ष यक्षपादि सब पास । 
| गयांदयानहिंरह॒नक्यहँकिमपिजानिनिजनास॥ 
सुखद दुखद डे जात तब जब रोषत रघबीर। 
निकलद्‌ख त्याहेदेवक्रघि कहिपठयेप्रभतीर ॥ 
के निराश दुरवास सम आइ नाइ शिर बेन । 
बल्यो सम्मुख जोरिकर जयप्रमुकरुणाऐन ॥ 
जयजगजोवन जगतपाति घ्रणतपालतमएक । 
राक्षिसकतनाहे विपतिमे अपरजोईशञअनेक ॥ : 
दानबचनसु।ने शात्रुके शासभिबाणगति मेद्‌ । 
| एकनयनकरितज्योत्यहिज्यहिनहोइफिरिखरेद ॥ 
| हिप्रकारणभुसहितसुपासाशाखमासतहँकीन्ह्योबासा॥ 
अवध लोग तह भरेरहावे। बीसकजाइँ पचीसकञआवे॥ 
| त्बप्रभुनिजमनआन्योठीका। बनकरनगरभयोनहिनीका 
| दोऽ मांगि बिदासबऋषिनते कारमास शुभजान। 
| ` साहतलषणालयरामादाशदाक्षणकानपयान॥ 
प्रथमगय अन्नभवन कान्ह्यो दण्ड प्रणाम । 
लीनलाइउर बिप्रलखि छबिपूजे सबकाम ॥ 
प्रसदितद्यासनदीनशुचि फलदल मूलपवाइ। 
लागे पानिअस्तातिकरन सुंनवर जम बढाइ ॥ 


| गेशन्रह्मधरमसेन्यमानदायकं ॥दयालदासदुःखदोषदपेदं 


| स्मेकसरबंकाळविइवपालमुर्विजापतिं । ददामिजेत्वदाश्रि 
| 
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| मगंजनमनींद्ररन्दममिसाधुदेवधेनुरंजनं'मजान्तिजेनते | 
| पदारबिदबांमितकमे। पतंतितेत्रमतिसश्चितांद्ञ्चततकम 


पसयोगिदले भंगतिं | ।अनूपश्यामसु न्द्रस्वरूपकाटकाम . 
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५१० -बिआमसागर । 


ते। चरंतिशक्तिसानुजेपरार्थस्वगनांघिते॥स्वऊंद 
लजक्तमूलमक्तबत्सलं । भवांधिमध्यमेस दाङसंतिङ॒रन ५ | 
सुनिमुनिविनयरामसुखपावातबसियमुनितियप्दषला | 
नसूयालखिमिलीसप्रीती दीन-अशीशसुखदजसिरीती | 
उपपधारि पटभूषण काढे । जपाये हुरिते निजगादे। | 
सीतहि पहिरायेहितजानी। रहतनवलानित बोलीबानी | | 
सुनुस्वामॉनजगभामाचकरा। पातोहे देवन दूसरहेरा। | 
अंधबधिरकिनहोइनिकामा । करिअपमानपतेतमबामा। | 
पातब्रतकरडाडिजलजाखा॥विनश्रमपरपद्लहेनधोखा। | 
तुम्हप्राणप्रिय रामसुजाना । यामजगहितकीनबखाना।॥ | 
सुनिसियसुखल हिनायोमाथा।तवमुनितेबोलेरघनाथा॥ | 
सा० नाथ जाउ बनआन आयस दीजे जानिजन। | 
सुनिमुनि परमसुजान नाइशीश बोलेबहरि॥ | 
दा० तुमसमनाथ न नाथकोउ संदर सरहसभाउ। 
भ सवक कस कहा नयन आयन ते जाउ॥ | 
घानपद्पकजनाइरोर बिनयबचन बहुभाखि। | 
चलळषणासयसहितप्रभु निजम्रतिउरराखे॥ | 


 भभुइचलतलखिगिरिमगदेहीं। घनसछांहमहिमदकेलेही | 


जहतहमुन आश्रमबहुमावे । जाइजाइसबके शिरनावी। | 
पूजसकलसुरुचभवभांती। चलेंप्रतवसिसथलसराती॥ | 
अगजगमगबासालाखिकहई। यतिभाभवनकवनय अह | १ 


निकसिगय गुएकह बिपूरी । जबते देखे पथिकहजूरी॥ | 
तबतमांममनताचेअटका।खरीगोषनिंसांगतलटका ॥ | 
 पाहविधबननाघतत्रमुजाहीं। मिलाबिराध असरम्ममाच || 
` _नहाबिशालरूप बिकराला। हाथत्रिशलगहेस्टगजाला॥ | 
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बिश्रामस्तागर । 


उरखागतभाबिकलताज सियधावाजनकाल ॥ 


| धावतलखित्यहिदेवडराने । खगसगमनिलेजीवपराने ॥ 
| गिरिसमबपुष बेगपवमाना । फूटहिंपबिट्टहिंतरुनाना ॥ 
| लषणमारतनजजरकान्हा प्रहिगिरिउठतमरतनहिंचीन्हा || 
| | तबप्रमुमुनेशरमारिगिरावा । दिब्यदेहदैस्वपदपठावा॥ 
| अस्थितासुखानेगाडेकृपाला । सीतेलेपनिचलेरसाला। 
| मुरपतिलतहस्थन्द्नआये ।करित्रणामनिजलोकसिधाये 
| बिचरतभ्रमसियलषणसमेता। पहुँचे ऋषिशरभगनिकेता 
| निराखिरामावओतसुखमाना)मनहुइधित्लहत्रशनत्रचाना || | 
| करिहरिबिनयमङ्गिबर्मांगी।योगानलतनतजिबड़भागी 
| चढिबिमानबेकृणठहिगयऊीभे द्‌ भक्तिहितमोक्षनभयऊ ॥ 
| आगेमुनिबह मिलेप्रबीना। मेंटिमेंटिसबकासुखदीना॥ 


कृभजा शष्यसजान नाम सुताक्षण रामजन । 
प्रभआवत सांनकान धाया करत मनांथबहु ॥ 
बिसरी तन साधप्रमलाख उरत्रकट सियराम । 
गारऱ्यामबहुकामढाब [नराखलह्या [बश्चांस ॥ 


| तबप्रभ्‌तिनडिगजाइबखाना।उठहुत्राणा्रयबित्रसुजाचा 


60: । 


| उठतनजबजान्यो भगवेता । भये चतुभज हृदयतुरता ॥ 
| रामरूपजब्रउरन हिदेखा।उठेबिकलजिमिमणिबिनशेखा। : 
| आगेसानजसियरघराई लखिहरण्योजिमिगतानिविपाई 
| फौनिदंडवतप्रभडरलाये । आश्रसआनपूजमनभाय ॥. 
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| हरिआन्या काहूकीबामा । लिहे फिरतबनसंगललामा ॥ 
| | असक।हगह।सयसपा दोस घावालखिरघुबीग्दुसहदरखपावा ॥ 


दा० गगुइ बाधद्‌ लषणतब छांडे बिराखकराल । 
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करिबिनती मांग्यो बरएहा । बढनाथपदनितनवनेह | 
सीतालषणसहिततुमस्वामा । बसहुस्वान्तममत्रतरणक्ष | 
एवमस्तु कहि रामसिधाये । मनिसमेतकुंभजपहु || 
रामप्रणामकीन ऋषि देखी । लियेलायउरप्रेमबिशे्षा। | 
कुशलपूँछि आसनबैठारे । पूजनकारे मटुबचनउचारे | | 
आजुभयोम्वाहआनदकसे। चातकपाइस्वातिजलजैते। | 
बैठेप्रमसबदिशिमुनिङँदा। चितवेमुख चकोरजिमिचंदा। | 
 कहहरिमंत्रदेहुम्वहिंवोही । ज्यहिते मुनिमारोसुरद्रोही| | 
बोलेमुनिम्वहिँवूझभतकाहा। तुम्हरभजनज्ञानकडुलाहा। | 
ज्यहिवशसुरमुनिञअ्जत्रिपुरारीसोमायाकिंकरी तुम्हारी | 


तेतुमबू झभतमनुजसमाना । दीन्ह्योमो हिंसयश मेंजाना। | 
ऐसेआपुअनुगहितकारी ।तिन्हेंत्यागिसुरञखपरसँभारी॥ | 


~ ~ 


मवनिधिपारचहेपुनिल्लीना।इवानपुड ग हिजिमिमतिहंग |: 


दो० पंचबटी गुणगण जटी 'टटनि टटी नटरास। "| 
अघटघटी दुख सुखपटी कुटी करो तहँबास॥ | 

सो० दडकनपमुनिजात भोगीसनि दियशापतिन। | 
गिरि बालू दिनसातजरेउ देशसो स्वक्षिये ॥ | 
मुनिअनुशासनपाइ पंचवटीसिय अनुजयुत। | 

. आय काशलराइ भे प्रसन्न शोभानिराखे॥ | 
` क० रामलषणासियपदपरत मिटीशापऋषिकेरि। | 
- भयादेब्यबन पिटपतहूँ मिलेगीधपतिहेरि॥ । 
मिले गीधपति हेरि पिताइव प्रीतिबढ़ाई। | 


ब्र) >: २ क sone >> न्य 
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गोदावरी समीप रहे दल कटी गढाई ॥ 
कुटी डारि जबते परे सरे सबनके काम। 

| बरणिसकेको तासुयश जहँराजेंनितराम ॥ 
। | आवेंतह अनेकऋषिराजा । होइसदासतसंगसमाजा ॥ - 


| नाथबात सबबिधि तुमजानो । मेंपूळी संक्षेप बखानो॥ 
| जगसमुद्रमघिकोआधारा । गुरुकृपालपदपोत निहारा॥ 


| सोवतको जगरहेजे टेकी। जागतर्किसदञअसद विवेकी॥ 
| कोवाशत्रु निजेन्द्री मीता। सोइसुहद तिन्हें जिनजीता॥ 
| रककोनज्यहिलृष्णाचोखी। धनीसोकोसबबिधिसंतोखी ॥ 
| | महाओधको जोमदनातुर। निजमलकरं सोइबडचातुर॥ 
| क्षमावंतको त्यहिश्वुतिकहद्दीपरुषबच नसुनिजो ना हैं दह झ॥ 
| मृतककोनज्यहिकीरतिनाही । जीवतजासुसुयशजगमाही || 
| दीरघरुजाकियहसंसारा। ओषधि तासुअनूप बिचारा ॥- 
| दो० कोहो आयों कहांते कित जहा का सार । 

| कोमे जननीको पिता याको कहिय बिचार॥ 

| किअनीतिजहँबेदबिरुद्धा । परमतीथाकानंजमनशुद्दा ॥ 
| पिनप्रतीतिको कंचनकांता। सेवाकरन योगकोसांता ॥ 


| लाभकोनबड़ि मक्तिहमारी। हानिनभज्येमोहितनुधारी ॥ 
| कोवाशर सभावे जीते । भूषण कि जो शीलनरीते॥ . 
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५१४ बिश्रामसागर । 

बिद्या किं जो भेद मिटिजाई । भेद आबिद्याहे दुखदाई | 
लज्जाकिँ नहिंकरे बिकारा। महाबीराजिनमनाहेप्रहारा | 
धीरजवन्तबलीअतिकोवा । सुमुखिकटाक्षनमोहेजोबा॥ | 
दखकिंअनित्यवस्तुमेनेहा । सुखप्रदकोममचरणसनेहा॥ | 
पातकमललोमलाखिपरइं। पढनसुननकीकूपथबिसरइ। | 
त्यांगीको जोमनवचकाया । करिसतकम भजफलपाया। | 
सत्यवचनकिंजोमोहिँलीन्हे। पंडितार्कीवेकारतजिदीन्हे॥ | 
ममस्वरूपजानेसोइ ज्ञानी मुरखाकेसु देहाभिमानी ॥ || 
पन्थकवनिजामें मोहिँपावे। दानीजो सम भक्ति बताबै॥ |: 
महापतितको हिंसाचारी। धन्यकोन जो परउपकारी॥ |: 
कोवा श्रेष्ठ निरत हरिकमो। नीच कोन जोकर कुकमा॥ | 
संग्रह योग कहा गुणमर। जाह्वानाकत कुसगतिनर॥ |; 
तपाकेंबिषय भोगपारिहरई । दयाजोभूतद्रोहनाहकरई॥ | 


दो० होंनहिंतनमनबचनबृधि जातिबर्णकुलएक। 
महो. चेतन सबन मे याको कहत विवेक ॥ 
थावर जंगम सबन में जहँतक जीवजह्दान। 
समनरूपनिइउचयमयो सोइअनन्यबिज्ञान॥ 

. जीव इंशम मेद्‌ [कें यतनोइ अह सदाव। | 

' बड दशा में जीव कहिं मोक्षदशा में सीव॥ | 
 छप्प ॥जोजानोचेतरूपजीवतालहतकानाबाध । तौ | 
सुनिये हेतातअविद्यादक्षपरमानिथि ॥ ग॒णसुपक्षबिनई | ` 


>> 


„= बिहंगगुणपक्षवाहेजब । निषसततापेआइहोतगुएप ३ 
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बिश्रामसागर । ५१५ 


| प्रकटतब ॥ यथावासनाञ्नमतानितहजीवत्वउपाधिइमि । . 

| ज्ञानकमंकरिहातह माक्षबन्धश्रुतिकहतइमि ॥ 

' दो? जस महदाकाइात घटाकाशको भेद । 

तंस [मट उपाधिके जीवनब्रह्म निरमेद ॥ 

| इत्वाक सत्सगावासनात्यागां ध्यात्मावद्यावचारणप्र | 

' | प्राणस्पन्दनिरोधशच सुक्तिद्वारंचतुर्विधम्‌ ॥ 

| पुषअया गा हब्र्मनदरसी बिनबिरागजिमिज्ञाननसर 

| विरातिकहावोधलोकप्रयता। काकबिष्ठसमसमभैखता॥ 
| मृतकहा नय धीरज धामा । परमजापकिं जोममनामा ॥ 
| चगुलकोन परअवगुणखोले । मोनीबचन यक्तितेबोले ॥ 
| पिताबिबेकसुमा तेसोइमाता हरिजनमिलनमोक्षसुखताता 
| हृस्तराकसबजनाने दुरासा। रारिमूलकिं केवल हासा॥ 
| पशुको जोबिनसुक्कतरहाव । बंघुबिपतिमें कामजो आवे ॥ 
| श्रद्धाकजोसुद्‌त अवालसक्रेयाबिषदुखसहेनिरालस॥ 
| किबिशवासगणं सुनिसांची। तोषकोननिष्कामअयांची ॥ 
।बेष्ठाक करियेजहुप्रीती। लखिनअभावहोय बिपरीती॥ 
|साचाकराहेतशोचसुखपायोभावक्षमादिसकलगुणञ्ाया। 
| आसक्ती किप्रियबिनदेखे। रूचतनकडुतनधनकिहिलेखे॥ 
| मोजनकिंजगतीनिप्रकारा । उत्तममध्य नीचनिहारा॥ 
|मधुरमंजुछढुसात्विकजानो। तिक्कतातरजगुणीपिछानो॥ 
| मक्ष्यामक्ष्यतामसिनकेरे । तिमित्रैबिधिके मनुजनिबेरे ॥ 
| पजा तीनिभांतिकी हेरी । प्रतिमा वेष्णव आतमकेरी ॥ 
| तमआतम मध्यमसाधू। कळुकान्ठ प्रातमासवराधू ॥ 
| षान्तिसोकोनबिकारबिहीनानिरअभिमाचज्ञानाकेदाना। 
|षेशीकरण किं कोमलतानी। मारणमन्त्र क्षमाबड़ जाना॥ _ 
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_ ५१६ 


सनिप्रभबचनलषणहरषाने । बेठेपुनिनिजजाइठिकाने| | 


 रहिउँकुमारी॥ तुमका जबदेखा कडू मनलेखाबिधिरटत|. 
` यहृसंयोगा । त्यहितेनिजदासी करुबनबासी जोचाहीव | 
 „ भोगा॥ सुनिसियदिसिदृसिके कहप्रभुहँसिकेहेममर |. 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. Ne, >> 


बिश्रामसागर । 


जीवउभयकिंबन्धबिमोक्षा। साह तराहयबासनाअसोक्ष॥ | 
भाग्यसबाम कमतिपरकरा । जगतसान्यताआगशाबेरी । | 
परिमलकिप्रणधन किंधम्मा। करणाबन बादेबेशर्म्मा | | 
इऱवरसबपरप्रकातानयता । बहुच चकह्याजानकाकता ॥ | 
दो० रत्नमालमत जालले भगवतगीता साथ। | 
रामगीत नवनातयह बरण्याजनरधुनाथ॥ | 

सो० सानि गनि हैं जे जीव पह परमानन्द ते|) | 
पनिमहिमाकेपीव कारेह तापरआंतिकपा॥ | 
इतिश्रीबि्रामलागरसबमतआगरयन्थउजागरश्रीरघुनाथदास | 
रामसनहीरुतरामदण्डकबनआागमनप्रइनात्तरबणनोनाम | 

सप्तदशोऽध्यायः ५७॥ 


ho 


1० सुमिरिरामसियसन्तणुरु गएापगिरासुखदानि। | 


२9 


बरणा सानसमंतकडक नाटकरात बखान ॥ 


बीरासन शरचापगाहि चाहे चहदिशसापमिन्र। | | | 


जनकनन्दनी सहितप्रमपरणकर्टाके बीच। | 
राजतलाजतलक्षलाखरतिपातिप्रिययुतनाच॥ | 
तेहिअवसररावणस्वसा सुपनेखातह्याइ। | 
रामरूप मोहित बचन बोली गब बढ़ाइ॥ 1. 
त्रिमंगीङंद ॥ सुनिये नपनंदन सरसनि बंदनम है| 
राजदुलारी।. निज सम सुखमाते पुरुष न ताते अबत |. 
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बिश्रामलागर । 


| कमारा । सिंततनातिनकेरीहूजचेरी साइसयागतुम्हारा॥ 
| हस्तिनितियलायकशशाननायकदुखदायकसखहरणी 
| पद्मिनिमोहिंवारों निरस निवारो नेतिनेति प्रभबरणी॥ 
| तबसोगदघरणिधरपासा । कहलक्ष्मएमैंडनकरदासा ॥ 
| भूपे बराणकहहा रानी । नाहिंतजग टहलई बखानी ॥ 
| बामं कोनसुयशसुखलाहू । त्यहिते महाराजपहुँ जाह ॥ 
| सुनिपुनिगइ जहाँ भगवन्ता। तिनफिरपठइंपासअनन्ता ॥ 
| बोलेलषण तोह सोब्याहे। जो लोकोपरलोकनचाहे ॥ 
| दो० तबलजाइप्रकटतमई निजबिकरालस्वरूप । 

| बदनखोह गिरिश्वगशिर नाककानजनसप ॥ 

| बोलीतुमदोउसाधुनअहङ । परपल्ली घरघालाचहऊ ॥ 
| मोहे देखिजो कोन्ह्योहासू । सोफलतुम्हें देवेहो आसू ॥ 
| पुनिसियसभयरामगे जानी। वेदबादनभकह्याबखानी ॥ 
| गयेसमकिलक्ष्मणततकालानाककानाबिनकीनकबाला॥ 
| हायहायकरिभवनसिधाइ । रुघिरखवतगेजहुँसबभाई॥ 


[a 


| बोल्लीधृगतबबीरप्रभावा । तिनपू्जाढलकरिसम॒झावा ॥ 
| दोऽ सुनिखरदृषणक्रोधकरिञ्चसरसहसदशचारि। 

| लियेबोलिसंगसबचले अखशख भटधारि ॥ 

| कम्जलगिरिसमजिनकेअंगागजहिंतरजेहिंसहितउमगा। 
। बाज बिबिधजभाऊबाजा । अशकुनहोतनमानं राजा ॥ 
|| कोउकहघरिमारोदोउ श्राता। लेलीजेललनाभलिबाता॥ 
|| कोउकहनिघनिनआइईडउनहींचुपरहिचहिदनुजेशनसुनहीं 
| पहेबिधिबद्‌तनिकट चलि आयोलक्ष्मणतप्रभुबचनइनाथे 
(| सीतेले गिरिकंदरजाह । आवाचदढिशिर ।निश्चरनाहू॥ 
| भसियलषणगवेतिहिआगे। चापचढ़ाइचलेप्रमुञ्जागे॥ 
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५१८ बिश्रामसागर । | 
जमिकेशरीद्विरददलहेरी। आइ।लाहनेबगमेलगरेरी | | 
देखिअकेले अतिसुखभाना। बढेसमापरजिलिपरवाना॥ | 
प्रभुळबिदेखिळकितसबभयऊ। खरदूषरानंत्रीते कह्मऊ | | 
दो० येकोउनपबालकअह नरबर रूप निधान | 
्रसशोमामरिजन्सहुम देखीसुनीनकान॥ 

सो० यद्यपिकिहिनिककमंतदपिनसारणयोगये। 

` जाइकहो तम मम देईनारिफेरिजाईघर॥ | 
आइसचिवरघुपतितेकाहा। सुनताबेहेसिबोलेसुरनाहा॥ | 
हुमक्षत्री मनशकनआने । कालहते सम्मुखरण ठान॥ | 
सररंजनखलगंजनहेता । बिचरतहमबनत्यागिनिकेता॥ | 
_ जोतम्हरेपति होइडराने । फिर न हरण हत परान॥ | 
दतनखर्दूषणते भाखा । बोलासानेमारोकारे माखा ॥ | 
धाये तबतमचरकारेशोरा। लखिप्रभुकीन चापटकोरा॥ | 
मयेबधिरपुनिधीरजधारा। लगेबिबिधबरसनहथियारा॥ | 
शरतामरतरवारात्रशुला। चक्रपारघपांवेशाक्तेसमूला॥ | 
तिलसमान प्र भुकाटिनिवारे। निजनराचसेधानिपवार॥ | 
जाइ असुरदलकाटनलाग। हाइहाइकार मटठबहुभाग ॥ | 
. कोइकहखरदूषणमतिहीनाइनतेआइसमरज्यहिकीना॥ | 
सुनिसको पबो लेतिहुँभ्राता।फिरी जोत्यहिहोंकरबानिपाता। | 

_ मरणजानिघूमं अनुरागी । चहुंदिशिमारुमारुर्टलागी॥ | 
देखि देवसबहोइँ अधीरा। निइचरनिकर एकरघुबीरा॥ |. 
 रामबाणलागाहेखरभारी । खंडखंडड्ञे गिरहिँ सुरार ॥ | 
. शिरघरिधिरोधरोकहिधावें। गगनउड़ें बह मगनचलाव। | 

. बहुमरिगे त्रहुकरहतडारे। बहकहें कहँपेतमातुहमारे | | 
बहुतन कंककाकश्वुगइवाना। भक्षतकरतकटकटीनाना | |. 


| बिश्रामसागर eo 
। अँत्रावालगाहबहुनभजाव । बिपुलबालजनगड़ीउड़ावें ॥ 
| भतरु भ्रतांपशाच पिशाची। खप्परभरेयोगिनीनाची ॥ 

| सोर निजद्लबिचलनिहारिखरदूषणात्रिशिरादिभट। | 
। अगणित अख प्रचारि प्रभपर डारे एकसँग ॥ 
| खुपांतेसबानेजशरनानिवारे| दशदशबिशिखसबनकेमारे 
| कहिकाहरासतजोतेनप्राणा । बिनश्रमपायोपदनिरवाणा॥ 
| क्षणमासकलकटकसंहारी। सुमनबरषिसुरजयतिपुकारी॥ 
| सीतालषण आइशिरनावानिरखिश्यामबपुअतिसुखपावा 
| तबसुपनेखागइजहरावन । जनुदनुजनकीमोतभयावन ॥ 
| काररोदनबोलाताकेताही।तोहिजियतममञअसगतिचाही 
| समुभपरतञअबरहानराज्‌।नहिंदेखतनिजकाजञअकाजू॥ 
| दो० सुनिअकुलानीसभासब कहरावणकहुहाल । 

| केहिँकाटेश्रतिनाकतव काकरअआयहुकाल ॥ 

| अनुजगिरासनिबोल्लीबचनाअतिअतकअवलोकी पना॥ 
| हतपसी तपसीबनआये । सुन्दरिसुन्दरिसुन्दरि लाये॥ 
| हॉलखिहोंलखिहोंलखियोली। रामनयोगनरामनजोली॥ 
| दोऽ सोकरिकानन कानितवकरी न करी न आन। 

द सोबिनकाननकानबिन करीसो करी न कान ॥ 

| खरदषणसनिलागगोहारी । क्षणमा तिनसबसना सारी॥ _ 
| त्रिशिरादिकबधसनिदनजेशामनहुंजरेससभयोकलेशा॥ | 
| शपेणखेप्रबोधिबलभाखी। भवनगयोी बिस्भयमनराखी ॥ 
| पुरनरअहित्रिमुवनमहँसोई।ममअनु चरेनानद्रतकाई ॥ 
| खरद्षएमो्हिसमबलधापा। तन्हुकासार बनचश्रारासा॥ 
| जोपकरेसरमनि हितकारी । तोकरिबरतरा भवभारा ॥ 
| तामसतनेकठ मजननबनहे।रासबिसुखगतिबेदनभनई॥ . 
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५२० बिश्रामसागर । हः 

जिननहिनिजपरलोकसुधारा। तोत्याहिबुधिवल नने । | 

दो० जोनपसतकोउजाइ ता हार लहा तिनबाम। 
चला अकेलेयानचहि गामारीचके धाम ॥ 

पैछाकरि सनमानत्यहि तातचलेहु केहिहेत । 

कहीकथादशमुखसकल सुनिबोलासिखदेत॥ | 

मनिमखमेंम्वहिराम बिनफरमारेउबिशिखयक। | 

शतयोजनयहिठाम आयोधिनमा बिकलड्के। | 
_ खरदषण करि बेर भविनाश ताते सबल | 

जोचाहो कलखेर तोफिरिजाउानेकेतनिज॥ | 

सुनिदशमुखकरिक्रोध बोलाम्वहिंसमसुभटको। | 

गरुइवकरत प्रबोध चलत न आइ मीचतब॥ | 

करिविचाररबिपाथचलामुदितसंगमनगुणत। | 

| मरॉनराघवहाथ चलामदित मनसँग गुणत॥ | 

hE. मरिनयननङबि आज देखिहो घ्रभसियळषणकीो। | 

| तबहोंई ममकाज जबबधिह मृगरूप लाख॥ . 

दो० इत सियते कहरामतुम कशे उरागिनिबास। 

जबतककरिनरचरितम करोननिइ्वरनास॥ | 

सो० स्वामिरजायसुपाइ वेदवती बपु राखितहँ । ` 

आपहृदाग।नेजाइ कीनबास हरिपासनित॥ । 

_ यहरहस्यलक्ष्मणहुनजा नी।मायाधी शसकलग णखानी ॥ | 

___ देठे प्रभु सियपरणकुटीचा । आयोतहँ रावण मार्राचा॥ | 

 - हेमहरिणङ्गे निकसाआगे । लखिजानकीकह्यो अनुराग | ` 

. हेस्वामी मगपकरहु पारी। नाहितबनी छाल भलमारी। |. 

= कहृप्रभुहिंसा अधवड़जाता । होनहारवशसियहठठानी' | । 

_ ८ भक्तबछलतप्रमुधनृशरठान्हाआश्रमसोपिशषकहुँदीर्दी | 


म, 
छ 


Ct : 
Fe 1९८. 7 उ ५ + न 
Be क 0:11 ०, र In Public 0 Chambal Arch Etawah BS का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. . 


बिश्रामसागर । ५२१ 
अपनाचल कपटणगपाछे । आवतदेखिभाग सो आआल्ले॥ 
तवर बज वायरपुराई।थकनिनवनिचितवनिम्वहिंमाई 
| श्कटतढुरतलखत ठचिभूरी । लेगाइमि रघुबीरहिदरी॥ ` 
| तब्रत्र उताइतहातरकमाराहाइलषणञअसअआदिपकारा॥ 
| पर्थकाहहरुग सियरामा। तनुतजिगामुनिदलंभधामा॥ 
| इतसातालानआरतबानी। बोली लक्ष्मणते छठजानी ॥ 
| त? सकटवरा तवश्रात जाहु वेगि सुनिशेषकह । 

॒ नेनइनदुखकडमात तुम्हसोपिगेकिमितजह॥ ` 
सान सियबचनकठोर कहेलषणकहुँलषणतब। 

| रंखखाचेचहुओर चल्लेचकितिचितरामपहुँ॥ 

| दोऽ सूनबीचलखेरावण यती स्वरूप बनाय। 

| गामिक्षा सुनत सिय लगी देन हरषाय ॥ 

| बाळाकुटिलबंधी यहभीखा । सोनलेबमेंमानो सीखा ॥ 
| माघशुङभूतादिनिजानो । ठंदमुहूरत में पहिंचानो ॥ 
| भावाबश सियबाहर आइ । चरणबन्दिलेचलाउठाई ॥ 
| दाऽ जीवज्योते तन में यथा अगिनि धूमके माहँ । 

| तिमिरावणके करपरी सियस्वरूपको छाहँँ॥ 

| गगनजातरथबिललपतिसीता। हारघपतिहानाथपनीता॥ 
| हाकरुणाकरहारणधीरा । आरतहरणहरहममपीरा ॥ 
| ऐ बलासन्धृलषणसुखदाइ । परीतात गोमरकरगाई ॥ 
| +ह्‌बचनकट्रखमँम्हाइ । सोक्षमिकरिम्वरहिलेहङिनाई॥ 

| | ऐस्हेकलंकदीनबिनदोखा। ताकरफलपावाआतिचोखा॥ 

| | भेपतेबचनकरहिँन हिकाना । तेउभरंदुखहमें समाना ॥ 

| शपितुमातुदरितवधामा । भाकेकर्यीकेर अब कामा॥ 
|| ५देउबनदेउ कृपाला । हरिपलिहे चह बरा श्व॒गाला॥ . 
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५२३ बिश्रामसागर । | 
सीताकै सुनि आरतबाणी। मेसबबिकलचराचरप्राणी। | 
गीधराज जाना बैंदेही । लीन्हेजात असुरपांते तेही॥ | 
चला कहत पुत्री धरुधीरा । नीच मीचम आयातीरा॥ | 
रररावणसन ममबाता । तजिजानकिहिजाहकुशलाता॥ | 
नाहिंतसकुलनाशतवहोई। सुनितेंहिकाननकीन्याकाई॥ | 
तबखगचपरिचोंचगहिकेशा। रथतेमाहिंपटकालकेशा॥ | 
सियनिजनिलयराखिफिरि आवा । अरिकरचनुशस्क्राटिगिराबा| | 
चचचगलनतनबिदकायो। मुच्छितकपू नेआसलंधायो॥ | 
पंखकाटिसीतेठेभागा। तबखगर्माहेंगिरिशाचनलागा॥ | 
हमतेकडुनबनी मलिबाता । पापेकरत भयाबपुघाता ॥ | 
दशरथसमसनिप्रेमनपाला।राख्योसियनह।ठेयाहकाला| | 
मरतराममखदेखिनपावा। खलकरतबना इपर भुइसुनावा। | 
एके बात भई भछिएहा। राम निहार छूट दहा॥ | 

= दोऽ इतसियबिलपतजातनभ नगपरकापरनानहार।- | 

दियिडारिनिजभूषणन रघुपति नाम पुकारे ॥ | 
प्रागलखिसंपाति सत गहिरथ दीन्ह्याछार। 
यहिबिधिल्ावा रंकतब बोळासिय निहारं ॥ . |. 
समखि न शोचे नरनहित उनमें कोन प्रभाव) | 
पितुप्रेरित बनसहतदुख निरबलरंक न राव | 
. अकलअजातिकुजातिपति गतिमतिरहितसमत | 
जटी कपालीप्रिय्रणत तवदोषिनकर मीत॥ | 
नहिंजानीकयहिकम्मंकरि परिउनरनके हाथ) | 
अबजागे बड़भाग तव जो आइउ ममसाथ ॥ | 
 हमसमसबल न शरकोउ जेहिबशसुरमुनिसं! | 

_ “ त्युहिते मेरी भारया होउ त्यागि दुख खब॥ 


1  . रथ InPublic Domain, Chambal Archives, Etawah . 
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सुर कन्या कयो सहस मन्दोदरी समेत । 
कह तरा टहलुई हाँ सेवक कहि देत ॥ 
सुनासय शोचसकोचबश कहू न उत्तरदीन। 
तब ताहानजएशवय्यसुख सकलदेखावेलीन ॥ 
आधकावकल भइजानकी बिभवनीचकरदेखि। 
यथाबराहना दुखलहे शरदचन्द्रमहिंपेखि॥ 
पु'नवोला दुशशीस देखे मम ऐड्वर्य्य प्रिय। 
तब सताकरिरीस कहतभई तणओट करि॥ _ 
दुष्टन शिरमोर बिन मराल सरहंसिनी । 
निर खकाककरठार मुदितहोतकहतिमि महं ॥ 
सुनेसियबचनसरोषडरकरिविपिन अशोकमहँ । 
| राखासेहितनिजमोषदुरिहविगयेखवाइहरि ॥ 
| इहांलषणम्टंगसरितहँंगयऊ।पन जेलखिबोल त त्रसभयञ॥ 
| हादशबष मासशर बीते। इहांरहतसिय तजी न रीते ॥ 
| आजु जनकतनया तुमखाइ। कहालषणममदोषनकोइई ॥ 
| आश्नमदीखजाइबिनसीताभयेबिकलजनृयोषितजीता॥ 
| इतउतहेरिहांकिहेसिबोली।आवहृनिकसिनकरहइठठोली॥ 


७ 


। | केतहुं बाणधन पटतणीरा । लषणउठाइ क्यियकतीरा ॥ 


| ज्ञाननिधानसबलबंधिमाई । भलतमढमनजकीनाई ॥ 
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| तुम्हरे कहाकीनमें जाई । अबकेहिकारण रहिउकुहाई ॥ 
| रषणञरोषलखीजबनाहीतबप्र मुमुच्छिगिरिमहिमाहीं॥ 


| बोलेनामे हेनाथ उदारा। सुरमुनि हेतु लियो अवतारा ॥ | 
| षन्धुबचनसुनिधीरजधारा। बहुरिअज्ञइवबचनउचारा ॥ 


| फबोलतलक्ष्मएतवदासा। हमको तुमराघवबनवासा॥ 
4 ।क्‍ फरतकहाढेढ तप्रियप्यारी । हाहासात जनकदुल्लारा ॥. 


| १६ न्‌ 
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५२४ बिश्रामसागर 1 
दो ० कहालषण मिलि बहुरि उठिदूंढोबनमाहिं । 
 घनशरतरकससाजितन पूछ्िचलेसबपाहिं ॥ 
हेहरिकरिकुजडुजदखिलसबपरमारथरूप। 
तम देखी ममप्रीतमा देहु बताय अनूप ॥ 
` हेसीते जेहि नेहकहि तजिपितुआरज गेहू । 
हठिआइउममसाथञआबकहाकेयोसोइनेह॥ 
मृङ्लजलजशुककुंदपिककरिहरिश्रीफलकेर । 
मदितमनहुंञ्जरिजीतिकिनहरामानइनकेर ॥ 
यहिबिधिखोजतकुंजबनगणगिरिगुफातंड़ाग । 
गयेजटायू खगजहां शोणितलखि दुखलाग॥ 


छ 


` ध्यागिपरागीधपति चीन्हा । हापितहाकहिउरधरिलीन्हा॥ | 


पंद्राहलसकलतेहिकाहा।म्वाहेबधिसियलगाखलनाहा॥ । 
रहेप्राएतव दरशनहेता । चलनचहतअबकृपानिकेता॥ | 
सुनिप्रभु पद्चनयन जलढारी। बोलपांसु जठाते झारी॥ | 
हेसामित्रआइइनशरणा।म्वहिंलखिपस्थो नपितुकरमरणा | 
साहेनपक्यांसो आजुबिधाता।पक्षिपक्षलखिकीन्हिसिघता | 


` पुनिकहतात राखियेदेहा । बोलातब खगसहितसनेहा॥ | 
कृपासिन्धुतुमशीलनिधाना| मोहिंखगखलहिफ्तासममाना॥ |: 


_ असतुम तेहिनभजे नर जोइ। महामढ़ हतभागी सोई॥ ' 


DEAS) oe SN NMC i 


जासुनामञ्जगाणतगातिदाता। कसनमरहुतिनकेकरतांता | 
चारउफलनमरणसममोर।आअसकहिमुदितप्राणानेजीर | 
रामरूपहबअस्तुतकानही। प्रबिचलभक्तिमांगिसोइई | 


` कृहप्रमासयाहरणपितुतरे। कह्यो न दुखहोई सुनुसेरे ॥ | 


S (नन 


` दोऽ तुम्हरे पुण्य प्रतापते कडु दिनमै रिपुमारे। | 
- सकुलपठइहाआइसोइसुमुखकहीबिस्तारि॥ |` 
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बिश्रामसागर । 
मर्लना[थकाहुनाड्ाशेर नभसरात उरराख \ 
चट्लागगनलाखसुमनसुरबरषेजयजयभाखि ॥ 
पतुन्यादान्ह्ाधामनिजमतककम्मसबकीन | 
| एस जमुई ।बसार मन तें चाह सुखढान ॥ 
प्रहितशाकासय $ सु घज्ाङ। बाललक्ष्मणतप्रकलाई ॥ 


यावतसेयादजावतताता । तावतजीवत विश्वलखाता ॥ 
ाहितसुरनर असुरसमेता।करिहोंभस्मअखिलजगजेता 


५२५ 


[हितशकलकेमणगहि चरणाबोले आहोदीनदुखहरणा ॥ 


क० मान्धाता इक्ष्वाकुइभ भागीरथ नृपमाथ। 
| रधादलाप अज आददे यावतंतवपितनाथ॥ 
यावततवापतु नाथ लोकतिहुं तनयसमाना। 
पालतआय सद्‌ सुयश सकलो जग जाना ॥ 
तिन कुलकार[तेबद्धहित प्रकटे आपुसुजान । 
| सीकमिजरिहाजगअखिल्निरपराधश्चीमान ॥ 
। सो० बन्धुबचनसुनिरामठज्जितहवेलटाखिलषणकहूँ । 
| लियेलाइ निजधाम बोले पूरब देखि शशि ॥ 
|° लषणतकहु तरुउये रबि नाथ मलिन है चन्द। 
। निजकुलके अकलंक ते तराणितेज भो मन्द ॥ 
तरणितेज भो मन्द कमल नाहे फूलं ताता । 
अहोमित्र दुख दुखी खिले कसे जलजाता ॥ 
अहँनखतप्रफुलितकुमुदशत्राबेपातिलाखेहँसतमन 
पुने न दीन उत्तर चले घनतरुतररघुपतिलखन ॥ 
।रषिधिप्राक्ठतमनुजसमाना | दूढतकोन्ह्यापुरःपयाना ॥ 
।लाबिराधताहिगतिदीन्ही ।चलेबहुरिशवरीसुधिकीन्ही 
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पछत फुलमरे मुखतेरे । निवसते बड़ भा।गनिकोहिसेरे। | 
जासमजनबलबनसुखदाताकरवदस्विताहरीतलगाता। | 
_इहांप्रातशवरी जबजागीलखिशुमराकुनससु। मपो || 
रामळषण त्रियपाहुन मोरे । एह आजु अनु जयतजोरे। | 
ब्रह्मादिक पूजित पदपूजी। मोसमको बड़ भागिनिदूजी। 
लहिहंहप्रभुप्रमुन जव ना।दोउादाशालामनलामसतमान | 
दोननराखिकंदफ अफूलाचितवत अन्बसारस अनुकूल | 
ङ्विनहरेडिनमीतरजाईँ । प्रीतिपराख पहुचेदाउमाइ। | 
_ शवरीदेखिपरी तबपायन। सनान भ्र भुमासमचायन। | 
ञघराश्रनआतिपाजिजसरीती।दयेरु चरफलदलकारभाती | 
लगेखानप्रमपलकितगातार्वादसराहसंराहिनजाता। 
मांगतदेतदेखिसरसन्ता।वरषिसुमनकाहजयभगवन्ता॥| 
न्रिमवननाथनस्शाकमारा । । पावतफलताजऋष अपारा॥ | 
चप्रसाबिचारि रघुनाथअरूख। जान्यारास श्रमक भूख॥| 
अचेउठेतबशवरीबोली । हाथजोरिदोउगिरा अमोली॥ | 
नाथरहिउँमें अवगुणखानी।कीन्ह्योतुमपदमगलदानी॥|. 
दो० कहुप्रभृते निज कम ते भई श्रेष्ठ जग बीच । | 
जोनभजैममचरणप्रियसोइशंमलीसोइनीच॥ | 

. शवरीके सुनि मुनिनिकर आयेढिग अनखाई। | 

_ पछेठ सरवर ठाडकिमि होइ कहा रघुराइ॥ | 

` कहप्रभु पावन पुरुषको परसिकीन तुम रोष। | 
गयेस्वच्छहितस्वच्छहू भयो रुधिरतेहिदोष॥ | 

अबते शाबरी के चरण घोद तोइ ता मध्य । | 
 देउलेउ पावित्रपुनि करतभयो शुचि मध्य॥ | 

सो० ऐसे प्रभु को और जो निज लघुता दासी _ 
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करकात सबठोर तब हरिशवरी ते कह्यो॥ 
अबसुधिसीताकेरिकहियेकरिगामिनिसखद । 
सुनिशवरी मुखहेरि कहेउजाउ पम्पासरहि॥ 
तह मिलिह सुग्रीव करेउ मिताई तासते। 
सो हितकरी सदीव मिलिहें इमिसीतातुम्हे ॥ 
यहिबिधिबद्सिबहालरामधामगडइत्यागितन । 
तेहिकीकियाकृपालकीनयथोचितजननिजिमि ॥ 
 गीतिकाइन्द ॥ जिमिजननिकीगतिकरेकोउतिमिराम 


| शवराककिरा । असञ्चारकानकरृपालस्वामाी शरणजाकों 
| अनुसरां ॥ प्रभुकहतशवराकरयशसहुप्रातिपपासरगये। 


~ 


मंनसुदुतसज्जनकानशाभा [नराखसानहुरषतमये॥ 


>) 


दो० भयेमादित सुनिटन्दतहँँ मिले देवऋषिअइ। 
पूछिनि प्रभते मोहनिज रामकहा समझाइ॥ 


छः 
३ 


1० सकलदोषदुखदानि जानिहस्यो अभिमानतव। 
खि शोककीखानि तेहितेलिहेउब चाइपनि॥ 


इतिश्रीबि नामसागरसबमतआागरयन्थउजागरभारघुनाथदासराम 


[a 


सनेह कृतआरण्यकाणडसस्पूणनामअष्टाद्शा ऽध्यायः १ ८॥ 
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क 


श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ बिश्रामसागर । 


———— लि 


किष्किन्धाकाण्डग्रारर्सः ॥ 


दो० सुमिरिरामसियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि । | 
बरणोंकोकिलमतकडुक हद चारित्रबखानि ॥ 
नारद अबिचल भक्तिबर पाइ चले हरषात। | 
तब सानज रघबंशमणि रीकमूक भे जात॥ 
सबलपरुष सुग्रीवलखि डरि पठये हनुमान। | 
3 हिजक्के पुडा जाइ निजु हालकहा भगवान॥ | 
सो०. सूनिमारुतसुतबेन प्रभुइचीन्हि चरणनपरे। | 
लाये कपिपतिएन मुदितभये सुग्रीव लाखे | 
कीन मित्रता भाव जनकसुताकी बातसुने। | 
सियभषण कापिराब दिये लिये उरलायप्रमु॥ | 
कह्यों लषणते चीन्होताता। सुनिसोमित्रकहीबरबाता॥| 
` कँकणकणडलमें नहिंजानों। नंपरनित पदबन्दनठान॥| 
प्रभददखितलखिकदल्योसनेही।तजहुशोचमिलिहवदेह | 
हरपिप्रीतिहरिहरिपतिपाहीं।तुमक्यहिदेतुबसहुबनम की ' 
तबसग्रीवकहासबहाला ।ज्यहिहितबालिबैरप्रतिपाला | 
सनिबोले अवधेश कमारा । मेंमरिहों रणशात्रुतुम्हार | 
_मित्रमित्रदुखदुखी नहोई । बद्तवेद शचिसखानस 
` सनिस॒मायबोलेकपिनाहू । बालिबली बधयोग तकी& | 
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छि समूहा । महाकठिनलागे दशधूहा॥ - 
तेन्हें एकशरबेधेजोई । मुनिवर बालिहि मारे सोई ॥ | 


| दो० दृसरदुंदुभिनिधनसुनिइन्द्रतालफलसात । 


पठयहाइहसतादन अजरअमरइनखात ॥ 
नारद्‌ आय बालकह द।न्हगहन मभार । 
माह थारलगनहानसाकारगायजगञ्रहार ॥ 


हारसुतलाखबालाबचनहा। सांतताल जान तव दृहा 


हमजगजोहमउबारी । त्यहिनिशिनाथतुम्हेसोइमारी॥ 
सपाँक्तसोताल बिशाला | कोयकबाण ढहावनवाला ॥ 
तीसरबरबासवकरसाधा । रिपुबलसम्मृखपावतञ्जाधा॥ 
यहितेबालिबधनकेमाहीं । खवतम्वहिंप्रतीतिप्रमुनाही॥ ` 


| दा० हासबाल भगवानतब चलादखावा माह । 


बेघिगिरावॉसशरज्याहे निइचयञ्ावतो।इ ॥ 
मल्ेनाथकहिप्रमइळवाइ। दीन्हागरिसमञआस्थादेखाइ॥ : 
बेधेसकल एकही बाना । दशयीजन शिरराखसयाना॥ 
नमसाहितल सबतीथनहाई । रामतणाप्राबेश पानआइ॥ | 


' तबसश्रीब देखाये ताला । सपांकृत सबढहे कृपाला ॥ 


छ।टेमजगचला जयभाषा। बरष॑द्बसुमन आमलाषा॥ 


| दोऽ प्रभभ्रभावबलाबिपललाख कापपातभातिबढ्(इ्‌। 


निश्चय भइ बधबन्धुहत बाला पदारारनाइ ॥ 
सनो नाथ तव कृपा त मट सकल मम राक । 
शत्नामत्रढुखसुख सनाच मनकृतनाइपरलाक ॥ 


|| त्यहितेत्यागे मोहमद्माया। मभजबसदातवपद्रधुराया॥ 
| बालिहमारपरमहितिकारी। मिल आइज्याह आपुञ्घारा 
॥ मोहितबचसनिकहेउखरारी। सषाहातनाहागराहमारा॥ . 
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तबसग्रीवजाइपरगरजा । चलाबाळ सुानताराबरजा | 


` रामाश्रितसुग्रीवनजाहू। कहहरिसुतसबबिधिमोहिलाइ | 


असकहि आवाअकेजतारा। भिरेक्राधकरिदोनोबीरा | 
बालिटहदबिधुमृष्टिकमारी बिकल भांग सुयीवपुकारी | | 

जो कहीकेशावतुमपाही। बालिमोरारिपु सोद्रनाही | 
कहप्रमुतुमयकसमदोउ आहू। त्यहिज्ञमममारानहिंकाहू॥ | 
कृपाहष्टरितकितुदनमिटावा॥ सुमनमालपहिराइपठावा । |. 
चेत्रचतुदेशिसितचितचांड।मिरेफा।ले भुजपुनिपुरडोँड़े । | 
बिबिधयतनकारजूमतजीटा। प्रमुपेखतठाढतरुओटा ॥ | 
जानाजबसुकण्ठाहयहारा। साधिबाणबर बालाहमारा। | 
गिराभूमिब्याकुलक्क बारा । तबराघवचालगेत्यहितीरा॥ | 
प्रभुइविलोकेमुदितउठिवसाबोलावचनकाधयुतजसा॥ | 


ha 


दोऽ राम तुम्हार प्रभाव बल में घरसुना अपार | 


दखाकम्म करा तकर कारणराइत बिचार ॥ 


= 


- सोऽ म्वहिमिलत्योयहिरीतितरतमिलोत्योंआनिसिय। | 


कारिकादरते प्रीति मारेउ बिन अपराध म्बहिं ॥ | 


जैक कहप्रभुहमनिरबलकेसंगा। अभिमानीढिगजाहिंनबंगा॥ | 


शरणपालकुलरातेहमारे । बघातोहि छिपिशीलकेमारे॥ | 
धनुजबधूकीन्हेनेजघरनी त्वहिंसममढर्पातितकोबरनी॥ | 
प्रमुअजहू अघबनहमारे। अन्तकालमे द्रशतुम्हार | | 
सुनेकृपाल कहराखोदेहा | अकनिबालि बोलासहनेहा॥ | 
दा० जासुनामजापे जीवजड तरकरें मानिध्यान। | 
त तुमममआगखड कहतराखुनिजश्नान ॥ 
केहिसुखसम्पतिलागिःप्रबराखासरलशारीर । 
सुरतरुखनिरूघबबुर को असशठरघुबीर ॥ 
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+ व्यहिते अब जहा हरिघासा | परयहबरदीजे अभिरामा ॥ 

| कम्माधान जहां म रहुऊ। तहुतव चरण नेहनिरबहुङं॥ 

| अगदममसमान बलवता । त्यहिकीजे निजदासअनंता॥ 

| -सोऽ प्रमुपदशीशनवाइ बालिगयोहारिधामतब | 
पुर जनसुनेदुखपाइआयेजहुँकपिपतिम्रतक ॥ 
ताराशरउरराखि लागीइमिरोदनबदत। 
-मंजोरहीपतिभाखि मान्योसीखनकालबश॥ 
रामाबकलत्याहेजोइ बोलेकरहनशो चप्रिय । 
[मेलिबिङुरतसबकोइ आपअकेलनसंगकोउ॥ 
मातमहीपितशालि कालकृषीकरसरसर्मभि। 

| बोलिप्रथमपांनेपालि लनिखातन्रह्मादिसब ॥ 

| असबिचारिशोचतनहिंज्ञानी।कम्माधीनदेहगतिजानी ॥ 


| सबदिनयकथलबसतनकाइ। पथिकमेघइवसंगतिहोई॥ ' 


भामाबकारघटाद्यथाइ। उपजरताबनरातबपूषतथाइ ॥ 


जा यह गढ न नाक जान । सांद्हादक सत्य प्रमाने ॥ 


नित्यबस्तमगवतसनबंधी। आरसकलममतामतिबधी ॥ 
सोऽ इमिबहदीन्ह्याज्ञान बोधभानुप्रकव्योतुरत । 
मिठातिमिरअज्ञान लिहेसिमांगेहारेभक्किबर ॥ 
| तबसुम्रीव रजायसु पाइ । म्टतककम्म सबकान बनाइ ॥ 
| प्रभृलक्ष्मणहिँकह्योसजिसाजा।करिआवहुसुय्रीवाहिराजा 
| जायलषएप्रलोगबलाये । बिप्रमहाजनचजिसब आये॥ 


~ Lan oS 


त लल पा पारि" 


| राजतिलकसग्रीवहिदीन्हा बालिसुतहियुवराजाकीन्हा ॥ . 


रहत एकरसधरणा जस । जाव चञञानत्या हात न तसं ॥ : 


तासाबयागयाग जबलहई। ससृतपारभुगते दुखसहइ ॥ 
वशाकूपा जब हाताबराखा । [नत्यानत्य परततबदखा॥ 
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सबबिधिसबे सीखदेधीरा । | सहसुकंठ आये घभृतीरा | | 
ठेगबेठाइदीनउपदेशा। जाहुभवनतजि सकलअदेशा |. 
में सहबधु रैलपर जाई । रहिहोंभरि बरषा तहँ छाई | | 
तमयतअंगदकीज्यो गजू । दीज्यो जनिविसारिममकाज। | 
मलेनाथकहिनिलयसिधाये। रामप्रवर्षणगिरिपरआये | |. 


` प्रथमसुरनराचिकंदरराखे। रामरहनहितचितर्ञमिलाखे| | 


जबत प्रभप्रावश तह आइ।सकलजललसाजसब्ध संपातिबाई।॥ । | 
` नानारूपाबिराचि मुनिदेवा । कराहें सदारघुपतिकीसेवा॥ | 
संततहोय सुभग सतसँगा । संशय समाधान बहुरंगा॥ | 
निगमागममतविषयपदारथाकहतसुनतसमबोधयथारथ |! 
प्राविटकाल केंदनभ घेरे । गजेत चलत पवनके प्रेरे॥ |: 
जनु रबिते बासवमहिवोरा । डे ठान्योसंगर अतिघोरा॥ | 
कीपावसऋतुरवानिनबी ली।प्रभुइरिम्धावनचलीछबीली।॥ | 
कीसंबतकीतरुणअवस्था। की अवदीकी अस्बबिसस्था॥ | 
राम अनुजते ताकी करणीकहीजगतजीवन परबरणी॥ | 
शरद सुन्दरी सुमतिसमाना । आइप्रकाशीपंथघ्रमाना॥ | 
गुणत तासुगति मतिबिसराई | बदतबेधतमोहजनाई ॥ | 
ताततकतबरषाऋतुनासीसियसधिकछनामिलीकटु्खासी | 
_ जियतबियतकस्योसुधिपावोषलकॉरेबयहिजीतिमहिताव | 
जिनममहितसुखसकलबिसारे। तिनविनहर्माकेमिडो ध्या | 
सुग्रीवहुकहिकाज बिसारा। पाइ राजपुरसम्पति दारा ॥ | 
दा० जोहमहू 'अबवदलिके बधीबालिसमताहि। |: 
तासाने सब मरखहमें कहे नसके निबाहि॥ | 
बिरहबचनसुनिलषएतबतमकिलीनधनुबान। | डु 
लाखभ्रभुपाने परबोधिक पठयोकृपानिधान ॥ | 
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इतहनुमान 'बेचारकरि कहसकणठंते जाइ । 
रामकाजलाहिराजसख दीन्ह्यो तम बिसराय॥ 
सानसुकठडारिथों कह्यो बिषय इरोममज्ञान। . 
चयते पृढव ते लंञ््ाच कापञ्यान॥ 
कह. अनंद थह काल हनुभानत हाइह्‌ । 

| हतदूरि मुकाम चलेतरतयुनिपवनसुत ॥ 

| पारिपत्नागेरिप्रथमंहिंगयऊ । गवणगवाक्षते माषतमयऊ ॥ 
| रामकाजलगिमरकटनाहू । बोल्यो बेगिसहितदलजाहू ॥ 
| पुनिकपिअसीशंकुशतसा 


| ल गचलेसमटहरषाता॥' 
| पुनरंचत कदला बनआय । दुडरगजत बचन सुनाय॥ 
| तातपद्मकपिञ्मसी करोरी । लेदे 


लेदोउचलतरतहरिओरी ॥ 
दोऽ पुनेपहुचेबलबीरके सुनिकपि तेइसलाख । 
साढिसहसशतर्संगलै चलेकरतअभिलाख ॥ 
_ चुन्धमालगिरि पनिगये मिलेशिखंडीनाम। 

. सुनिकपिछप्पनकोटिले चले कहतजयशम॥ | 
` पूनिपहंचेअजेनीगिरि कमदे दीन हुकुम्म। 
_ कपि सत्तासीलाखले गवन्यो चारिपदुस्म॥ | 
पनिचलिखायोतावगिरि मिलेनीलबलवंत। 
| सानि कपिषोडश खबेल चल बहारहनमत॥ | 
। सोऽ बद्रीपरबत जाय गन्धमदनते सब कह्यो। 
| सनतचले हर्षाय लसग गेराञबकाप ॥ 
|पृनि पहुंचे अजुनगिरिजाई। ताराबखतचलसुधपाइ ॥ 
| नब्बेल्ाख सतासीकोटी। संग सकलमरकटमात मोटो ॥ 
पुनिसमेरु परबतपगधारा । मिलेकेशरिहे हालुउचारा ॥ 
| सुनिद्‌शकोटिलाखनवकोी शा।लसगचलंसहसषट्बाशा। 


- त्यादअवसरकक्ष्मणतहँआये। देहजारिपरबचनसनायें 
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पनिकेलासपुलिदेकहुऊ।जयञ्रराबिजयञ्रडसुधिल्तहेङ 
सत्रह शंकुकोटियककोरी । चयकपिचलेचाहनहिँधोरी 
पनि बिन्दाचलभूधरञ्जार्या। बाणबसतसुनतसुखपायो | |. 
हरिहरकोटिसहससतलेके । चले चपलचितचंचलकेके| | 
_ तड़पेबहुरिबिजयगिरिगयङामिलिरतिमुखते भाषतमय्ञ | 
आठ पदुम नास इक्यासी। लेकापचळसाहेतसरमासी। | 
- कुदे बहुरिकासगिरि पावा । मुदमयंदते हाल सुनावा। | 
तिनकापिपदुमकोटियकलीन्हे चलेसपदिप्रभुपदचितदी्हे 
जामवंत भूधरपूनिगयऊ । जामवानसुनिसांगतभयङ)॥ | 
धमकेत निज सोदर तेरे। बाण ठन्दबसशक सडेरे ॥ | 
ठप्पनकोटिअपरमरुलाषा । लेसगचलेभालकरिमाषा॥ | 
'पुनिधवलागिरिआइबिधाता।बरणीसकलह्विविदतेबाता॥ | 
एक कोटि कपिलाख पचीसा । गवने संगसूमले तीसा॥ | 
पुनिउद्याचल पनसयलहेऊ। सबासबे सल्यतेकृहेऊ॥ | 
अबुद्ञआठपदुमसानलके । मरकटचले चहूंचितदेक॥ |` 
यहि बिधिसबबुलाइ कपीशा । आइसुकठे नायोशीशा। | 
यहम गिनतीजीनगनाई । टहद रमायण महँ सोपाईँ॥ | 
वालमाकिमुनेपानकङुजानी। यृद्दकाणडमेकह्योबखानी॥ | ` 
इतिश्रीबिश्रामसागरसबमत ागरय़ंथउजागरश्ररिघुनाथ | 


दासरामसनेहीरङतसयीवसित्रतारामपवर्षणनिवास 
बणेनोनामएकोनबिगोऽध्यायः १९ ॥ 


दो० सुमिरि रामसियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि। | | 
सब रमायणकरमत जो सो कहो बखानि॥ ” ह| 


LN NEN 


पवनतनयजहजहकाहि आयो।किह्योसोसुनिसुकंठमनः' | 
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| । डरेलोगसुनि बालिकुमारा। आइपांइपरिक्रोध निवारा॥ 
| सुनि सूरजसुत उठेडराई। हनोमानते कह्यो बुझाई ॥ 
| तारासाहेत शेषपह जावो । करिप्रबोध मंदिरले आवो ॥ 
| भलइशकाहे शीशनवाई । बिनतीकोनि लषणकीजाई ॥ 
| ताराहेसिबहुबचनसुनाये। करिसनमानमवनले आये ॥ 
| मिलेसुकठसप्रेम प्रबीना । चरणपखारि बरासनदीना॥ 
| दो० कहालषणासेयकेरि सुधि लीनचाहियेश्रात। 
बोलि पठाये बिपुलकपि आवन चाहततात॥ 
आसकाहे शिविकारूढके आये जहुँरघूबीर । 
बेठे जनु कंलासपाति सोहत इयामशरीर॥ 
।० देखिनवायोमाथ हाथजोरिकरि बिनयबद्‌ । 
तव माया बशनाथ जीवसदा भरमताफिरत ॥ 
बिषयाविवश सुनिदेव में पशुकपिकामीमहा । 
| कौन्हेंबिनतव सेव मिटत न इन्द्रीजनितदुख ॥ 
| सुनिप्रमुबठायोसनमानी । सियसुधिलीनचहीसुखदानी॥ 
| ज्यहिहितत्यागिजालतनुराखासोनमई अबतकृअमिलाणा|| 
| त्यहि अवसर आयेकपियूथा । नानाबणबिशालबरूथा ॥ 
| शीतोरक्त बिसंगम नीला । करघुरथूलाथूलघुमीला ॥ 
| साततालसमषएथुलकरालाजिन्हबिलोकिलहेभयकाला॥ 
| सबकपि युद्ध बिशारदबीरा । स्वामीहितकारकरणधीरा ॥ 
| मिलिलैगलपातिआयसुदीन्हासबनप्रणामरामकहुँकीन्हा 
| भयेङकितछविनखाशिखदे खी।धन्य भाग्यञअनुरागाविशेखी 
| रामकुशल ब॒मीसबकेरी । बोले तब सरजसुत टेरी ॥ 
| सुनहुसकल मरकटममबाता। जातेजीवकेरिकुशलाता ॥ 
| जेपतपदानज्ञानबहुकरई। बिनहारेभजननभवनिधितरई॥ ` 
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दो० बिद्याबृद्धि विवेक बित धमंकमं भलसोइ | 
अन्तयांसी रामप्रभ जाते परसन होइ 
मखभजकटि पदते भये वरणाश्रमहरिसृत। | 
जोनमजेत्याहिचारिमहं त्यहिजानियेकपत ॥ | 
बरणाश्रम ते अष्टक साइ परत श्म कप) 
पुनिपावतयमयातना निज अधकेअनुरूप | 
खसबिचारिठलडांडिके करहरामकरकाम। 

. मासदिवसमहँ आयहूलोसिय सुधिअभिरात्त॥ 
आईअवधि बिताइजो सोपाइंबड़ द्णड । 
गवगवाक्षते कह्यो तुम जावो पूरबखणड॥ | 

भलेनाथकहि माथनवाये। सातपदुमकपिपाइ सिधाये॥ | 
ताराबखत सुखेन मयन्दा। कह्योजाइु उत्तर सहनन्दा॥ | 
गेरापदुम कीशलेसाथा । खोजतचलोबिपिनगिरिपाथा ॥ | 
पुनिबसंतशंतबीरबुलाये । कह्योजाहु पश्चिम हिंसिधाये॥ | 
सारहको!टे काशलंमारी । तबअंगदते कह्यो हँकारी॥ | 
जामवन्तहनुमतनलनीला। सबदक्षिणदिशि ।हृसुशीला | 
दुशकरोरिवानरसँगलेके। चलेसकलप्रभपद चितदेके॥ | 
हनूमानजबनायो माथा । करमद्विका दीन रघनाथा ॥ | 
काहे।नेदिह्योसीतहिस हिदानी।फिस्योबेगिममबिर दबली | 
 सानप्रमुबचनचलोरारनाइ। टृढतगिरिबनकपिससुदा | 
बजदतदानवयकआवा । अगदत्यहिरणमारिगिरावा ॥ | 
मगमंलंषतभयकापेभारी । विवर देखिप्रविशेष्ठितबारी ॥ | 
भवन एकतईविनानेकासू । बेठिबासतपपूज प्रकास्‌॥ | 
सबहिन जाइताहि शिरनावा । बभेते उत्तांतसुनावा ॥ | 
„ सुनिबोलीफलदलजलखाू । खातभयसबसहितउब्राद | 
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र पूनिआयेजहँ तापसबाला। तबसोकहतमईनिजहाला ॥ 

| क॑० हेमाप्सरा की सखीहों स्वयंप्रभा मम नाम । _ 
.  हारञ्रानी मय स्वगते दुरिराखीयहिठाम ॥ 
ढुश्रिखी यहिठाम इन्द्रसुनि लेगयोताही 
नेर हिगइ यहिआयन राखिराघवमनमाही-॥ 

। नमाहों प्रभुराखि नाम सुमिखाँनितनेमा। 

| अब कारज के गयो मयो पारसमिलिहेमा ॥ 

| अधतुस सदह नयननज जाह बिबरकपार। 

| भजेहो रघुबीर पहँ सनि झाँपे हग तार ॥ 

| सुन झापं हृगतार लखतो ।सन्धु किनारे। | 

. आप गई प्रभ पास बहुरि बद्री पग धारे॥ _ 
_ यहांबिचारहिंकीशमिलि बादिहिबीतीअवधिसबा 
मिल्नीनसीताकेरिसधि सममिपरतभइमीच अबा 

सो० सुनिकपिशनके बेन निकसाकहिसम्पातितब। 

| सिलाअशन निजणएन देखि परानेकीश सब ॥ 

10 कह अङ्गद अनुरागि धन्य जटायू सम न कोउ। 
महेतवन स्याणि गा हरिपरहे धग हमें ॥ 
अनृजनानंसानसाइ ठछाढाकाइसिकापडापथकारी 
जामिउठे परदोइ माग असित दशमीदिवस ॥ 
निजगति बरणनकीन जरेप॑ख जिमिज्यहि भये। 
पनिसियकीसंघिदीन हे रावणपुर बिटप तर ॥ 

असकहिगीघगयडउनिजगेहातवसबकापेनभयोसंदेहा ॥ 

| शातयोजनसागरहिततरना।निजनिजबलसबकाहुबरना॥ 

| पारजानहित सकलसकाने । जामवन्ततबबचनबखाने॥ 

F हे हनमान ज्ञान गणधघासा। हाइ यहतुमहा त कामा ॥ 
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तातेनिजबलअतुलसँभारीहमसबकीजनिबाटनिहारे 
सुनिहनुमंतहर्षउरलीन्हा तेरह योजनकरतनकोन्हा 
बोले ऋक्षपते सुनिलीजे। काअबकरीतानिसिखदी 
कही रावणे आवों मारी। कहुले आवहु जनकडुलारी | | 
इतनी बातकरहुतुमताता। सीतहिंदेखिकहो कुशलाता। | 
गीतिकाडन्द्‌॥ कुशलातश्रीसियकेरितातसुनाइयेसपि 
आइके। ज्यहिजानिराघव कोशले गढ्ळंकघेरे जाइके । | 
करिसमरमारहिंरावणाहिं सुरसाधुबन्दिङुड़ाइके । भन | 
सिंधु तरि हें जीव जड़ यहसुयशसुनि अरुगाइके ॥ | 
दो० सब रामायणक बिष दरूयोजानाविचित्र। | 
साइजनरघुनाथहू बरणयो कछकचरित्र ॥ 


इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतअआगरयन्धउजागरश्रीरघुनाथदासरा | 
मसनहीरुतकिष्किन्धाकाणडसम्पू्णमनामविजो ऽध्यायः २०॥ 


न्न्न््व््त्त्््ा 
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_शरीगणेशायनमः ॥ 


अथ विश्रामसागर ॥ 


सुन्दरकाण्डप्रारम्भः॥ 


दा० . सुसाररामासयसन्तगरु गएपागरासुखदानि । 


| सो 


छ 


कहा आदिकावेकहनिकछ नाटकरीतिबखानि ॥ 
जामवन्त के बचन साने हनोमान बलवान । 
चललककह हारेदिवस जिमिरघपतिकोबान ॥ 
सुरप्रेरितबललखर्नहेत सरसहिरोंक्यो आइ । 
बद्नपोठे पुनिनिकसिके चल्योआशिषापाइ ॥ 
राहु जनाने राहि सिधमहुँ गहिखगकरे अहार । 
सोइडललखिहनमानत्यहि मारिमयेदधिपार ॥ . 
शिवाशापयुतशेलपर गयो मयोनहिँ बाल । 
यहनहिं प्रमृताङवेंगको प्रभप्रतापबशकांल ॥ 
गिरिचहि देखीलंक अतिबिचित्रमनिमनहरीनि । 
फिरत असुर बहुबंक चहंदिशि रक्षाहेतपर ॥ 
करिबिचारकपिशेश दण्डरारिबप॒धारि तब। 
निशिगढ कीनप्रवेश लखिबोलतभइलंकिनी ॥ 
जानतम्वहिँन अयान ममअहारहे लककर । 
सनि मष्टिकहनुमान हनतमरीभइ दिब्यबपु ॥ 
कहतभई करजोरि भयो सत्यबर ब्रह्मकर । 
जाहुनगरभयोरिसुमिरिरामपदकपिचल्यहु ॥ 
सबघरहेरे पोन कतहुं न देखी जानकी 
गयेदशानन भोन अतिबिचित्र पृष्पक जहां ॥ 


| दोऽ सर्वकामप्रद सब रतन सबकाल ज्यहिमाहिँ। 
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सबै सौज देखत बने वरणि जात सो नाहिँ॥ । 
तहुनिशंकदशमुखेनिहारा। सीइगयाकजकरत विहारा ॥ | 
दहसहससुनागकुभारी । जेह्‌ तहकर ०७ तस डर | | 
खिभयोहनुमानहिंशोचानाहकह रे सिजान किहिफोचा॥ | 
अबते देइ पढे जो सीता । तीन हाइ याहिपुरते रीता॥ । 
रामकाजलगिसबत्रियदेखी । जनकसुतासोकतहुनपेखी॥ | 
पनिगेभवन बिभीषण केरे । रामायुध तह अंकितहेरे ॥ | 
तबलागेमनकरनबिचारा । जागिबिभीषणनांमउचारा | | 
भयोमदितकपिसज्जनजानी। यहितेमि 
लागे कहनरासणणधीरा । सुनतबिभीषशञ्चायो तीरा॥ | 


an a के 


पद्वाहालपवनसतभाषा। हृउद्शिमइपुरणआमिलाषा।॥ | 
दो ० कह्योबिमीषणजोरिकर कबहुक शीरघुनाथ। | 
करिहें कृपाकृपायतन जनपरजानि अनाथ ॥ 
तामसतनकड मजननहिँ नहिंप [स्नेह । 
बिनहरि कृपा न दरशतव भयोभरोसोयेहु ॥ 
कहकपिपरमकृपलप्रमसचिवकिथेकापेभाल। 
 बाकनबृदि न रूपकल तोषहेतातिहकाल ॥ 
1० एसेप्रमृहिबिसारिकसनपरहिनरानिरयमह। 
सनतभयोसृखमारि पनिपंड्योकहँजानका ॥ 
दान्हायाक्त बताइ गेअशोक बन बिशदजह । 
कनकबिटप समदाइ नानाचित्र बिचित्रकल ॥ 
खोजत खसतप्रमात गयेशिशपा बिटपतर। 
बठा जह जगमात मनहं बिरह म्‌रतिधर ॥ 


दाख नवाया शीश मनहा मनरहे बॉठतरु 


` त्यहिअवसरदशशीशअगणिततहँसगइशब्ख ॥ |. 
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बालाजनकसुतातंबानी । सुनहुप्राणप्रियसमखिसयानी ॥ 
| में सुरखसुर नाथबलधासा । मन्दोदरीच्यादिसबभामा ॥ 
मधनाद आदक सुत जेते । तिनकीरवनिरहतजनतेते॥ 
करहुसकलरु चसेवकतोरे । एकबारनिरखोदिशिमोरे ॥ 
 तस्यागतकलसुख्ञाहा । तणघरिबदसीतात्यहिपाही ॥ 
| अप्प ॥ रशावणजेञ्यह्‌ रासचरणनअनवरागी । तेसरिप - 
| तिचुल्लबंत ललललनासमशागी ॥ चिन्तामणिगसम 
| वतसारसखद्याततमारी | स्वणीमेरु लोछवत भपभत्यवत 
बिचारी ॥ कल्पाबेटप तिनवतजग राशिभारवतदेह। तो 
तेंकाहदेखावईम्वहिंलघुलेकायेह ॥ 
| द° ह।तप्रफुढेलतकमलिनी कहुंखद्यातप्रकाश । 
डत बचन सयाद तजि हेत आपनेनाश॥ 
सुने सीताके बचन बर मनह लगेउरबान। 
| काढे खड्ग मारनउव्यो तेंममक्ृतअपमान ॥ 
| सा० मन्दोदारेगहिपानि समुझायो बहुभाँतितब । 
बॉलिबकाअधखानिकहिसिकित्रासहजनकजहि॥ 
मासद्विसके बीच जो नहिं मानी बचनमम। 
_ ताँकटिहा शिरनीच लज्जितक्केगाभवननिज॥ 
| ३० बिबेधरूपधारराक्षसा लगी सिय दुख्न | 
| त्रिजटा तब सघभझाइक जातभई निजऐन ॥ 
रामविरह बशजानकी सबनि निहोरिनिहोरि। _ 
। मांगहिंपावकदेहजेहि मिटेबिपतिअतिमोरि ॥ 
| पुनतपवनसुतहदयाबिचारी। दौनमुद्रेकासनमुखडारी ॥ 
| लेखिसँदुरी रघुपतिकरकेरी । बोलींबचन तासु तनहेरी॥ | 
| भीघरबनहमतवयहरीती।अबकोकरिह्न्रियनपरतीती ॥ . | 
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५४९ 


कहहे कुशल लषण रघुबारा । केलत नाइ ममतोरा | | 
तब हनमतबोले सहचाऊ। मातुभानकुळ दशरथराऊ॥ 
तिनके सुवन लषण रघुनाथा। आये बनबेदेही साथा॥ | 
महिजे तहँ हरिलेंगाकोऊ । दूढतफिर बिपिनमहँदोऊ॥ | 
गीधराजते सुधिजबपाई । तबतीअधिकउठअकुलाइ ॥ | 
बहरिसखासग्रीवहि कान्द्यो । भूषरापायथाहसालान्ह्या॥ | 
बरषासमभिरहेगमखाइ । अबर्कापेअगणितबटुश्ञ्राई॥ | 
पठये चहंदिशिचाहनभरी । माँतर्काहाननयनजलपूरी ॥ 
लैमन्दरी जाह तमताता । सीतहिदेख कहाकुशलाता॥ | 
काल्हिमातमेंलकहिआयो। खोजतआजुद्रशतवपायों॥ | 
रामचरितयहिबिधिसनिसीता। मईँसु।देतढुखदारुणबीता | 
बोलीं जेहियहकथासुनाई। सोअबप्रकटहात किनभाइ॥ | 
दो० सुनि सीत्ताके बचनकपि आयो पुर्हलजात। | 
चकेआअवसरसजनजिमि सञ्जनसन्सुखजात॥ | 

कपि स्वरूपलखिसीयसकानी । रामदतमैं सत्यसयानी॥ | 
तिनके गुएकछुकरो बखाना । शीशनायवाले हुनुमाना॥ | 
कुकृभाङंद्‌॥ प्रथमदयादुखदेखिसक नाह उभय द्ग | 
करिगहई । अनुकंपाहितकरतनत्यागत करुणाकष्टनसह | 
इ॥आनशंसगणसहितदोषहूताकीरक्षा चाहे । अनुक्रोश | 
निजशरणिकेरकलिकरतबपुनिपुनिकाहेँ । दमगुणइर् |: 
दमनदपपरिभवदानवसंतापा । समगुणसुमनबिरोधबी। | 
बपुपरिपूरण निष्पापा। सत्यसदा सचकहत गहतलसि | 
` प्रीतिप्रतीतिञ्पावन। क्षमाठिद्रलखिक्षमहिंसदाप्रापात 


` शरणागतपालें । प्रणतबिधुरवात्सल्य भोगक्कतप्रमाद | 
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-आपुरुपाल ॥ सबडरफुरसबज्ञञ्घटघटनाकरशक्तिस्वरू 
प्‌। रजङतगएनकृतज्ञमेरुसमसमिरतभक्तिञ्रनपं ॥ गुण ` 
गभार राहतारजासुका गाति मांत जातनजाना । चतरातः 


[चत्राबाचत्ररचतरचनाअगणितबिचबाना ॥ थिरसनाम | 


। गुणधाम अचल अपेतअनहेतुउदारा। धार्यधाररिपमार 


माहमांधनानसटरेनटारा ॥ शरसमरसुखलहत तजजग 


. जावानांनजबशाराख बलबड़कारजकरतहोइश्रमस्वल्प 


नपदातनाख ॥स।दय्याखलञअ्चगसुभगचषचाहतचाइन 


| डाल । महामाठमाधुयसास्यसोरभसबतेभलबोलें॥ भाग 
| वानब्रह्माद्धनी बहुजाके धनते भयऊ। सिरससुमनसक 
 मायआय आज्वलि अजीत अरिजयऊ॥ गुद्धसुवेषकि- | 
| शारिसायमाद्व बिरक्वाबिज्ञानी । घम्मधाम निष्कामराम | 
| रघुनाथअनाथअमानी ॥ 


| तेहितेतातप्रीतिकीबाता । जानतभषकरदम जलजाता॥ 


NMA 


| दो? काहक कहत नगहतगहि देके देत न काहु। 


वाधकेबधतनतजततजिमजेहिमजततवनाहु॥ 
संग सामेत्रा सवनते आधिक भरत में प्रीति । 


[0 A 


कहूकबारसात काहून कूटलकागका राति ॥ 


| सुनि हनुमान बचन बेदेही। जान्यो मनक्रमरामसनेही ॥ 
| बोलीं अहेँकुशळ दोउभाई। हमतेतातनकड्बनिआई ॥ 
| सासुससुरपतिबचननिवारी । आइन संगसनेह प॒कारी॥ 
| अछतदेह जबमयोबिडोहा । तजेनप्राण कोनबड़मोहा॥ 


हौसह्यांढुखदुसहअ्भागी।जरिनगयोबपुबिरहदवागी ॥ 


| आरज सुवन दयाके सिंधू । सरल सुभाव दीनके बधू॥ 


| निजदिशिदे(चहसोकरह। । हमरकरमसदादुखभरहीं॥ - 
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सनिपवनजकहृपृलकितगाता।दीनबचनकतमाषतमाता | 
जनकेदख रधुनाथदुखारी । तवबियोगसंभव दुखभारी॥ | 
ऋतअनरोधशोधबिनपाये। ज्योत्योइतन दिवसबिताये॥ | 
._ नाहितकहरघुपतिशरमानू।तमबरूथकहंनशिचरजानू॥ | 
= जोमें हठिले जावोंआजू। बिन (निदेश (नगर सुरकाजू | | 
- दो? व्यहितिकछंदिनधीरधरुकॉपेनसाहतदाउभाय। | 
आइ तुम्हे ले जाइडे आरिहारपुर पहुचाय॥ 
सनिवोली सियकीश सब हसुत ताहसमान। | 
तबतोकीन्हेउस्वणेगिर्सरिसस्वतनुहनुमान॥ | 
सो० बिनकीम्हे करतात कथते ताहे लघुजानय | 
काल्हिकहागामात॑ थाइसनरः जारबदुनभास ॥ 
मेज सने कट्बेन कहेजो निशिचर नाचनं | 
घरिराखे उरणन समय पाथ सब काढिहो॥ |. 
मइसांताइ परतत दाख बबल कांशकर। | 
दीन्हयशीशसत्रीतिञअजरअनरसुतहोडध्रिय॥ | 
सुनिकपिनायोमाथ हाथजोरि बोल्योबद्ार। | 
क्षधालागि म्वहिमात हाषेकहेउस_ तखाहुफल ॥ | 
इातश्राबत्रानसागरसबरसत [गरधन्थडजागर् एरघनाथदाक | | 
| रामसनेहीरृतमारुतनन्द नश्रीसाताप्रातश्रारामसन्दश 4 
वणनानासकाबशाऽव्यायः २३ ॥ 


दोऽ समिरिरामसियसंतगरु गणपणिरासुखदान। | 
न . कहाँआदिकबिकथनिकछनाटकरीतिबरखान ॥ | 
ओ मेंघनाद ते अधिक प्रिय पुरहुत ते बर बाग | 
.. दशमखदखहितखाइफलकपितरुतोरनलॉग "| 
 वरजतमारेअसुरकछु कछकंगये गभा [| 


| 
॥। 
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कडनजनायोरावणाहे सुनतलागिजन आगे ॥ 

तुरतबो लिमंत्रीसुतलीन्हा।लखिकिन्नरकहँआयसदीन्हा॥ | 

असासहस्रसुभटसंग लेके। आवा निकट दुन्दमी देके ॥ 
हरष हारेसुत सेन निहारी । बोले जयरघनाथखरारी ॥ . 
जयलक्ष्मण सुयीवकपीशा। लखिकिन्नर मारे शरबीशा॥ 
| तबहनुमतहासतरुयकलीन्हे३।तेहियक बिण्खिबण्डचेकीन्हेड॥| 
| कार्पयाजनकाशेलाउपाटी। लक्षबाणकरि किन्नरकाटी ॥ 
तबबजरगराषकरे धायो। पटकिपानिशिरमारिगिरायो॥ 
पा अपर निशाचर मारे । भागिबरचेते जायपकारे ॥ 
| सुनितब अक्षयकुंवरपठावा। उभयलाखभमटलेसोआवा॥ 
| 'दाखताहगरज्यो कापिभारी। भागेहयगय हृहरिपछारी॥ 

दा० साधे सकल आयेनिकट कहिकहिबाणीबिंग । 

कूद्‌हुकांपोतिनमध्य्ञामे जिमिमेषनमहँँ सिंग ॥ 

कछुक नांय काँडे कराने कठमांडे धरिपाई । 

| कठछुक मिलाये धुरिमहँ भारे मसन की नाइँ ॥ 
| निजबलबधलखिअक्षयकुमार।लोहखम्मलेकी शहिमार॥ 
| लागत सा मुरछासी आइ । मारेतब लाखन शरधाई॥ 
| भयोचेततनप्रित देख्यो । भानकिराणि जन चइंदिशिलेख्या | 
| भझिटिकिदेहसबबाणगिरायो । गहिगिरि यकत्रचतयपरघायो | 
| आवत लखिमारे बहुबाना । दहिनकरते खस्योपषाना ॥ 
| तुरत बामगहि शिरदेमारा। सहित सूतरथभा संहारा॥ 
| तासु्तचिवसृत पांचप्रचारे । कडुखेलाइ पुनिसोऊमारे॥ 


| षेठे बहुरि महल पर जाई। बोले लंका दिशिगाह्राई ॥ 


| मेंहों कोशलेन्द्र कर दासा । वैठलवा वनकीन्हे नासा॥ 
| जाससमटमनहाइ खशाल्ला। आइफरसासमरकुचाली॥ -. 
र ६९ 
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Len nT 


अक्षयनिधनसुनिनिश्चरराईमेघनाद्कहँलिहिसिउलर | 


NN 


कह्योबांधिबानरकहळावा | मारहुजानसुतमाहादखावो| 
आयसमानिअनी लेसंगा । आवाजहतहे कपिरणरंगा॥ | 
लखिपवनजफांद्योतिनबीचामाराऊेटकिअनेकननीचा | | 
पनिप्रचारिळषरिपुतेभिरेऊम्टगपातेसममाहेकोउनगिरेड| | 
भरिअनंगदिनमई लराई । जाना यहुह्दारजातन जाई। | 
ब्रह्मअखतब साधिचलावा। करिबिचारहनुमानबँधावा। | 
लीलेले आये जहँरावन । देखाकपिजनुकुधर भयावन॥ | 
अरुणनयनरिसबशअँगजरहीं। समयदेवसब आय्जुकरही॥ | 
लखिप्रभाव कपिशंकनआनी। बोजातब॒दशर्कंघरवानी॥ | 

गीतिकाछंदाकपिकोनतसतअक्षयातककानबलरघुना | 
थके। रघनाथकोखरदषणातकअनुजलक्ष्मणसाथक॥त | 
षणकोतवभगिनिजानतपरशधरमद्जेहिह्रेउ । परशुधर | 
- कोसहसमभुजरिपुदीपजेहितवशिरधरेउ।पठवाजुकाहसुम | 
वकाहरिबालिसोदरजानिये। कपिबालिकोतुमरद्याजाक | 
कांखमेंसुधिआनिये॥ किमिसिन्धुनघिगोपदज्योकेहिहेतु | 
सियचोरेलखे । सियकौनकन्याजनककी तुमबाएगेजाके | 
मखे॥ कसबाएसोइबलिसवनजेहित्यहिबांधिनाचनचा | 
. हू। कोकहतयहिबिधिपद्मिनीजेहिजलघिमां चलाव 
शठबांधिञआयसियहीबातनबातयहनहिं आनहे। तवतिः | 
नलखिञ्चघलागपृनितोहिंदेनशिक्षाज्ञानहै॥देकीनाश | 
' देतयाहीबेरत्रभुसेजनिकरो । परिपाइँसीतहिदेहुसब | 
मोतजातेनामरो ॥ कोमारिहेम्व हिकमतेरे कोनात 
` „ शरणब्रिभुवनआजुतो हमशरणकाकी जाहिरै । नहिंजई 
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| ° छे 


। हेतोपाइह फलकट्ककलुदिनमा हिरे ॥ खगनारिहिजकपि 
| नाहह खरदूषणांधकनिरवली । म्बहिँमेंटिजबफिरिजाइ 
| हेतबबातकछुआगेचली॥ जबसमररुखिहेरामतबकोसभ 
| टशायकसहिसकी । सुनिससुझिबूकतनाहिंबीसहनयन | 
| फूटेबरबकी ॥ रेपोचकपिनहिंडरतकाको मोहितृशठहैक 
| हा। नहिंदीनआयसुईशनातरु रूयालकरत्योजसचहा॥ 
| रसराजतोहिकरिसुभटरसयुतलंकखलखलतोर्वयं । पुट 
| पाककरिसुरपतिहिदेतोधनेघरघलतोत्यं ॥ सरनागनर 


दग्पालसबजगजालजाहकरतल अह । त्याहेशत्रतेकरि 


| रार्जीवनघरणद्‌नामलरह॥आअबलीनसेनामापितवनहिं 


सबळकउमातहवीपरडरतञअआयसुभङ्कतनतसबनकारेजा 


| तोशवे । सुनिकहिसिनिश्चरबोलियह कपिकालबशबध 
| कीजेये । बरबागकोगतिकिहिसिजिमितिमिबांटितनको 
| लीजिये ॥ 


सा»? सानधायाजासभूत कह्याबमाषणर्जारकर । 
नाथनमारयदूतं घटताकदाधदालबूदयक ॥ 


| अपर दणड काजेजो चहऊ | ताबालाधेपावकते दहऊ ॥ 
| जेहिते फिरितपसिनपहुँजावै। कपिन समेतइहांलेआवे॥ 
| एक गये जो मिलें अनेका । तोतुरते तजि दीजे एका॥ 
। सबहिनकहामत्रयहमुला । लगल्वयावनघृतपटतूला ॥ 
| जहुँ तहँ लगेलपेटन बोरी । कापेखेलारकारेलूमबढ़ोरा॥ 
| ठोरठोर पावक परजारी। उये कोटि राबिकिधो देवारी ॥ 
| लघड्ठेनिबकिमेरुसमभयङारावणभवनकूदिचढिगयऊ॥ 


नाराचङद॥चल्याफलागधामलूबलागकउठायऊ। 


{| मनोआकाशले नदीक्कशानुकीबह्वायक ॥ किलंकलील | 


In Public Domain, Chambal Arch 
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नेककालजीहसीपसारेदू । किथोअनाकएफसूरसेफसी |. 
निकारेह ॥ किधोंसुरेशचापकीकलापदामेनीम हैं। बि |. 
लोकियात॒धानसोपरातभजईतह ॥ फिराइलाइलाइऐस | 
भेनसेलगेबरे । गयंदछोरिबाजिङारऊटडोरेयेखरे | य | 
नेकबालबालकीसुतातमालबोलही । बचाइलीजियेहमै 
समेसमानडोलहीं ॥ अनेकनारिमारिरमाडिंभकाहिलाव 
हीं । अनेकडारिडारिवस्तुबारिलेनघावहा ॥ अनेककन्त | 
वीरतेपुकारिबेनयोकहे । उठाइलेहुलालमालजालदेपरो 
तहेँ॥ बिलोकिदेवयाकहकपीशयज्ञसीठनी।सुराश्सिजलं | 
ककृडहाकस्वाहसीमनी। किधबिराटकेसुराररा जरोगजा _ 
निजञनिमित्ततासुवेदज्याजश्याछगांकठा।नेज्‌॥मथंतिमंद ` 
राजकामनोजफागुखेलइ।बिरागधृत्यबोधकोबिमोहबंधुठे | 
लई ॥ ।गरकगूरद्रतेतबकहमदोद्री। बिहाइलोकलाज | 
_ कीनिभागतानक्योअरा॥अरंेअकंपनाकितायकंठकीमहो | 
_धर। लवाइलहुअद्गातिपूतनातिसोदरं । अनेकबारम 
कहाबुभायहूविभीषण । नमानिदाढि जारकोकुठारबंशती | 
षण॥ ।नकतहारअदउद्धहाटबाटमंजहालुकातजायनीर' | 
काशतारदाखयतहा॥ घनस्वबक्षजातकेनिशातस्वास्तपा | 
वहीं। बोलाइशेषराघवेशजानकीकहावहीं ॥ बधूजोकुंभ | 
 कणकापसारपाणिभाखिये । दुहाइरामचन्द्रकेरिमोरकंत | 
. राखयीअनेकघाइधाइजाइरावणसनायह। विचारबीरम ।' 


2०-२० केक ० पक्का PINTS To ROR 


«मक | 


न्न 


 गे। घुमाइदीनिबालधीपकारिक्रसेभगे ॥ समंत्रजाययो | 
= कहाबड़ाबलाइकीराहे। निशंकबेकहूबडोसुनोनऐेसदीर | 
_ ६॥बेशालज्वाजजानिकोपिमेघबोल्ियांकही। बुताईदेट | | 


| 
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, आगिरंबहाइजतुकासही || भलेसुनायचापञआयपंजपाथ 
| हांडेऊ । यथासनेहपाइचोगुनीकृशानबाढेऊ ॥ लगीजं 
गर्ञगबाएप्राएलेभगेसबा निहारिरीतिमालवानस्यानबो 
| लियातब ॥ नआहियाहिआपिसमआहिईइशबामता । स 
| मीरशवाससीयकाोजुरासरोषमामता ॥ बिडोजब्रह्मबिष्णरु 
दुआदिदेवर्जानह । डरातमोहिंसर्वबंगईशओरकोन हे ॥ 
|बालाइकालतेकह्योलंगूललावमारिके । बटोरिभतप्रेतग 
क्षदंडचंडघारिके ॥ बिलोकिबातजातघातकीनिसेनतास 
(को । उठायगालमंघखो पखोखमारजासुको ॥ समेतशंभ 
।मासराम दासपासआंयहू । समीतपंकजासनादिबीनती 
।सुनायहू ॥ दण्डकछन्द ॥ जयतिश्रीबातसंजातबिख्यातब 
| लाबेपुल पनवालराबेगालधत्तालोकलिपिकसीश्चातिशाख्र 
| ष्यानिपुणानरसिसंसारमहिमारहत्ता ॥ जयतिबजरङ्कर 
| एरङ्ग्यारिभङ्गकृतकमनहिंभमञऋकमूकवासं। सत्यसग्रीव 
| सुखहेतुद॒षकेतुबपु व चनमनकायरघुनाथदासं ॥ जयाति 
गृणज्ञानविज्ञानबरागनिधि नामवसुयामउरघामधारी । 
| साधुसररञ्जनंख्सरगणगञ्जनंदष्ठसखभञ्जनंविपतिहा 
|॥जयतिकपिडिष्टपरमिष्ठपावकपरमधमधुरघणहरिदप 
| हन्ता । स्वएशेलाभजलदाभविश्रहबरणावमलयशशूरबी 
,रायगन्ता ॥ जयतिजनकात्मजाशोचमो चनाविपिननिध 
।ननिईँद्दशग्रीवजाता । निपटनिरशंकगढ़लंकदाहककाम 
कोधमददेवदानन्ददाता ॥ जयतिशिरश्चवणदृगदेतकटि 

उद्रकरशलनिरमलनामिष्ठआर्म। पातुप्रबदाक्षोवो देशि 
पर्चिमउत्तरऊदेअघसर्वदासबेठामं ॥ जयतिपरयंत्रप 
| 'मन्त्रनेवारणंशाकिनीडाकेनीघोरमारी। भूतयमदतबता 


७. पु ० दे 
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लपावकत्रेत चोरबिगाबिच्छे आहनधनारा ॥जयातेसुरसे र 
मनिदन्दबन्दितचरणशरणभयहर णधृतकुधरहाथं | अज | 
नीआनिदोहाइश्रीरामका हरहुदुखलपाद्र घुनाथनाथ॥ | 

दो० देहुळाडे यमराज कहे यहीबीनती मोरि । | 
हि परबशञ्रायों लरनसाने दीॉनगालतेडोरि॥ 
जरत देखिपरजानकिहि भयोशो चकपिहेत । 
लागींसोंपन सबबिबध बिष्णहिंप्रीतिसमेत ॥ 
वैदेहीकी सरतिकरि हरिहुलागपद्धचितान। 
पनिञअपनी दिशिदेखिके दूरिकीन अज्ञान॥ 

_ बच्योबिभीषणभवनअरुकुर्भकरणकरङ्वार। 
अपरलंक सबजाश्किपि कृयो जलधिमेँकार ॥ 
पृं वृभाइबनाइलघु बपुषआइ सिय तीर। 

` कह्योचिहृकङुदेहमाहिं जिमिदौन्ह्यारघुबीर॥ | 
सुनिसहघ्रीतिउतारिनिज चूड़ामणितबदीन्हिः। | 
गहबर बाली ताततुम भलसमय सुधिलान्ह ॥ | | 

जिमिर्माणबिनब्याकलभजगजलाबिनब्याकुठमीना | 

तिमि देखे रघुनाथ बिनु तलफत हो में दोन ॥ | 

कह सृत अब कब आई हे दीनबन्धुयहिपार । | 

देहे राज बिभीषण करि निशिचर संहार॥ | 
 विजयपाइ कबराजिहें मोहिं सहित दुलमाह। | 

| _ देव बन्दिते छूटिकब विनय करव प्रभुपाहिं॥ | 
 _ कवधो बिधि पहुंचाइहें फिरि कोशलपुरतात। | 

. भरत शत्रुहन लोग सब कब लहिंहें मृदमात || 

` कह मंगल काजकब पुजिहे याचक काम । । 

_____ नंखशिखकबझवलोकिहोरघुपातिळाबिअभिरा | 
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शीशमुकुटमणिगणजटितश्रवणनकंडललोल। 
जगमगात कबदोखिहो टोपी दिये अमोल ॥ 
अलके. सींची अतरसों निकट कपोलनमक्क । 
भारलाचन कबदेखिहों कसम कलिन संयक्त ॥ 
भालतिलकभासितउरध भृकुटी घनअनहारि। 
भारभाग कब देखिहाँ नयनन पलकबिसारि॥ 
चंचलचारु विशालबिवि लोचनमो चनमान। 
चितवतादेशि कबदेखिहों मनकोकरिक्रबान॥ 
कोरतुंड सम नासिका लटकन की छबिभरि। 
कब चकोर सम देखिहों मख मयंक तृणतरि ॥ 
अरुएणअधर दाड़िमद्शन रसनचारुमृदहास। 
हेहारेकबअवलोकिहाँ शशिकरसरिसप्रकास ॥ 
मधरबचनजन मनहरण कबसनिहोनिजकान | 
चिबकचारु कबदेखिहों चितवनिञ्ममीसमान॥ 
कस्बकणठ तलसीसभग मणिमोतिनकी माठ | 
उरदीरघ अवलोकिहों कबत्रिबळी सुखजाल॥ 
भजबिशालकरिकरसारसकरतलकमलसमान | . 
सहित बिभूषण देखिहों कब लीन्हे धनुबान॥ 
झानमभीगा पाहूर्‌ लालत ता ऊपर पटपात। 
कब निज नयन सराइहा दाख उद्र उपबात ॥ 
कटिकेहार हारे करधना पट परदुना सुरग । 
कब पदपद्य पलोटिहो जानुपाणि सब खग ॥ 
` में सतकन्त आनन्तकर जानत सरळ सुभाउ। 
ताते कहत न सहत दुख तुमते कोन दुराउ ॥ 
बिरहाग्निते देखिलाहें शीतलभयनिजदेह्‌। 
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सोउकहत तुमजानाफिर सोइदखसहबअनेह 
दीनबचन सुनि सीयके भयोबिकल कपिराय। | 
नीकिनलागी अमरता छलबलकछुनबिसाय। | 
दीन्हो मातु प्रबोधतब होई तुव मन जोन) | 
ह" चल्यो नाइशिर नाद करि कूद्यो सागरलोन | | 
आवत जानि लँगूलसब चढेबिटपगिरिधाइ। | 
देखत पहुचआइ हनु कुहू दिवस सुखदाइ ॥ | 
भये छीनते पीन सब शाखाम्टगं यकसाथ। | 
ट॒हद्रामायण केर मत कहा कछुक रघुनाथ॥ |. 


इतिश्रीबिश्ामसागरसबमतआगरयन्थ उजागर भीर घनाथदास | 
रामसनेहीरुतहनमानलंकापरीबिध्वसबणेनोनास | 
ह्वाविंशोऽध्यायः २२ ॥ 


च 


[° सामेरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । | 
साररमायण कहा कडु गीतावलि मतआनि॥ | 
सिय राज बनभॉज पुनि पुरजराइ मणिपाइ। | 
याया मारुतसुताह लाख हरषकापसमुदाइ॥ | 
माट भाट पठा सबन हाल कहा हनमान। | 
सुनत चले सानन्द क्ले जहँ सकणठ भगवान॥ | 
माग पञ्चमा शुक्र देन मधबन पहुच आई। | 
खाये फल दल मधु सबन रखवारेबिड्राइ॥ | 
` षष्ठीदिनकापिपतिहिमिलिमदितकहासबद्दाल | | 
सतयेदिन आये अखिल जहुरघनाथक्रपाल॥ | 


चरण परतमेंटे रघुबीरा । सानुज बेठारे निज तीर 
> जामवन्तृतबसकलबखाना।जेहिबिधिक्राजकीनहुतुम | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ed “ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fundiag by IKS. | Trust, त र तडका” का 


बिश्वामलागर। २ ५५३ 


F सुनत समाह गोद भरिञआङ्गा। हनुमानाहे भेटे श्रीरद्धा ॥ 
| उपपधारिबूभोकुशलाता)किमिसियखरबरिलयायोताता॥ 
| गारतेकाछद्‌ ॥ किमितातलायहसीयसघि सुनिपवन 
| सुतपदगहिकहा । घ्रभुपासतेजबचलेनदूंढत दूरियकसा 
| गरचहा॥ शतयोजनहितेहिनांघिचालिसकोशतकआरा 
| मह । पांनहमकेत्रकूटलक सुबलसुन्द्रनामह ॥ तहुपांच 
| लाखपषानकेग्रह दारुकेनवलक्षहें। पनितास्रकेपनिकोडि 
। घर श्रुतिकाटरजकेस्वक्षह ॥ तितनेहि कचनकेरकवल 
| कोटिपंकजरागके॥ षटकोटित॒णकेवशकदकेकोटिशतबहु 
| भागके। अर्फाटिककेनवकोटेमेचकदामकोटिसह्रसे । 
| मेंदीखइतनेनिलयलंकाद्गशतयोजनबसे॥। दशशीशता 
| कोईश जाकेकोपतेत्रिभुवनकेँपे। उपबागतामेंजानकोतव 
| बिरहृपावकमेतपे ॥ जहुँरहततहुँकेबिहँगनिजनिज भवन 
| तजिमजिभजिगयो भइभेटश्बाससमीरतेतिताफिरिनातेहु 
| महँपगदये॥ कृशगातसोजरिजाततजिहगर्वारिनिजहित 
| राखहा।तवनामसमिरतयामञ्राठागरकळनाहिभाखहा। 
| जबप्राणमीनसमानबिन जलजानितबत्यागोचह । तब 


| सीचिप्रमगणराखित्रिजटाजायमेंदेसीतहें ॥ शिरनाइदी | 


| न्ह्योमद्रिकाकहिकुशलबनभंजनकह्यो।बधिअक्षलकजरा 
| इचडारलसीतातेलह्यो ॥ सोलीजियेरघुनाथलोनिेजहाथ 
| हृदयलगायह । भेप्रेमपुलकितगातशिथिलनबातमुखते 
| आयह।॥ सनिशोकसीयवियोगसागरमां भवूडनलागेहू । 


|  हनुमानबोहितसरिसलीनउठाइआतरजागहू ॥ 


| शीशनाइ बोले हनुमन्ता। केतनिबातकरो प्रभुचिन्ता ॥ 


॥ कहो रावणहिंदलयुतमारों। कहोआनितवचरणनडारों॥ . 


७ 
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कहो लंकले सागर बोरों। कहोत्रिकूटे घटइव फोर 
कहोलाइगिरिसागर तोपों । कहापानकारेजलउरलोपो , | 
कहो परो में देह बढ़ाई । तापर सन उतरि सबजाई 
कहोतुम्हेले सियेदेखावो । कहो जानकीआनि मिलावों | 
CS 


तवश्नतापतंसबकहुकारहा। बिनानदरापथथपाउनधरिहो ॥ ¦ 
तातजा भाव सां कहऊ | कहत्रमु तुमसुत एसअहऊ। | 


४2 3३० 


. सबबिधिहोंनिजमनअनुमानातुमसममोरहेतृनहिंआना | 


प्रतिउपकारयोग्यमें नाहीं । त्यहितिहों ऋणियांतुमपाहीं॥ | 
सुनिहनुमानसकुचिअसभाषा।तवप्रतापमैकास्गशाषा॥ | 
दो० धरि मेरु गोपद॒जलधि जल पावकभयपघ्रीति। 
नाथ कृपा जापर करह विपरीते बिपरीति ॥ 

_ सुनिप्रभ लीन लगाइउर बोले सम्मत नीक। 
मांग्यो जोन रजाइ तुम तात रहे सो ठीक ॥ . | 

परमं निजशायकबरि राखे । रहिहेक्षधिततम्हारे माखे॥ | 
अरुजगहितलीलानहिंबाढ़ी। मिटीआहदशमखकीगाही | 
कमप्रधान बिश्वम कान्हा । देवचहेँ निजबदलालीन्हा॥ | 
सासब फेरे रह्जाइताता । ताते अबकीजे यहबाता॥ | 
लेकपि भालुचलहुचढ़िलंका। देखोमहू कैसगढ़बंका॥ | 
कहर्कापनाथवेगहीकीजे। अमिजितसमभिक्‌ चकरिदीजं | 


` द° सबांदनयहसाइ।तसुभग जहञअपयोगन आन । 


_ सुनतञ्चष्टमाद्वसत्रभु राबिलखिकानपयान॥ | 
गातकाळद॥ प्रभुकानलकपयानजबतबधनुर्षानजट | 


 करेहू। सुनिशब्दघोरकठोर चोंकेशं भुबिधिमुखमारेहू॥म | 


याकामसकलानेकाम शिरसेगंगधाराबहिचली। धारी |. 


~ er 


__-रहदयबिचारिनिजनिजकाजलागेबिधिभली॥भयवबिकलं | 
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बिभामसागर। . ५५५ 


सबदिग्पाल चांदहभुवनकेबासीडरे।दशमोलिसभयबिहा . 
लपुरजनगभतिनकेगिरिपरे॥ कपिभालुठोकहिंतालअति 
बिकरालरदकटकटकरें।बद्बादकूदर्हिनाद्करिहरिसञ्तउ 
` परोपरपर ॥ अतिपीनपरमबिशालकरगिरिबिटपधृतचं 
चलमई। मुखबेकटलोचनापिंगजिन्हबिलोकिभयकालहु 
| ` लह्टधरुमारुमुजाउखारुअरिदलडारुसागरतोपई। तेहि 
| दोषदेखबताहिजातेहिहेततनकोकोपई ॥ यहिभांतिमर्केट 
| कटकबोलतचलतमरुपंगुल भये। शशिमानुलोपियाननभ 
| थलधूरिपरसरपटिगये॥ अनिमेष चहतनिमेषमातलिसह्‌ 
| .सहगञअकुलानेहू।सुनिहांकश्रीहनृमानकीपरञअपनकाहुन 
। जानेहू ॥ बलखातदिग्गजकोलकूरमशेषशिरहालतमही। 
| मुखमृहुरमूहुरामरषिकषेत गईतनकरकससही॥ श्रीरामरा 
जतपवनपरजिमिउ दयगिरिपररबिलसे।सोमित्रि अङ्कदर्क 
| धमानहुंअग्निघरचेदाबसे॥कसमसतइमिमगबसतबिस 
| यंदिवसदधितटञआायहू।उतरेनिरखिजलराशिफलद्लफू 
|  सबहिनखायहू ॥इतरहत असुरसशंकजबतेलंकगोकापे 
| जारिकि।सतसचिवरावणबोलिबूभेउमंत्रकहोबिचारिके ॥ 
| सुनिघटश्चतिवोलाञहँँकारी।कोहेत्रिभुवनसरिसहमारी॥ 
| जोसन्मुखसकनयनमिलाई।असकाहेचलाबिंबशतषाई ॥ 
` तबसक्कोधबोलाअतिकाया।आयसुमो हिँदेहुकारे दाया॥ 
अबहदक्षितिनरहृरिबिनकरहूं। औरमंत्रका बहुतउ चरहू। 
कामरूप बोलाघननादा । ममघ्रभावजगजानत जादा ॥ 
विधिहरिहरबशकिहेउजुझारू।नरबनरनाहतकान क ॥ 
| कम्भानिकम्भद्म्मडलकारीबोलेबिभुताबिदितहमारा ॥ 
। कृपादृष्टि सबदेव निहारें । देखत उच्चासन बेठारें ॥ 
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भोजनहितकहियत तिनपाहा।हमकाहूकर छुवानखाहा ॥ 
` डाटतबोलि सक नाह एकू । कापसानुवहृसगनन नेकू। | 
मत्सररूपअकम्पनकहई।हमजियतअहकासियलहई | | 
कहाउपाइकरा अबसोई। नरबानर जाहे बच न कोई॥ | 
अपरकथा कहियेकाक्षोभी।तबभाभनत महोदरलोभी॥ | 
जोआव अनगन्तकरोरी । डारोखाइ भरे महि कोरी॥ 
तोकपेसहसलाखकेहेलेख । जहंध[ूमनअब हम देखे। | 
बोलातबदुमुंखधाखएडी। छलकारिहार आनों होदण्डी॥ | 
जोचाह्यो सा कोन्ह्यांपाछे । बदमकराक्ष कपटबपु काठे॥ । 
बिपुलबिप्रजोनबरिआनी।मूलुरबनिकोइसकै न आनी॥ | 
जानबाकरतसकतकरिफाहासोकिमिजांतजासुनरनाहा। | 
सुनि प्रहस्तवोला डरपाई। मममतसीतहि देइ पठाई॥ | 
नारपाइजा[फरेचाढे आव । करहुयुद्ध जेहिजाननपावें॥ | 
यामनाह अधरमका वाता । बोलातबहिंसकनरघाता ॥ | 
सकल बस्तुभागनाहेत आव । धमाधम कहांकहबावे॥ | 
करत बतकही काद्रकेरी। यहनहिमारिहिसबन खदेरी॥ | 
नीतिकहतहमकाद्रठहरे । जाना अबतमसोइहोळहरे॥ | 
दा० कह्यासुमाते मन्दादरी सनह कन्त मर्मबात । । 
करजामयारपुञ्ाग्नबप लघकरिगनेनजात ॥ 

- भुवनश्वर सबज्ञ जो गनत छोट तम ताहि । 
 माचुबसाहत सुकरयह भलीबात नहिंआंहि ॥ 
 सुवनसांचवतवमन्दमतिकहतबचनमखपेखि । 
नगरजरत तबसबनकर लीन पराक्रमदेखि॥ 
` . पाहत श्रामतजानाकाहे पठइद्‌उ सनमानि। | 
नाइतदूषणबालिकी होईगति सतिजानि ॥ | 
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नारबचनसुंनं मोहबश बोला मोहिसमान । 
सबल कुटुस्बा नप घनी परतापी को आन ॥ 
भागत सुरजाहनामसुनि सकीकोताते जाकि । 
जान्या ताह ह काल बश परे न ताते साभि ॥ 
श्रहाबभाषण नाइाशर तेहिझआनशासनपाइ । 
जा चाहा ।निजभद्र ता सीतहि देउ पढाइ ॥ 
तातरामनाहनरआधपञअखिललोककरतार । 
गा।इजसुरमाहसताहेत लीनमनजञअवतार ॥ 
जंपतपतारथध्यानकारे जिनके दरशन दरि। 
सांत्रभुआयाअशद्बतआंध घन्यभागतवभरि ॥ 
मघनांद भट आदे जे बढे मारत गाल । 
ताकसकबधांरंधीर जब हटिहेंबाण कराल ॥ 
` -स्यांहेतेसकलाबिकारताज नाउरामपदशीश । 
सिट सकल अपराधजांहे बनेरहे भजबीश॥ 
सानेतिरद्ठ कारअ्क्ष बाला शठजीवत यहां। 
करत शत्रकरपक्ष जाउत कहिमाखो चरण ॥ 
कारोबिचाराशरनाइ आयोघरनिजमातुढेग । 
कहीकथा सबगाइ सानबाली सनमानिसा ॥ 
कहाभया जो लात मारी पतुसम भ्रातबड । 
इहां रहे कलात वहां गये नाहे नकु मल ॥ 
समम्मिबिमोहतबनचलउबान्द्साचवनसाहत। 
आयेधनपतिएऐन लखिकान्ह्यासनमानातन ॥ 
कह्योसकल निजहेतु सुने कुबेर शाचनलग। 
बोलेतब ठषकत तात किह्या आत नाकतुम ॥ 
षधि हित उपदेशबहु करत नलागतजाहू। 
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रुजअसाबिशठ जानिके तजतसुजनजनताहि | 
परअबशरणरामकी जाहू। सपदिमत्रबूझो मतिकार | 
नसतरामबिमुखजेप्रानी । भूलेभवबनगजचहिमानी | 
आगे ढ्डराक्षसी देख्यो । पाठे सिंह भयानक पेरूयो || 
तबतौ गज वहुँ गयो बिलाई । आपकृपणहगिखोडराई॥ |. 
दो० तेहितरताक्यो कलासम अजगरबांड़ीनाहिं। | 
तबगहिदवीआरबल लटकिरहा तेहि माहिं॥ | 
तहँसुदरिमधुलागिनिहारी।प्रमुदितङ्कैतेहिगहेसिअनारी॥| 
सहितकुटम्बउडीसबमाखी । लपटिगईपगकटिमुखआखी | 
परयकबूंदकिहिसिमधुपाना । सोसुखमूढ्‌ परमसुखमाना। | 
इयामइवेतबिधिमुषकखबा । लागेनिशिदिनकाटनदूबा | | 


यहगातेसबजीवनकाजानो।बिनहारंशरणनकतहु ठान | | | 

दो० रामशरण बिनकालते बचा रहे मजिआन। | 
सोशठअहिभयगरुड़तजि दादरपक्षलुकान ॥ 

` रामबिमख जग जीव जे तपतपाप त्रैमाहिँ । 

तेहिदूखनाशनहितयतनबदश्रुतिसोइइमिआहे। | 

. जिमिशिशुहितपितुरोगगदनीरतरनहितनाव। | 

पालतपावत चढ़तपर चिरकर होतअभाव ॥ 

` याते सांचे शचि सुखद्‌ शरणपालरघुबीर। 

_ केवल ताके शरणबिन मिटेन मवभयभार॥ | 

सुनिसुखपाइशिवहिशिरनावामैत्रिनसहितसमोद | 

अंतःकरणसहितजिमिजीवाहरिहितकेदखसमुझि "| 

करतमनोरथमगइमिजाही।शंभमिलनगुणिञअतिष् | 


अहोभाग्यममउद्यञअपाराकोनकीन असशुमआचार |: 
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|| साधुबषिभकरका असदन्हि । कोनअपूरबतपहमकीन्हा ॥ 
| | जोसबोपरिप्रभुसुखञअ्यनादेखिहोंजाइआजभरिनयना॥ 
॥ निजजनहितश्चीवपुप्रकटाये। धराभारभंजनमहिआये ॥ 
| शोमासिन्धु दरश जबपेहों । तबकापरमानन्द्‌ नलेहों ॥ 
। / ्रहिपदपद्ममजसबसन्ता।बिधिहरिहरसनकादिअनन्ता 
जिनकोचिह्ूधरादुखहारी। रजकणपरसितरीऋषिनारी॥ 
| जासुबारिभवनिजशिरघाराजेहितारेजगञअधमञअपारा॥ 
| | जिनपद्पीठिभरतमनरंजा। धरिहमेंशिरतिनपदकंजा॥ 
। | जेहिकरकमल असुरबहुमारे । धमसाधुश्चुतिरक्षणहारे॥ 
| | ज्यहिकरगहि भंज्योभवचापापरसतमिटतकालपरतापा॥ 
॥ | करत प्रणामनाथमो हिंजानी।मममस्तकघरिहेंसोइपानी॥ 
। पुर्ठिहेजबतब कहिहो नामा। नाथहोबमें तोरगुलामा ॥ 
। | बिनबितनिजकरिहोसेवकाई।छांडिकपटहठमानबड़ाई ॥ 
| पाहेरब पट उतरजो पह । बची बचाइ ज़ठने खहा ॥ 
| तुनिलेहे अपनाइकृपाला। तबहोइहाँसबभांतिनिहाला ॥ 
| निशिदिनदाखेहाप्र भुकाझांकातबकारहीकरनकाबाका॥ 
। | परतो जाइ कहां बिललाई । यहगतिशम्भुकृपाहमपाइ। 
| निजदिशिदखिशंकमनधार। हरषे जबप्रभुरीतिबिचार॥ 
| दो० यहि बिधि करत मनोरथ आयेजह हरिसन । 

| करि बिचार नभ दूरिते बोले गदगद बेन ॥ 
जय सबैज्ञ कृतज्ञ प्रभु कृपासिन्धु गुण गाथ। 
शरणभयेपालेउाबिपूल अबम्बहिंपालहुनाथ ॥ 
नाम बिभीषण असुरकुल रावण।रपुकरश्रात। 
श्रवणसयशसुनिशरणतवञआ्आयोलेनिजगात ॥ 
| सुनिप्रभुबोलिसचिवसबलन्हाबूभयोयांहकाचा। हयन्हा 
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कहकापेपाते रिपुसादर यहू । भदलनआवा गाहेलेह , | 

कह अंगद आखिरबधकरना।अबहीँक्योनहततहेशरना। | 
जामवन्तकहरिपुकरश्राता। अबहमत यहितेकसनाता। | 
सीयहरी तबक्यांनाहआवा। दृहुजानमुखश्रणतसुनावा॥ 1 
कहनलदूतपठे मतलीजे। ऐसेहि केसे बिदाकराज्े । | 
उत्तमहोइतो राखहुपासा । नाहितहततबनीलप्रकासा॥ | 
साचहुयहशरणागतआवा। राखयदव माहअसभावा॥ | 
सभयतजेञ्घलागअनन्ताहोइजोमातपिताकुलहन्ता। |. 
कहंहनुमन्तसुनह रघुराया । राक्षसहेनशरणजोआया। | 
बलिप्रहलादसकण्ठयथाधीजानहतमतिनसमयहसाध। | 

= छुलीनप्रभ तवसन्मृखहोइई। फिरे सभीत हारतकाई॥ | 
बहुरिबातकछु कहननपाईं। बीच बिभीषण गिरासुनाई॥ | 

दो० अबतक आवत दीनके हरत रह्योंदखभार। | 
असञ्चमागबड़मारजेहि सुरतरुकरतबिचार॥ | 

दानबधु पाने दीन के बचन उठे अकूलाय। | 

कह्योलषण हनुमानते अबहीं टावहुजाय ॥ 

सो० लाये करि सनमान पूसबदी भृता दिवस । | 
प्रभुढाबेदेखिज॒ड़ानकीन्हिदण्डवतत्राहिकहि॥ | 

प्रभु उठाद्द भटे उरलाई। बंठे निज समीप बेठाई॥ | 
पुीकुशल कहा लंकेशा। दृष्ठसंग सम कछ नकलेश॥ | 
बॉलनायांबमाषएभाला । समिरण जेतवकरतकृपाली॥ | 
तिन्हेंकुशलमंगलकल्याना। देतबिर॑चिबिनयकरिनावा। | 
 जोमूरतिमुनिजनमनमारी । करहिंध्याननहिंसकैंनिहारी। | 
. तेहिमरिअकमिल्योमेआजायहितिअधिककोनसुखस 
.” कहप्रभुसत्यकहोमेंतोहीं । दाससरिसप्रियञ्रपरनमो | | 
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बिश्रामसागर॥ | _ ५६१ 
| जिनकहाहित अनतननेहा। तिनहितआयधरों मेंदेहा॥ 


। | असकहिजलसागरकरलीन्हा। तिलकबिभीषएकेशिरकोन्दा 


|| सुनिसुभावलखिकपिसबहरषे ।जयजयकाहिभ्रसूनसुरबरषे | 
| दोऽ जोपुर कलह कलेशकरि रावण [शवपहुँलीन । 
साग्रमुकुदनाबमीषणहि तणआश्रमसमदीन ॥ 
एस प्रभाह बिसारे जे करत आनकीआस। 
तेशठ धनहितधनिहिंतजिभजतदासकोदास ॥ 
चन्द्रोद्य परबाध मत मठसार शकगाथ । 
बरणयो सुंद्रकाण्डशभ सखप्रदजनरघनाथ ॥ 


इातआाबशामश्रतागरसबपतआाग रग्रत्यडजागरभारघुनाथ 
दासरामसनहारुतसुन्दरकाणडसम्पण 
नासत्रयाबशा$ध्याय; २३॥ 
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श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ विश्रामसागर ॥ 


———— री” 


लंकाकाण्डप्रारम्भः॥ _ 
दोऽ समिरिरामसियसम्तगुरुगणपांगरासुखदानि। 


, बरणोंकोकिलकहनिकडु अ्नबेशमतञ्चानि॥ 
प्रात पंचमी दिवस प्रभु पूछा सचिवबुलाइ। | 
_किहिबिधिउतरियउ दाधिसुनिबोलानाशिचरराइ॥ | 
नाथ आपु कर एक शर सोखे सागरकोटि । 
तदपिनीति असिसिधृत मांगह सागरबोटि ॥ 

कह्यो तात भलहोइ हित जो कर देव सहाइ। 
लषण ब्रहि शर मारिये इंशन सोको आइ ॥ 
बोले प्रभूनहिं रुचत म्वाहें साध अवज्ञातात । 
त्यहिते यहकरि लीजिये पुनिवह ठानबबात॥ | 
घअसकर दभडासदाधेतीरा । बेठेकरिप्रणाम रघुबारा॥ |. 
बिनवततीनिदित्रस चलिगयऊ। तब प्र भुको पिशरसनलय| | 
-घ्रग्नवाणसघान्योजबही।लाग्योजरनवारिनिघेतबहा॥ | 


SMI 


 विप्ररूपघारेहराढिगआवा । रतनमेंटदे पढ शिरनावा ॥ | 


नाथसष्टिसबतुम्ह्री अह ज्यहिजसकीन्ह्योसोतसरहई॥ | 
 अबजसञ्चायसु होइतुम्हारा । सोहकरों में परमउदारा ॥ | 
__ कृहोसुखायजाउँ यकवारा । मरिजेहें जलजीवअपारा। | 


= कृपासिन्धुबोलहसिबाता। कपिदलतरे करो सोइबाता॥ | 
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बिश्रामसागर । पह 


| त्यहितबकहानीलनलकीशा। तिनपरसेजलतर्तगिरीशा | 


आयसु दहू रेच तसत्‌ । महू सहाय करब तवहेत ॥ 


. असकाह नामादेनसोगयऊ | पररम्भद्शंमीतेभयऊ॥ 


चहुदारारा|लदाहकापआना।स!नलनाललाहानेजपानी 


। रचहिसेतुअति सुदृढ़ बनाहीशिवस्वरूपथाप्योरघुराई ॥ 


कह्या महातम ।चर जगहत्‌ । तरासादवसासाडेभासेत॥ 


| ,बिस्तौरणदशयोजन केरा। दीरघकोश चारिशतहेरा ॥ 
| प्रमूनलनीछाहेबहुतसराहा। पुजाभुजासहितउतसाहा॥ 


्रातचतुदादालागउतारा। अभद्वाबद्खतजावअपारा ।॥ 


राजत हनूमानके कांघे । लक्ष्मण बालितनयके रांधे ॥ 
| दोऽ बिपुलचलेजलचरणिकपिविपुलसेतुअसमान। 


ख़ भवानाथितरणाहत कमंउपांसनज्ञान ॥ 


| इमिउतरतनिशिदिनिइकघाराद्वितियादिविसभयेसबपारा 
| पाइरजायनिकटफलखायोठतियादिनसुबेलगिरिआये॥ 
| कोष्ठाटालक गापुर श्वगा। दशमीतक उतरे पलवंगा ॥ 
| हृरिदिनरावण दूत पठाये। दलदेखन शुकपारण याये ॥ 
| चरचिचपलगहिमारनलागे। रामशपथदान्हातबत्याग॥ 
| आयेतबदशमुखकेतीरा। बोलालखिकहुकपिदलभीरा॥ 
| कालबिवशआये यहिपारा । होइहे एकदिविसकरचारा॥ 
| पनिकहरहे बिभीषएभीरू। जानिबूमिभायवकरकीरू ॥ 
| -बहुरिभाषृतपसिनकीवाता। जिन्दैचिकारिदीनपितुमांता॥ 
| सानित्रोले शक्रमारण ऐसे। सुनो ऋपाकरि बूभेउजेसे ॥ 
| कुं सहसलाखकरकोटियक सहसकाटिकरशकु। 


महस शंकुरुर अर्बुद महस अबुद विंदैकृ॥ | 
सहल अबद बिदकसइसकर ग प्रति i? | 
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५६४ बिश्रामसागर । 


सो अष्टादश सुने संग यूथप बलवाना | 

बलवानाका पेजालसबकालस!रसहभलखिगह्स | 
कहत मिलावनलंकतव पंकमाहिं ऐसेसहस ॥ | 
दो० आयसुमिलतन पिलतपुर भयेबिभीषणराज। | 
तिनते सम्मत बूमिके करत आपहकाज ॥ 

सनि बोलाहँसि बादिक्यो करे बड़ाई भरि 
जासु बिभीषणसे सचिव परीकि तिनतेपूरि॥ | 
तबंशककहकडुदूरिनभारी। चढि अडालकलेहुनिहारी। | 
सहितसमखभटचरतिहिबाराचढिदेख्वीकपिकटकअरपारा 
शकसारण कहिनामवताये। अङ्कदादि जे भटसँगआये॥ | 
दो० वे अंगद हनमान वे वे सकएठ नलनील। | 
वे सुखेन वेऋक्षपति वेदधिमुख समशील ॥ 

जटा मुकुट मुनिपट घरे धनुबाण तणीर। 
अस्थितहरि मृगचमेपर सेवतपदबहुबीर ॥ 
` गारश्यामठबिधाम वे सहित लक्षमणशम। | 
बेठिबिभीषणपुरहलखिकीन्हिसिमनपरणाम॥ | 
=आरोकापेदल दरशिके बोलाबिहँँसि निशंख। | 
देख्योकोतुककालकरदिहिसिपिपिलिकनपंख॥ | 
इतप्रभु छत्र समेत तकि माखो शरयकसंग। _ 
मुकुट प्रसून गिराइपुनि प्रविशाआइनिषंग॥ | 
देखिञ्चम्भिरहेसबलोगा।कोइकह प्रथम भयो अपयोगा। | 


 बोलायामे अशकुन काहा । शिरह खसेभटकरें उमाहा॥ | 
तेहितेशयत्रकरहु अबजाई। चलि मेसकलरजायसुपाई॥| 


तबमयसुता कह्योभयभीता। हेपतिकालभयोबिपरीता ॥ | 


जेतवसन्मुखसर्के नबोली । तेअबतुमते करत ठठोली || 
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बिआमसागर | ५६५ 


| जिहिपुरसकें बिष्णुनहिंआई। ताहितुच्छकपिगयोजराई॥ 


। | [जाइजगनाधिसक नाहूकोडे । तामसताकांगारकरहोइ ॥ 


| जासुनामसुनसुरमाजजावीताएरकीशञअशनचहिआवें॥ 
| जोसादर निजकरतबिलासा।सोकिजाइफिरिशन्रनपासा॥ 


$ तुमहू असहठकबहुंनठानी। तिहितेपरतबामबिधिजानी। 


| अबत परिहारहठशठताइ । करहुकामकिनहोइभलाइ ॥ 
| [जाहप्रभुमधुकटमसहाराहिरणाकुशहिरणयाक्षाहिमारा॥ 
| जिहिखरादिबहुमटबधकोन्हे। वालिप्राणइकबाण हुंलीन्हे 
| सोइमभु सतुसमुद्रमबाँधा । बीसह नेनहोहिंजनिआंधा॥ 
| स्वहि समेत जगदम्बहिलेकै । पांयनपरहु रामकहँदेके ॥ 
| प्रणतपाल प्रमुकृपाअगाधू। तुरताहिल्षमिहेतवञ्रपराध ॥ 
| बोला सत्य बचनतबप्यारी। परइकबातनजानितिहारी ॥ 


कु० शिवनिमाळयशीशयेरघुपतिलायकनाहिं। 
[ताहतइन्ह नवारह समररसाकमाहेँ ॥ 
समररसाकेमाहे प्रथमबलतिन्हेंदिखेहो। 
प्रमु आयाजाहहतु तस्यमनसाधामटेहा ॥ 
सांधामंटेहा तस्यमे आपनडाड़ेशरीरशव । 
मालहोनजनाथवसायशगहसनकादेोशव॥ _ 
दो० चांसाठियुगांनेजबाहंबल !कह्याअकटकराज । 


तन्ह खअछठतत्यारपदपरा धृगकादरकरकाज ॥ 


| ममबशसकलजीवजगजेता।तेयहिभांतिडरतकेहिहेता॥ 
| जासाबिनाशानिकटजवञ्चावीतिहिबिएर!ताक्ेयाञतिभावे 


(820410 


| असकहिसोसोईचुपसाधी।जागतनिशिबीतीसोउआधी॥ 
| प्रातकालउठिसभासिधावा।आपनबलसब भटनसुनावा॥ . 
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५६६ बिश्नामसांगर । 


सुनिशठसाचिवसेनपतिहरपे। लगकहनकादरजनकरे। | 
इ तिश्रीबिश्रामसांगरसबमतआगरयन्यडजागरभ्रीरघुनाथदाल | 
रामसनेह्दीकृतरामसुबेलआगमनोनामचलुविशोऽध्यायः२ ४॥ | 
दो० समिरिरामसियसंतगुरुगणपगिरासुखदानि । 
बरणोंमानसंमतकलुककोकिलकाब्यबखा/नि॥ 
दशसख्दराहदाशद्रारादान्हदलपांतपार॥ 
आपुजानकी पासङ्गै आयो त्यहि थलफेरि॥ | 
इहां माघपरिवा दिन प्राता। अगद ते बोले सुरत्राता। | 
बालितनयबजबुद्धिबिशालालंकहिजाहुजहांद शभाला॥ | 
हितउपदेश दिल्यो तमझूमी । नहिंसानेतों आयोघूमी॥ | 
भलेनाथकहि माथनवाई । चलेराखिउर प्रभु प्रमुताई॥ | 
प्रप्रावेशतरखवारनरोंका। सुनियवराजसबनकहँठोंका ॥ | 
रावणसुताबेषमुखातिहिदीसा । बोलाबढ्तिकाकरकीसा॥ | 
रामकेरकी जाको भामा । हुरिलायो हित अपने धामा॥ | 
साइ राम जिनके लघु भ्राता) तवफूफका रुपनिपाता॥ | 
इतनासुनितिहिपार्व उळारा । अगद्पकरि भमिदेमारा ॥ | 
देखिअसुर सटके तिहिकाला । एकएकते कहें न हाला 
पुरजन चाह चटपट दलेहां। बुझे विनचताइ मगुदहा॥ | 
मनम कह दशानन तीचू । सियका आनी सबकीमीचू॥ | 
वय़ावाप्रथमनगरजिहिंजारा । यहथों काहकरे करतारा ॥ | 
` जहँअबनिशिदिनमचीलराई। तिहिपुरबसिपुनिकोनिभत* 


दरामुखबठदाखकांप्राई साहित सजनगजगिरिराई | 
सुरमुनिअसुरनागणन्धबीचितवततिहिभूकुटीदिशिस | 
ल।खेउठेसकलइकबारा। बोलातबरिसकरिप्रतिद्वार | 
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बिश्रामसागर । ५६७ 


छप्पय ॥पढेनक्योंबिधिबिनयशंभुकतदरशनदेवे। जीव 


` कृरेकतंशारधमक्याचरणनसव॥।रहनदारादनशदेवचटाष 


| स्वरलेगावीपक्षनसहितकुवेरबेरकरिक्यानितआवे॥चंदन 


~“ 


| बोलमंदमातिमातलिस मानयह अहे ।बेढिजाहुगेबेडिसबत 
| ब रावणकपितेकह॥रेबानरतूकोनदूतहमरघुपातिकेरे । इत 
| आयोक्यहिहेतुअहंरक्षाहिततरे॥ कीनबिपातिशठमो हिंश 
| त्रुशिरपरप्रयुआये । इशकोपिरघुनाथ जासुतुमतियहुरि 
| लाये॥कोनकहतहनुमानको जिहिंतिरीलंकादही । करुणा | 


क 
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| सिंधृसवज्ञसोसुनिव्याकुलङ्कयोकह ॥ जायजायकोइजाय 
| घायरावएसुनावे। जिहिसियदेइबताइरंककराजिउबचिजा 
| वीसनिबोलेसबसमटनाथजोहमचलिजेहे। उजुरकरीकळ | 
| शन्रता हिबिनबधेनणएट्द।तबप्रमृनहिंपठयोतिन्हेमोहिकह्यो 
_ लखिसाधसुनि। मोरेहुमनआइईद्यानिजपितुकरताहिमित्र 
| गनि॥ताते आयो तातबातअबमानदमेरी।जातेतवमलहाइ 
| बचैसब रेयततेरी ॥ श्रीमद्महिपस॒भावजानअथवाबिन 
| जानेह।हरिआन्योजगदम्ब्ादिभलयहेनठानहु।सोजस 
| मातसमाञ्रजहदीतेलेनिजनाश्यित।जाहशरणश्नाणमक 
| सिटिहँसबअपराधउत॥ रेबानररहुचुप्पबादिबकबादुनठा 


9 SS 


| नाबिइ्वबिदित तेमोरअभयपरभावनजानीसुरनरसनिपश 
| नागजीलिसबनिजबशकी्ह्या॥ शवादह्यारारस्वकरागार 
` हिकन्दकद्वलीन्ह्यों। असमपुनिश्रातासुभटाजाह दखतदु 
| नियांदरे। मेघनाद अससुवनजोगहिओ!न्यासुरपातधुर ॥ 
| कहअगदसोसव्य अहेएसेबलतोरा।परनाहराघवसाथाल - 
| हहितजिमिगजजारा॥ जेजनभातफूल १७ 

। पूरी शठताडुकासुबाहुमिलेखरदूनपधूत॥वरव | | 
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शम्भुघधनुहरिबेव्योतिहेधरिद्लो।त के. 
जोचाहैआपनभलो॥रेमर्कटममसरिस अहैकोसु भटना | 
री । सोकहकोतवापेता बालेकापेताथबिचारी ॥ रहारह | 
` कृपिरहामलेकहु है सोनीके । कछुदिनमेतहँजाइकुशलप | 
छ्योनिजप्रीके ॥ रामबिमुखकरजॉनफल होतसोसबनीके | 
पढी । जानिबभिबातेंगढतरढतसोततवशिरचढी॥ । 
दो० ममबचन युवराजके सुनिरावण र्सिरोंकि। 
बोल्लामुखमुरमेदाहेत प्रथमसुकरमहिठोकि॥' ` | 
छप्पय॥हेअगदबलवन्तबालिसुततोही आह्ी।तवसमजा | 
केपुत्रतासुएसीगतिचाही ॥ जन्मतक्यों नहिंमरेउबालिक | 
नामधराया।निहिंडारेउपितुमारितासुश ठदृतकहायो॥अब | 
_ तेममदललेसकलकपितुवकरुनिजराजचलि ।हनिरनभल | 
सुसुशन्रुजेआठआठदिशिदेइबलि ॥कहगदरेनीचमीच | 


Do aS 


बरामातेबाढ्बोली।मममनठानतभेद्पवनतेगिरिकहडोले। | 
जासुभृत्यत्र्मादतासुहमङ्ककरिदासाबोरिदीनकलकहसि | 
अहासतानाशचरखासा ॥ तेहिकछकरतबिचारनहिंसोफ . 
लपहसपाद्बरु । जावतआवतअवधिनहिंतावतभावत | 
साइकरु ॥ ररकापंजगमाहिं मोहिंको है फलदाई । लो 
कपालयमकालनमतमोकोनितआई ॥ चहोंजाहिनपकरा 
चहांत्याहरकबनावा । उजुरनकरताकोइ बहुतकातोह ; 
सुनावा॥ कह ञअ्चगदतआजेत अससोरावणअोरोबियो।ज® | 
_ रसहसभुजबवालिबलिञअवधन्पनजेहिदखदियो ॥ सनि | 
` ` गदुकबचन मुढलाज्जतङ्गेबोला । बालपनेकीबातगांतत | 
 बनिरबलहोला ॥ कोशलन्पसबजीतिघ्रथमअपनेवशाक | 
वह्या जबतभयाद्लीपळांड़ितबतेकर दीन्ह्या।ताहितर्मी | 
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'। ठुघटिगयामयोनमनमेएकतिल। बिदितबरेहुशिवशिवहि 
' | शिव गिरि करिधारेउयथाशिल॥ कह अंगदकाभयोशी- 
| शजो निजकरकाटे। बाजीगरबहुकरेंबेठिकोडीहितहाटे॥ . 
| कहाभयो गिरिलयोभालुकपिधारडोलें। तहोंनपायोसय 
। शञअआजुरोउनासबबोलेकहाभयोसबजणगजयोभयोनजार 
| घनाथजनातोसबजानोस्वप्नसमअवनिरवनिसुतधामध 
| नाकहरावणहसिरामदासतुमहींजोमयडादिहिनिकालमु 
|  खञ्आइलाभयामेंकालयऊ ॥तीनलोकपरलोकशोकसबत 
| नकेनासेमिलिहेँतोतबबियतजियतजबजावइहांसे ॥ तहँ 
| ऊंतबसुग्रीवरिपुतासुबिभीषणकेरमं।अपरकीशहे असुर 
| ऐहतपसीघेरम॥ कह ञंगद्रेचोरबालिजिनयकशरमारा। 
| मृगुपतिकरबलदपंसपेलीलेसहारा ॥ खरदूषणनत्रिशिरा 
| दिदनुजचदिबचेनभागे।तोरिचापसियबर्रसकल भूपनके 
| खाग यस्यञ्नगइकलकदाहे चतर्ञशतवभटदलोतं 


७२७७३७ 07, 


| नसोंतेलरिहेकहागालमारिले चहुभले। कहरावएजोअहै 


| सबलअसस्वामितम्हारा । तोपठवतकिहिहेतवसीठीबारे 


| बारा।करहिआइकलिकम्सघधम्मजोक्षत्रिनकोहोरिपुतेठान 
| तप्रीतिलाजनहिंलागतजोहे ॥मनकद्राइताजाइफॉरभा 
| गेकोनहिंहमहनै।चढि आवैजोमौतबशसकलकोनपनकोबने ॥ 
; दोऽ शशिसमद्रबांघेकहा अभयपरेभुजबीश। 
| इन्हेंननांघनहारकोउसुनिबोल्योपुनिकीश ॥ 
| कुं» कारणज्ञानअज्ञानका बलनिैलकर अंत । 
| कारजतेखलिजातजिमिनारिकपटसुतपंथ ॥ 
नारिकपटस तपंथतम्हेहमतबहींजान्यो । 
जबधरितापसरूपबिपिनसियते्लठान्यो॥ | 
\9२्‌ ठ ॥ ० 


क 
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. दीन्हे ॥यद्यपियहजानततदपिक्षत्रिजातिकररोषअतित | 


छप्पय ॥ कहरावणजोहाोतहिरिसयहिबिधिबलतेरे । ती 


_ रसुतसोतपजाने।मरतनशठबिषखाइबातहमतेबढ़िंठ | 


पास यका यका 
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ठान्योलेखाणहपगयोधनुरेखापारण। 
्रायोमेंनबसीठरामपठयोयहिकारण ॥ 
छप्पय॥बोलेकपिसबआजुचलोप्रभुशत्रुहिमारी। कहुहरि 
तेहिबधकिहेकोनहोईयश भारी ॥ जिमिम्टग पतिहतिमेष्शे 


षसपषप शिरलान्ह । तिसल घुता लघुदानज्ञानमरखक 


तेअबहूंदॉनह्े सीतेलेमिलुमंदरमाते ॥ कहरावणनपसुवन | 
संगसबकीशळवारा ।प्रथमंआवाएकझूंठहीजायपुकारा | | 
हमहींदीनडड़ाइमीरम मखोअक्षयसुत । लागिगइईरह | 
आगिकहिसिमेंकीनकामउत ॥ तेसेतोहूं नरनकीकरत | 
बड़ाईकूरगति । मोकोजानतद्दोटकरिबिश्वविदितिजोश | 
सति॥कहअंगदमतिमंदहन्द्रतबोलुबिचारी। कल्पविटप | 
समबिटपसकलसीतासमनारी ॥ चिन्तामणिपाषाएसरि | 
तसरगंगसमाना । अभय दान बिज्ञानसरिसलोकिककर | 
ज्ञाना ॥ पगलीबातेंअकनितबअसमन होतहमार हरि। | 
तोहिंसहितसबलंकलेबोरों उद्धिमझारपरि॥ । 
कुः शोचुनशाल्तसाधुफिरेराजकरीकेहिमौन। | 
मोहिजियतकिमिहोइनपतोहिंजियतकहेकान ॥ | 
_ तोहिजियतकहकोनकामबशअयशीमढा। | 
जीवतम्टृतकसमानसरुजहरिबिमुखतिबूढ़ा ॥ 
तवशोणितकेत्षितपुनिरघुपतिकेनाराच। | 
तहितराखतरोंकिरिस नाहिंतबनत्योसांच ॥ 


कतकरत्यो आइचेराईपितु अरिकेरे॥कर तमात॒सँग भी 5 
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 नरबनरनकोकोनगातितानलोक मिलिजो चड़ । कसेंसम 
| श्सनमुखतभूकभूनपगर्पीछेपरें ॥तबअ्चगदकरिकोपपटकि 
| दोउभुजमहिदन्हे । गिराअधरमखमढमकट करमेश्रति . 
| लीन्हे ॥ भरत्रभुकेपासधरे पवनजगाहेआगे। भरिभान 
| स्तमतेजतरकिकपिदेखनछागे ॥ रामबिभीषणंके शिरसि 
भूषिताकेये सवांरातित। देखिदेवत्रोले बिमलजयजानकि 
पतिप्रणाताहेत ॥ तबतमचरपतितमकि कह्योधरिधरिहारि 
| खाहू । मिलिमारोदोउबंधुबेककपिकलमतजाइ ॥ अबत 
| कनीतिबिचाररे बचनसुनि रोषनकीन्हा । आखिरचब्यो 
कपार आअधिकञअधमेमुखदीन्हा ॥ निजबलबादतबलकि 
|बलतिनके अहदेनअलपतन । परतियपरधन परअहित 
करतडरतजोळामछल ॥ 
| कृं तबञ्जगदकहचरणमम जोकोइ देवेटारि 
फिरें राम निजधाम में जाहुंजानकी हारि॥ 
जाह जानकीहारि सनतघननादिक योधा । 
लगे उठावनभूरिभरि बलकरि करिक्रोधा॥ 
डगमगातमहिसतलनमउळरसिंधसरबिकलसब्र। 
बालिबलीकेसवनकर पगनहिंहाढ्योनेकृतब॥ 
|  छप्पय ॥ लखिरावणहियहारिआपु उठिकपिहिप्रचा 
।च्यो। चरणङ्टवततेहिदेखिबचनयुवराजउ चाखो ॥ ममपद्‌ 
|परेनठीकगहे किनहरिपदजाई । सुनिसिंहासनसपदि बैठ 
|मनमाहिंल जाई ॥कहेसिकोनपनतेइसेक्योंनहिँडारतखाइ 
खर । हुँसिकपिकुनपगहाइनि नकहिकैचल्योउड्इअर ॥. 
सो० दीरघएकप्रसाद परपद परशतपलेह्ुसोउ । 
बहुःर्चिल्योकरिनाद प्रभुपदूनायो आइशिर ॥ 


a ~ SOE CS of” ~ 
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दो० लखिबोलेरघनाथहुँसि तातकिहेउ भलकाम। 
हअंगदमममाननहिं तव भभावसबराम ॥ | 
इतिश्रीबिश्रामसागरअंगदरावणसम्बादोनासपंच बिंशोध्यायः २५, | 
दो० सुमिरिरामसियसंतगुरुगणपगिरासुखदानि। 
बरणोंमानसमतकङुककोकिलकहनिबखानि | 
इहांदुशाननअभयानेशिनिवसितउरधाखार । 
लागेनिरतननितेकी कोतुककर अपार॥ | 
रामलषणकपिभालुसबहसिसमुम्हि्भिमाना | 
सहिनसकेसुयीवबिनबू भेकीनपयान ॥ 
दृशयोजनकरबीचतहे पहुंचेएककुलाच । 
सिहासनतेअवनिपर पटक्योमारितमाच॥ 
गिराननीचेसँभरिके भिराक्रोघकरिसोउ । 
करपदमृष्टिकपेचशिरनिजनिजमारेदोउ ॥ 
| यहिबिघिबाजेयाममरिपरकोउसकानहारि। | 
प). लाग्योमायाकरनतब कांपेपतिचलाबेचारे॥ | 
इहांन प्रभु सुग्रीवेदेखा । भये शोचबशसोधि बिशेखा॥ 
इतने में सोपहुंचो आई । बृक्ते ते सब बात जनाई ॥ | 
कहप्रभञअस अधिपेनहिंचाही।सोकडुहोतरहागाहेकाही॥ | 
हमसियळेकाकरतेनताता। देतेनत्यागितुरतनिजगाता॥ | 
सुनिनाशतभव कुटुम्बहमारा । नाथक्कपाको मारनहारा॥ : 
असकहिपायरजायसुसोये ।उठिप्रभातपुनिहरिपदजार्ष॥ 
दुनिया दिनकरिकटक बिचारा। लंका घरोचारिउद्दारा। | 
पूरबदिशिनलनीलविराजा। दक्षिणसेनसहितयुवराज॥ | 
पड्चिमपवनपुत्रबलधामा । उत्तर रहे अनुजयुतराम॥| 
मध्यसुकंठमोहृसँगयोधा । चहुंदिशिलेतबिभीषणशीधा (| 
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` थहिविधिपुरनिरोधसुनिरावए। चहुँदिशिनिजभटलागपठावन || 
_ प्राची दिशाप्रह्ृस्तपठावा । याम्याद्वार महोदर आवा ॥ 
| मेघनाद दिशिंगयो प्रतीचा। रहादशाननहारउदीचा ॥ 


| बरूपा तछा माधदशा | नारातक चहआर प्रवेशा ॥ 


पदन 


| यहिविधिराखिसबनतेबोंला।गहिगाहिखाउ मा लुकप्लोला | 


दा ० भलनाथकाहहाथगाह परशुभिडआसंसाग । 
तामरमुद्गरशालसब थायददबाग॥ 
बाजबाजनयद्धक लानभटगननबीध। 
आवततम्चरचाहकथायकापकारक्रांध । 
गातकाठन्द्‌ ॥ कारक्राधधाय मालुकापगाह [बिट प्‌ 


| परबतअनगने। दोउओरतेलागेचलावनञ्रशख्रादिक 
| घने ॥ कोउगिरतकोउउठिमिरतकोउपुराफेरतकोउलल 
| कारई । कोउदुरतकोउभटमुरतनाहें कोउहटतकोउचाढि 


मारइ ॥ एकसाथसबरघनाथबलपलबगगदपरचादगाय 


| बिकलाइचसुर निकायमरदे अपरलखिभागतभये ॥ पुर 
| प्रेउहाहाकार बिपुरुकुमार बनितारोबहीं। दुरिदेहिंगारी 
| दृशमुखेञ्रघजासुहमढुखजोवहीं ॥दिशिशीशनिजदलबि 


चललाखिसबतेकहिसिगोहराइहे। घरआइहेजो भागेसों 


| ममहाथमाराजाइंहे ॥ सुनिसुभट मानिगलानिघूमेजानि 
| बधदोउओरते। करियुडकीन्हें त्रासेतबानरभांगेचले गढ़ 
| घोरते॥ यकएकदितिसुतदाबिकूदेताहिनीचेराखिकोबिन | 
| प्राणकरिहरिबीरबोलेबचेआरतिभाखिके ॥हनुमानपरिच | 
| मओरसनिघननादकेपगमारेहु। रथसूतहतित्याहाबकल 
| करिपनिलंकआयप्रचारेहु इतकूदिंआयोबालिबचमिलि 
।। उभयरावएगृहगये । ठागेढद्वावनभवन जहत रामगुण 
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गावतभये। कपिखलकरेडरवाइरामकहाइतिन्हेनिवारेह | 
फांदेबहुरिरिपुसेनमहअगणितनिरा चरमारेहू (खरभरप । 
सबग्रामतमचरबामशिरघुनियाकह।उतपातकेघरकीशद्षे | 
उआजुघरआयेअहँ।कितनेकखगगहिपटकिरावणनिकर 
दीनचलाइकै । कितनेझ्िकेभ्रभुपासगतिते हिंदेतरामबज्ञा | 
इके॥निशिजानिआयेनाथपहं दोउदेखिप्रभुबिनश्रमकरे। | 
हनुमानअगदगये थलसुनिभालुमकटसबाफिराीअतिरोष | 
पाइप्रदोषबलधघायेअसुरजयबोलिके।कपिदेखिभिरेप्रच । 


 पुनिसबचलेनिशिचरडोलिके॥ निजहारिलखिअतिकाय । 


आदिकअनिपनिजमायाठनी। भयोनिमिषमे अँधियारसू | 
भनहाथमागीकपिअनी॥ चहुँओरतेमगमिलतनहिकच | 
रुधिरबरषतबालुका।लखिराममारेउबिशिखयकमिटिगईइई | 


CT TN हि he 


मायामालुका॥ कपिरीडपेखिप्रत्यक्षलपटेबहुरिरिपुभागत 


` भयेतबत्रसितआये रामपहँपगपरतसबकेदुखगये।यहमाँ 


तिवासरआठनिज २घाटकपकोनपलरे। तबकहीरावणस | 
चिवतेकसकारयइतबहुभटमरे॥सुनिमालवन्तसुमंत्रबोले | 
हुआपुजबतेसियहरी | तबतेकियोबहुबा तरकहुतातनहिंपू . | 
रीपरी॥अबतेसमुमभिमलजानकिहिगहिपाईँप्रभुकहँदीज | 
ये।भयेमूढ़मारहुतोहिंकापरओटमुखकरिली जिये ॥ कछुरी | 
तिपुठियतजाहिसी शठअधिकभांतिदेखावई । जिमि | 
कहेकोइगिरिमेरुतेझुकिजाहुआंधी आवद्द । तेहितुरतजा | 


` न्योकालबशरशनाहँउठिघरकागयो ॥ तबमेघनादसद | 


सन्मुख आइअसबोलतभयो॥ देख्योपराकमकाल्हि | 


. ममबहुआजुकानिजमुखभनों । सुतबचनसुनिहरषानमत | 
` रपशरसुनकरखामनो॥ उठिप्रातनोमादिवसरथचढिसु | 


“ कन 
ही 


% 
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कृतरकापदल अआयहू। कहँरामकहँसौमित्रिकहँहनुमानकहेँ 
कचजायहू॥ सुनभालुकपिधायेकुधरगहि देखिसोमारन 
| लगा।लखितासुबानावरी सबञअकुलाइमर्कटदलभगा॥ . 
| -तबाभरलषणप्र चारिबाणनमारितेहिब्याकृलकियो । जब 
| भयाबिनरथसूत जानिसिमारिइनमोकोलियो॥ तबत्रह्म- 
| दृत्तचडशक्तालषणकेहिरदयहनी ।महिमराङि गिरेअन 
'न्तरहाउठाइकरिमायाघनी । किमिउठें जगदाधारलाखे 
। हनुमानमुष्टिकमारेहू । पुनिलातमारिअचतकरिधरिलंक 
| ऊपर्डारहू ॥ निशिजानितबहनुमानशेषहिलादिप्रभृतहे 
| लायहूलखिरामहद्यलगाइश्रातहिबिरहबचनसुनायटू। 
| हाईशजगतनदीशमेइकपोततेंबिर चारहे।षटभक्तिभायप 
| मित्रगुर्णनिचढाइञअबबोराचह।हाताततजिपितुमातुबन 
| ममबिपतिञ्याइबटायहू । तिनसाथहाँसुरलोकलो हुँसि प्रा 
| णनाहिंपठायहू॥ निजकर्मानेजकरतातेतेतुमतातसबसुकू 
| तीजये।मेराखितुमबिनदेहदीरघलादिशिरञअपयशलये॥ 
| अससमुभिपरतकठोरताममहदयतेकुछिशेभई । जोसमु 
| भिआपसनेह तुरतेदरकिदरजनङ्केगई॥ पितुमरणभामि 
| निहरणखगबधद्‌हिनभुजागवायहूं । सबमातिअपनेबंश 
| शुचिमेकालिमामेलायहूं ॥जिनतुम्हेसोप्यो मोहिं तिनसों 
| काहकहिहों जाइके। प्रियबन्धुखोयोबामहिततेहि सक्यो 
| नाहींलाइके ॥ कपिमालुजेहें गिरिगुफन तबसंग मोकोरो 
| चहे । ङ्वेहेबिमीषणकी कवनिगातियहीबड़मोहे शोचहे॥ 
| दुखदेखिसकतनरह्योममञअबहेतकेहि करुणातजी। जेहि 
| देतनहिँउठिबोधबीरनकानबलधनुशरसजी॥ घनधामसु 
| ततियकटँबजगङ्गे जातपुनिपुनिआवहीं । पितुमातुसोदर . 
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जन्मभरिनहिँमिलतजबतेजावहीं ॥प्रमुबचननरअनुहार . 
सनिकपिमालुसबहियहारेह्‌। तबरीडपतिहनुमानकहेतेहि | 
समयजानिप्रचारेहू ॥ | 
कहहनमतजोरि यृगहाथा। लषणशो चजनिकीजेनाथा। | 
हौ चन्द्रमेपटइव गारी । अबहीं देई अमियमुखडारी। | 
कहोबिबध बे्यहिगहिआनों।मोत मारिसबकेदुखभानों। | 
कहोफोरिनभरबिहि निकारो । रिपुतहिद्वारराहु बैठारों॥ | 
कहोब्रह्महरिहरकाञआनी । अमरअमरवुलवावोबानी॥ | 
क होपतालजायहतिनागा। आनों अर्म कुण्डयहिजागा॥ | 
कहो देहं निजदेहे त्यागी अबहांउठालषण घटजागो। | 
दो० जोकछ तबमनमें रुचेसोम्वाहि आयसुहोइ। | 
नाथशपथ क्षणमें करों प्रभु ्रतापबलसोइ ॥ 
पवनतनयकेबचनसुनि सहितरामकपिभालु। | 
उठेजागि जिमिमंत्रसुनिसपथासितडुमजाल ॥ | 

बोले श्रीपाते सत्यसृत सबलायक तुमआहू। | 

चाही बैद्य सुखेन हे अरिपुर आननजाहु॥ | 
पहुंचेतरत बिचारि तेहि व्याये सदनसमेत। | 
तासुबचनसुनिपानिचले शीघ्रसजीवानहत॥ | 
कालनेमि मगमारिके सबगणसाठि हजार । | 
रॉकत लम लपेटि सोइ देखाजाइ पहार ॥ | 
देखीजहँ तहँ औषधी तबमनमांझ बिसूर। | 

लीले चलेउठाइ गिरि दलिदशमुखमटभूरि॥ | 

किधों आअपत्रपलाशबन किधोंपघ्रमातलखाई। | 

` काँड़शम्भुगणबहुरिमगढस्योअवधपरआई ॥ ५ 
देखिभरतमनअसुरबिचारा। बिनुफरबाणहुदयमहैम | 
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.. कपिमहिगिरतराममुखभाखा।पवनसाथिद्रोणाचलराख। 
| तेजतासुपुरगयोसमाई। ज्यों सरिता सागर महँ जाई॥ 


| दोरिभरतगहिहद्यलगावाजागनजबतबबिलखिसनावा 


| जोरघुपातिपद्‌ प्रीतिहमारी । बहुरिहाइञ्नकलखरारी॥ 
| तोकापहाउ बिगतश्चमपीरा । सुनिउठबैठरामकहिबीरा॥ 
| भरतारपुहनलाखञ्चमडायोकाघररामलषणफिरिञ्ायो। 
। | पुनपांहचा।नपुलाकोशिरनावा। पूासबदत्तातसनावा॥ 
| व्याकुलकङ्षबालथृगहमहां । प्रभुकेकाजनआयों,कबहीं ॥ 
| कुसमयंजानकह्योधारेधीरा । चढिशरसपदिजाइपरधुतीरा ॥ 
शान सहगब बठशरजबहा। सुमनसमानउठायोतबहीं॥ 
| दखिश्रभावउतरिकापेपरेऊ । शीशनवाइप्रशसाकरेऊ ॥ 
| तवत्रतापउरधाररघुवीरा। जेहॉँअतिलाघव प्रमतीरा ॥ 
| भल॑भरतकाहदबोलेताता । पाडे सुनि दुख पेहें माता ॥ 
| ताहते चालदोजसमुभाई। आइभवनसबकथासनांई॥ 
| स॒तघायल सु।नेसाधृसुमित्रहि।मयोहष्चरुशो चब्चिचदि॥ 
| बोलीधन्यसुवनमंनंआजू। जूमेउसमरस्वामि केकाजू॥ 
| परइककलकहातबड़िताता। कुसमयभयेरामबिनश्राता॥ 
| पानेसुभायरिपुहनतकहेऊ ।;जाहुताततुमप्रभुपहँरहेङ ॥ 
| सबांबोधाकेह्योभजनसोइसच्चानरतनकाफलयाहीबच्चा॥ 
` सुनतउठेमुदसहितप्रकासा। बिधिबशसुढरढरेजनुपासा॥ 
| दो० अम्बञ्जनुजगतिदेखिमनमानीसबनगलानि। 
| बोली रघपाते माततब कपिते धीरजआनि ॥ 
प्रथममेंटकहिकह्योइामे कह्याकाठिनउर अम्ब । . 
लाललक्षमणतेललित लागतअहो कदम्ब॥ | 
बोले मारुतसुवन तब सकल धरहु मनधीर। . 


७३ 
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कुशल जानकी लषण य॒त ऐहें घर रघुबीर॥ ' 
प्रसकहिचले समेतगिरि आये जहँ भगबन्त। | 
प्रोषध कीन सुखेन उठि बेठे तुरत अनन्त ॥ | 
कूपासिन्धबन्धुइमिल्ले मिव्यो सकलदुखभार। 
मदितमाळकपिजनलह्यो समरपयोनिधिपार ॥ 
भेंटिसचिव बझन लगे बड़ दख पायो तात। 
कहत न क्षतमेरे लग्यो पीर भइ प्रमुगात ॥ 

- होतपदिकके कांतिजिमि दुखसुखळहेभुवार। 
शुकमुखजानत पाठकरि अथ पढावनहार॥ | 
बिमलबचन सनिशेषके कहनलगे सबबीर। 
रांमलषणकी प्रीति के उपमाक्षीर न नीर ॥ 

इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरमथड जागर भारघुनाथदासराम | 
सनहारतलद्मणाहताबरहबणनानासषदाबशाऽध्यायः २ ह. . 


> 


दाऽ सामाररामासयसन्तरारुगणपागरासुखदान। 
बरणा मानस मतकछुक साररसायण जान ॥ 


~ AON 


- पानेताहीथलपवनकुमारा । धरिआयागरिवंद अगारा॥ |: 


SS 


सानरावणमनपरउखभारा । प्रातलगकापचारहुछारा॥ | 


मेघनादपानरथर्चाढ आवा।बषिबाणकपिद्लबिचलावा॥ | 
दशदशाबाशखसबनक मारे। जहँतह मटकरहतहडार ॥ | 
 पानाबाधबचनलागेदोउभाइ। नागफांसतेळानबधाई॥ | 
सुदतापताढगलकाहलावा। रावणदेखिपरमसुखपांबा॥ 
ओ- बिबिध प्रशसाकरिसतकेरी | सीतहिजाइदेखाइसिटर॥ | 

_ प्रनुबन्धनलाखासेयअकुल्ानी।गरुडेतबपठयोबिधित”। | 
- आइसकलपन्नगाबचलाये ।पुनिदोउबन्धुकटकमहेलाय॥ | 
` अस्तुतिकरिसुनिरघुपतिबचनाहरिपुरगयेगुणतम्धप्त॥। |' 
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। इहा विभाषण हनुमत दोऊ। शोधादलअचेतसबकोऊ॥ | 
| कहा निम परा ऋक्षप तर । हेकछु चेत चलहगे शेरे ॥ 
| जामवत तन बचन बखाना । कहो अहँ नीके हनमाना॥ 
| तुनेदनुजश कह्यांधारेधारे । पूलेउ नहीं लषणरघबीरै ॥ 
| ताजकापपात युवराजसमेता । हनुमाने बृ मेउकेहिहेता ॥ 
| जोहाइहे जावत हनुमंता । तोजानोसब जियत अनंता ॥ 
| जोकद्‌ापागरिगहनुमानो। तोतुमझतकसबनकहैँजानो॥ 
| सुनेलकशसरससुखपावा। पवनतनयचरणनशिरनावा 
| आयुसुहाइकरी सोइबाता । लावहुचारिओषधीताता ॥ 
| दोऽ एकाबिसल्यकरनी अहे यृगसांवरिनीनाम । 
तीसारे सजावानेपुरत संघानी अभिराम॥ | 
| सुनेमारुतसुततुरतंधाये। आनिजरीसबसृभटजिआये ॥ 
| भयेसबलसब गाजनलागे । देखिरामलक्ष्मणअनरागे ॥ 
[हरिदिनचढिधुमराक्षमुरारी । आाइकीनअतिसंगरभारी॥ _ 
_भियेबिकलकपिमालुअपारा। दुवा द्शीदिनपवनजमारा॥ 
_ आवाबहुरिअकंपनयोधा। महासमरकीन्हिसिसहक्रोधा॥ 
, पेरशिदिनगजंहुयवराजा । बहुरिप्रहस्तआइरणगाजा ॥ 
_किहिसिमारिशरजज्जरगातापरिवादिनतेहिनीलनिपांता 
।तीनिदिवसतबलराकपीशा।पचस्यादिनसुनिदशशीशा॥ ` 
कुम्भकर्ण कहँआनिजगावा। नानाबिधिकरिकुटिलउपावा 
।पुनिबहुभातिकराइसि मो जन।वोलासोनिजकहापरोजन॥ _ 
|कहरावएहेमानुषञ्राये । शवुससा कहमातेयहारलाय ॥ 
_सेतुबांधि उतरेयहिपारा । सुभटसमृह किहिनि संहारा ॥ 
_पमिलाबिभीषणजाइअपाना। पोहिंतोहिंनाहिनेकुडराना ॥ _ 
| फेपिनसंहिततेहि भक्षणकीजे।सहितकुटुबमाहिसुखदाज॥ 
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यकदिनबातजनाई थोरी । प्रकटीनहिँ सीताकी, चोरी॥ | 
न्रिमवनपतिसोंबेर बढ़ाई । पुनिसुखचहतकहाअबभाई॥ 
ततेत्यागि कुटिलपनयेहू । जगदम्बाले रामहिं देहू ॥ 
जेहिते करोसकळसुखभेरी । सुनिबोलारावणमुख हेरी॥ 
कितोकरोचछि संगरभारी। कितोरहापुनिसोइ सभारी ॥ 
नाहिंतमीरु बिभीषणजेसे । परो पाई रेपु पायन तेसे॥ | 
मनिजबलबिरोधयहठाना।करिहातिमेसबकरकस्याना॥ | 
सनिघटक्णकालकृतजानी। प्रभदशोनहितमनमेञ्ानी॥ | 
-प्रनजेमेंटिसमोदसिधाबा। लखिरावणबहुसुरा पियावा॥ | 
करिमदपानमयो मतवारा । चलाकहंत कह भूपकुमारा॥ | 
हायहायकरिखेचर भागे। लखितेहिमिलेबिभीषणञ्ागे। | 
चरणपरसिनिजनामबतावा। सनिसराहिप्रभपासपठाबा | 
कहिनिनाइरघपतिपदमाथा । कुंभकणयहञ्याचतनाथा॥ । 
रावणबंध बिपलबललाह। जोत्रिभवनमें बनत नकाहू॥ | 
उड़ेअकाशब्योमचरमार। धसेपताल फाणकफणफारे॥ | 
मणिउतारि लावतंहे केसे । उपबनते पुष्पनको ज॑से॥ | 
बिनहीप्रल्यप्रलयकरिदेतो। जो षटमास न सूततर्यता॥ | 
परप्रमुम्कुटीकुटिलनिहारी। लोपहोतभवकातमचारी॥ | 
सुनिकपिभालुचलेकरिहूहा ।डारिनितेहिशिरशेलसमूहा॥ । 
समनसरिसबषेतजियजानी। घावामुखपसारिदोउपानी॥ | 


- कोटिनकपिचपिगेतरताके। कोटिनकरसमेट्मिखभांक॥ | 


Loan #/ 


कोटिनश्नवणनाकमगमाखी निकस हिंजिमिबांबिनतेपाखी | 
कोटिन [ढ्शापद्शाउाङ्भाग । कोड्निप्रभकेपाछे लार ॥ | 


` कोटिन हनुमन्तादिक बोले। कोटिन गुपापटुरावतडोले॥ | 
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` कीटिनगय समुद्मह्‌ बूडी। कोटिनकाटि चलाये मडी ॥ 
| आगेलाखरघुनाथपावा । करि प्रणाममनबचनसनावा ॥ 
| दो० नास आहां ताड़का ना में अहो सबाद्द । 
नाहोंधनुमारीचम्ग्ग नाहोंखरकपिनाह ॥ 
महा देवनकेर रिप॒ आइकरौ रणराम। 

। ज्यहिचढ़िआयोगबकरिसोअबपजोकाम ॥ 
| सुनिसुग्रीवलातयकमारी । पकरितिन्हें प्रचलाप्रचारी ॥ 
| लखिसबहननलगेयकसाथा।सांसपाइनिकस्योकपिनाथा 
| श्रवन नाककर मखतेकाटी । गयो रामपहूँ असरेडाटी ॥ 
| चल्लारुघिरतबदेखिलजा ना।फिरिकपिनिकर क्हेंसबिनप्राना॥ 
| हनमाननिजलमलपेटी। डारिन सिंधुमांकजिमि फटी ॥ 
| घावातबकरिक्रोधकरालामारिकीशसबकिहिसिबिहाला॥ 
| नारद आइकहीअसिबाता। बधउवेगि प्रमु प्रोक्तबिधाता॥ 
| शीशनाइजबकीन पयाना । तबहरिधनुष बाणसंधाना॥ 
| मारेशायक बिपुलप्रचारी। धावासुखपसारि गिरिधारी ॥ 
| लखिराघवभजकाटिगिराइई।लिहिसिबामकरसाोउउड़ाइ। 
| बिनमजगिरिमंद्रसमधावा। शीशकाटिप्रभुलकबहावा॥ 
| लंडमंडबिन चल्योप्रचडा। तवप्रभुकाटिकिये युगखडा ॥ 
| दो० देखि देव बरषे सुमन हरषे मुनिन समेत। 
| मदितमालकपिकटकमधि सोहे कृपानिकत॥ 

| अनजशीशळखिरावणशोचाअशनबसनत्यहिःयेऽषेवा॥। 
| रोबहिं रवणिबरणिगुणताके। चलामहोदरले भटबाँके ॥ 
| कपिदलआइसमरञअतिठानाएकादिवसहता अनुमाना 
| फार्गनकृष्णआदिदिनमोरा। चढानरातकलमदर्घास॥ 
' नानाबिधित्यहियुद्धम चावाजानाकपिनकालनिजुआब्रा॥ | 
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हरिबलपाइळरततेहि चीन्हाफानोंदेनानेधनशरासनकोन्हा। ' 
तबञ्जतिकाय आयरणठाना। अष्टम्यादिनमेगतप्राना॥ | 
कम्मकरणसतकभानेकुभ।खद्वाकाहानदाउयुद्दअरभमा॥ | 
लरतलरतदिनपांवबिताये । तेरसिंदिवसगयेदोउपाये॥ | 
तबखरसूतमकराक्षसिधावार्कपिदलद्‌लतलषणप्हंमाबा| | 
मारे अखशखमटनाना। कटेन बपु बिधिकरबरदाना॥ | 
झपटिलषणकहुँनिगलिसिंधावा। मनहुमयंकाहतुदनदुराबा | | 
हाहाकारभयोदलभारी। निकसे खषणडद्र तेहिफारी ॥ | 
फागनशङ्क प्रथमदिनज भा । मा रावणे मोहयशबृझा॥ | 
मेघनादलखिबचनसनावा।केहिहिततुमखसखेदबढावा। | 
जबळगमेजीवतसततोरा । तबलगकरहराज्यबरजोरा ॥ | 
देखोआजमोर एंयामा । असकांहेचलादिब्यरथतामा॥ | 
इकअहइ्यपनिनिशिनभगामीआवाजहांभालुकापिस्वामोी] | 
गर्जोप्रलयपयोदसमाना। सुनिकटुशब्द्सबनभयमाना॥ । 
अखंशखपनिबषनलागामधघानखतसमअसिशरसागा॥ | 
गाहागारतरुकापजाह अकासा । [मल नकोउतनाफरउदासा ॥ | ॥ 
_भयेबिकल कपिभागनलागे। जहांजाईँमंगमिलेनआगे॥ | 
अगद हनोमान नलनीला। शेष तकठबिभीषणकीला॥ | 
 आरोदुडरांदे जे बीरा। मारिसवनकहँकिहिसिआअधीरा ॥ | 
पाने अति समरंरामतेठाना। नागफांसबशभेभगवाना॥ । 
` जासुनाम भवबंधनहत्ता । सोकिहोइ परबश यशकत्ता॥ | 
समयसमानचरितिप्रमकरहीं । अस बिचारिङवभोनपरहीँ॥ | 
देखासबनबिकलघननादा। तबभा प्रगटकहतढूबादा॥ | 
देखिऋक्षपति चलेप्रचारी। तवतेहितीब्रशक्कितकिमारी॥ । 
 जामवंतसोइमारिगिरावा। चरणपकरिपुनि लंकपठांबा॥ |. 


~ 
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| गरुङ आइ नगुबधनकाटा । भसबसकल रामजबड़ाटा ॥ 
| गाहण।हागारगुरुपादपधायोमारिसकलनि३्‌ चरबिचलाय ॥ 
| मघनादमुरलात जागा। जायञ्जयमखकरनसोलागा॥ 
| दी० जानाबभाषणाप्रभृहिसोकह्योजोश्यिगपानि । 
_ इन्द्रजीत (नःकुस्भलेगामखहितरिसआनि ॥ 
सा ० जबलागहाइनासादे तबतकताकोमारिञ्जप। 
| पाढपाइप्रासाडे वागे न जाइहि जीतिरप॥ 
| सुनप्रभुकहालषणततबहाजाहतातलकपिदलञ्बहीं ॥ 


| मंखाबध्वासपुनमारहुताहा। मलनाथतवञ्चायसञ्राहा॥ 


| अ्रसर्काहसाजेधनुशरतृणरा । चलेसंगहनमतयतबीरा ॥ 
| जातहिकापेनभंगमखकीन्ही।मारतलखिधनुहीतेहिलीन्ही 
`| हे शर जामवंतके लेदे । तीनि बाण अंगद के भेदे ॥ 
| चारिबिभीषणञ्जंगनफारे । पांच बिशिखपवनजकेमारे ॥ 
| एकएक शरसबकेद्यऊ। पानंलक्ष्मणपरछाडूतमयऊ॥ 
| सकलञ्जनंतकाटिमहिडारे । पुनिनिजबाणकरालपवार॥ 


| -आवतलखिशरभयो अलोपाडाडि सिबहुरशुलकारकपा 


| तरतकीनशतखंड अहीशातबयकगिरिगहिडारॉसशाशा 
| रजसमकरिसोङमहिपाराअखशखपानेतजलिञ्रपारा॥. 
| सोतबलषणनिवारतमयऊायहिबिविबीतिमासादिनिग्यग। | 
| महायडलखि सरम॒निसारे। हपषेशेचबश होई बिचार॥ 

| तबलद्ष्मणकरिकोपकराला। छांडेउएकतराचबिशाला ॥ 
| जातहि शिरमुजकाटेउ तासू। गजतपुनिमारेशरआसू॥ 
| राम्रलषणकहिसह अनुराम्ातिरसिदिवसभयोतनत्यागा॥ 
| सनिबोलेखंगदहनमाना । घन्यसातुतवताहुबलवाचा ॥ 
' कृटितनपरेउ समरमहितामा॥ दहिनीमुजागईतेहिघामा ॥ 
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शिरलेकीशरामपहँँआये । अनुजहिलखिप्रमुददयलगाये ' 
फेरिकमलकरढतहरिलीन्हा । बरषेदेवसुमनजयकीन्हा। | 
पनिरघपतिकपिभालुबिलोके)भयेसकलश्रमरहितषिशेक | 
आरिपुरमेघनादकीनारी । पतिमुजलखिमनसशयधारी॥ 
दीन्हिकलमखरकरगाहिलीन्ही । लक्ष्मणकीकीरलिलिखिदोन्दो॥ | 
कोटिकलपजोयोगकमावे ।सोउनलष्णाकेसमसरिपाबै ॥ | 
सुनतसखिनयुतरोवनलागी'आजुदशाननभयोअभागी॥ | 
करिहें कीशमुदितपुर फेरी । छूटिबन्दिसबदेवनकेरी॥ | 
कोइजयलहेहमेंकाकरना । जस्योजगतजोआपनजरना॥ | 
असकहिभजपालकी चढाइ । आपुबेठिरावनपह आइ ॥ | 
सासइ्वशरपदशीशनवाइई । रोदनकारे सबकथासुनाई॥ | 
जोपावॉनिजपतिकरमाथा।तोरचिचिताजरइताहिसाथा ॥ | 
मयतनयादिजहांतकरानी। लगींबिलापकरनदुखमाना॥ | 
सनिदशमखहमरनिमहिपरेऊ।पुनिर्धारधीरब चनस्य | 
सुमखिसममिजियकरहुनशांका ।घ्रकटनामयाकोईएेका॥ | 
मातुभूमिपितुवीजबेसारा । कालकिसानजीवलुणभारा॥ ` 
पालतपुनिलूटतसोइखाइई । कान कोन हितरोव धाई॥ | 
दो० रह्योनकोइरहेगो पुनिकडुजाइनसाथ । । 
` घन्यभागइनसबनके जोञ्चझेप्रभहाथ ॥ 
सबसमजानतमाहित्‌ मेहोअतिबलवान। | 
देखोकालिहिकापिनकरमेटिहॉजाइगमान॥ 
बालिबिभीषणपवतनाबिधितापसनीलकपीश। | 
इनसबशीशनसहिततव आनॉपतिकरशीश॥ | 
बड़बिमोहबशजानितेहि कडूनउत्तरदीन। । 
_ नारदके बरबचनतब मयजाबरणन कॉन॥ 
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विश्रामसागर | ५८६ 
तात ।नजाइतरामपहु जाहसकलतजिशंक। ' | 
होइभप धमज्ञ जहे तहँ कोउ रहेकिबक॥ | 
बहुररहततह उवशुरतव भयनकङ्रशिरनाइ। | 
| _ चलाीयानचदढिमटनय॒त पहुंचीकपिदलजाइ॥ ` 
। सा० लाखहरषे कपिमालु बिनश्रमआई जानकी। | 
| मिटासकलजंजालु भयोसृयशहमसबनकहुँ॥ ˆ 
| यहिबाधगइ जहारघुराई।नखशिखलखिदोउबंधलनाई॥ 
| कानेदडवत बिनयसमेता। तब लंकेशकहा सबहेता ॥ 
| सुने कृपालु बोले अनुरागी । जोभावे सोलीजेमांगी॥ 
| कहादेहुं पतितोर जिवाई। भोगहुराज कल्पभरिजाई॥ 
सुनेसुरमानेकापभालुडराने।बहुरिसुलो चनिब चनबखाने 
| कपासथु म दाख बिचारी। यहिमरनेते जीवनखारी॥ 
| बिष बदले जो अमृत पावे। लेइफेरिसो मढकहावे ॥ 
| ताते नाथ देहु पतिशीशा। दीनदेवाइतरतजगदीशा॥ 
| दोऽ मस्तक पाइ हुँसाइ तहुँ लाई सागरपास। २ 
भईसतीपतिसहितपुनिकिहिसिसत्यपुरबास॥ 
इ तिश्रीबि श्रामसागरसबमतआागरयन्थउजागरश्रीरघनाथदास 
रामसनेहीङतमेघनादबधसुलोाचनासतीबणनो २. 
नामसप्ताबशाऽध्यायः २७॥ 


। दोऽ समिरिरामसियसंतगरु गणपगिरासुखदानि। 
बरणोंमानसमतकड़क साररमायणजानि ॥ | 
तेहिदिनमयोनसमरकलु दशमुखशोचेलीन। 

| अहिरावणकोयादकरि आकर्षणजपकीन ॥ 
| दंडचारिमहँसोतहुँआवा। रावणलखिनेजहालसुनावा॥ 
| सकल्वमेनकापिमालुनमारी । तातरहायकआशतुम्हारी॥ 
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_ सनिबोलायहकेतिकबाता । जेहोंले पताल दोउभ्राता | ' 
देहोंबलिकामद कहूँ सोई। जानेहुनभप्रकाश जब होई॥ | 
आअसकहिबिरचिबिभीषणरूपागयोजहांलक्ष्मणसुरभूषा॥ | 
सोवतलखिलेगगनउड़ाना।दशमुखदेखिसत्यतेहिजाना॥ | 
यहिबिधिसोलेगयोपताला।प्रभुबिनभकपिभालुबिहाला॥ । 
तबसबहालबिभीषणकाहा। अहिरावणलंगानरनाहा ॥ | 
रहतनागपुर जो कोइ लाव । सोसबका देप्राणजियाबै॥ 
कहहनमानतजहुसबशोका । लहोंप्रभुहेढू ढि तिहुलोका ॥ | 
चलेखबरिमगखगते पाई । क्षणमहँ अरिपुरपहुचेजाइ॥ | 
इारपालमकरध्वनआद। । तासुपूंछ तेहिबांव्यो गाढ़ा ॥ | 
पनिलघुबनिदेवीमठगयऊ । होतहोमतह देखतमयङ॥ | 
तबतहुँबिकटरूपघरिलीन्हागेधसि शाक्किसुथळथलदान्हा |. 
देखिसहितकुलहरषाराजा। प्रकटीदेवि भवाअबकाजा॥ | 
नानाबिधि मेवापकवाना । आनि चढावें पुरजननाना॥ |; 
पावनिबस्तुसकलकपिखाइ।पुनिवलिहितआनेदोउभाइ॥ | 
बाजहिंबाजनगावहिंनारी। सुनिनिइचरसबहोईसुखारी॥ |. 
तबप्रभृते बोले शठसोई । सुमिरो जोकोइ तुम्हरेहोई॥ | 
सुनिरघुपतितबकीनबखाना।यहिअवसरचाहियेहनुमाता। | 
मारनहितशिवमे सब ठाढे । घनसमानकपिगजेहुगाद्‌॥ | 
निइचरडरअसकहतबिशेखी । क्रोधकीन देवी नरदखी॥ । 
बहुरिगजिकपिबपुप्रकटावा । दोउभेयनदोउकंधचढावा ॥ | 

निज. लँगूरकरकोट बनाई । असिलेमारेहृखलसमुदाई ॥ | 
आहिरावण शिरकाटि कुमारा। देवीकी आहुतिमेंडारा॥ || 
मरो असुर मिलतमार । पुनिलेप्रभइचलेहुलाखेह!र ॥ | 


_ बिनयकोनि मकरध्वजभाये । राजदेइ निजसनहिंआये॥ | 


॥ कि # 
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। लखिकापभालुसुखीसब मयऊाबूडतमनहुथाहूमिलगयऊ || 
| हनुमान सबठग सराहू । कह प्रभुइनबिनको समआहे॥ 
| बोले पवनतनय शिरनाई । आपुचहे तेहिदेउ बड़ाई॥ | 
| दो० यहांदशाननदूतमुख सुनि अहिरावणनास। २ 
एकादनांनजसंनलाख चढासमरबिनत्रास॥ 
बाजाहुबाजनबिबिधबिधिअशकनहोइँअपार। . 
| .... गनाहन एकहुगबेबश महिसहिसकतनमार ॥ 
| निजनिजनाथकेरिजयमाषी।धयइतउतभटअभिलाषी॥ 
कपिकरमुगदलसंगमभयञ।जनुघनशयामश्वततिल्गगज॥ 
गजाह मनहुं बाजनेबाजे । चमकहिंखड्गडटासी राजें॥ 
।बषाहे बाण बूद जनुभारी । छूटे तोप गाज जनपारी ॥ | 
| भया अधर उड़ी रजकूरा। इन्द्र धनुषबहुलस लंगूरा॥ | 
| गिरहिंसुमटमन्दिरहहराई।शोणितसरितचलीउमड़ाइ ॥ 
| भुजञ्हिकच्छपचमसुहावे। कुंजर अउवय्राहद्युतिपावे॥ 
फिरतचक्रआवत्तेअनेका। उछरहिंशीशसूसिठिगएका॥ 
|भूषण भेक उपल समरेनू । धनुष तरंगबहे पटफेन॥ _ 
| करपदमीनजुकरासवालादोउद्लकूलाबटपरथजाला॥ _ 
बहुमटबहेचढ़े खगनी चा । जनुनेवारखेलहिंसरिबी चा ॥ _ 
खच आंत गीधगहि तीरा। बंशी मनहुँ लगाई कीरा॥ 
)भूतरुप्रेतपिशा चपिशा चीमञ्जहिमुदितयोगिनीनाची ॥ 
 |बीरबिनोदळहें सरदेखी। कायरत्यागहिँ प्राणबिशखी ॥ 
 |देखिकठिन कोपेहुहनुमाना । मर्दूनलगे निशाचरनाना ॥ 
गजते गज घोरनते घोरा । खरते खर रथते रथतोरा॥ . 
भहिषते महिष ऊंटते ऊंटा । पेदरते पैदर दल कूटा ॥ 
भेटिनकरशिरठातनमारे। कोटिनपर्टकिसिन्धुमहँडारे ॥ 
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कोटिनहाथपायैबिनकान्हे। कोटिनफेकिगगनमईँदीन्हे ॥ । 
हँसिप्रभुकहें लषणते हेरी । देखहुलरनिपवनसुत केरी॥ | 
निजदलबिचलदेखिदशशीशा।धावालधनुशरभुजबीशा | 
जहुँ तहुँ उड़े कीश भयपाये। यथापात बांडरकआये॥ | 
अंगद हनमदादि मटभारी । लेले गिरि मारे यकबारी॥ | 
` फटहिं पबिसो मुरैननेका । लाग निपातनकीशञअ्जनिका॥ | 
दीन्हिसिप्रिदशहुदिशिबाना भागतकतहुनामेलेठिकाना | 
बिकलपुकारहिँजहतहँठादे । पाहिरामलक्ष्मणादेनगाहे॥ | 
सनिलक्ष्मणधनबाणसिघारासारेस आइसन्मुखूतलकार) | , 
होउसजग अब सुनदशाभालू। पहुंचेउँआइतोरमेंकालू ॥ | 
सनितेहिअखशख्बहुमारे। सकलकाटिसोमात्राचवार॥ _ 
पनिङ्ञांडेनिजबाण अहीशा सतसमेतभयो रथखाशा॥ | 
शतशतबिशिखद्शोशिरमारोमनहचलबाहेरा घेरप्न॥ ` 
पनिशतशरकातीमहुँदीन्हें। बीसहभुजबरहीसमकान्हे॥ | 
घावाबिकलक्रोधकरिभारी।बिधिकीदीन्हसागताकमारी | 
लागतउर लक्ष्मणमहिपरेऊ। रहा उठाइ न नेकहुटरऊ॥ | 
ज्यहिशिररजसमभुवनअपारा।तेहिउ ठाइकिमिसकेत" | 
देखिपवनसुतमृष्ठिकहनेऊ। हवेअचेतअवनीठनमनेऊ॥ 
प्रभुलेगयोजहांभगवाना। देखिदशाननअचरजमाना 
दो चत्रकृऽणनोमीदिवस अनुजलाखिरघुबीर । 
_, कहाँ कालकेकालतुम सुनतउठारणधीर॥ 
` पृनिरिपुसन्मुखजाइत्यहिबिकलकीनद्वारमार। | 
. लंखिञ्रचेतनिजनगरतबलगासूतानेकार ॥ 
वनदीखज' अप रावणजागा।निजसमंत्रकहँखो जनलाग[ 
तिमुन्द भ रुघगतोहीं । रणते ब्रिमुख करायेमाह। 
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' आसकाहेदशमी। देवससचेता।लागकरनमखबिजयकेहेता 

| | सुनिप्रमुभटपठ येबहुआसू। करहुबिध्वंसजायमखजास्‌ ॥. 
| अंगदहनुमदादे कपिबीरा । कोतुकही आयेतेहितीरा ॥ 
| लखिलागे सबमारनलाता। उठेन सोस्वारथमनराता॥. 
| तबकापेकरन उपद्रवलागे। दियेद्ञोरि हयगयमगमागे ॥ ` 
| फारे पट बितान घट भोरे । छत्रचमर ब्यंजनगहिटोरे ॥ 

| लखिमन्दोर्दार उठीरिसाई। दुरा चित्रशालामहँ आइ ॥. 
| अगदहू घृसिगेतहुँफूले। बिबिधचित्र पुतरीलखिभळे ॥. 
| धाइ धरपुनितजं निहारी । पावकिमिसुन्दरि बनचारी॥ . 
| देखि हँसी सुरकन्याएका। गहतबताइ सुनारिञनेका ॥- 
| तिहीं दिखाई रावणरानी । असुरनिकटलायेगहिपानी ॥. 
| भषण बसन परसबछुटी । काम्रपुरी जनु शिवगएलूटी॥ 
| आरतबचनपतिहिंलखिकहई।जो जसकश्सोतसफ्ललइर |. 
| सीतहिदिद्यो झूठदुख भारी। देखहुनिरगतिसाचहमारी॥. 
| नारिबचन सुनिउठारिसाइई। गयेभागिकपि जहँरघुराई ॥ | 
`| त्रिभंगीङंद्‌ ॥ गेमागिकपीशातबदशशाशागहिभुजबी 
| शाघनतीरा।सँगसेनअपाराचलेउजुमारामदमतवारारण , 
| धीरा ॥ इंतप्रभसरतीराकह्यो अधीरामेटह्ुपीराबगिभले। 
| कटिकसिपटबांघाधनुशरसांघादलतप्रबाधाहेतुचले॥ ल. 
_| खिइद्रअजानास्यंदन आनापवनसमाता देखित्रभू। हरिदि ` 
` | नतेहिमाहींचढिसबपाहीकहीकिताहीनीक अमू ॥सुनेसब | 
| बनचारीमयेसुखारी देखिमुरारीकोपठन्यो । कहिबचनक 
| ठोराशायकघोरातजि चहुं ओराकीशहऱ्यो॥ हैबिकलपरा 
' | नेसकलठिकानेलखिअकुलानेबिशिखभर। तबराससुजा 
'| नापावकबानाडांडेनानासकलजरे ॥ दशमुखादेशिदयऊ 
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रथाबिनभयऊदूसरलयऊक्रोधयुतं । पुनिशरबरपाटेसव ` 
प्रभुकाटेनिइ चरडाटबाललुत ॥ काटकटमटपरही पाने | 
उठिलरहीं बलकरिधरहींयकखोले । कोटिनबिनमाथाधा | 
वहिंसाथाकहरघुनाथारोरबॉल॥ घरुधरुधरुमाळपकरे | 
पढारूकरहुअहारूकाउनबचे । अतिचचलकाीशाबधबन | 
रीशाजोबागीशाभूलिरचे ॥ धायेकापेमालू जनुबपकाल' | 
मारिबिहा लु असुराकेये।नखउद्रबिदारें आंतनिकारेंनिज्ञ | 
गरडारहषाहये ॥ लाखरावणकापाप्रभुरथतोपा देखि | 
ल्लोपादेवडरे । हयमारिगेरायेरामउठायेसन्मुखधायेक्रोधं . | 
करे॥करषेउशरदावाश्रतितकआवातबकरवावायोंबोला।” | 
भोजनहितहारूरहत अगारूरामपछारूक्योंडोला॥सनि _ 
कहांजुआहूपंडनजाहदशाशिरडाहकाएका । प्रभसकलब _ 
तायञ्चसकाहेधायजाइागिरायेशिरतेका॥ फिरिभयेनबीने 
पुनप्रभुबनेपुनिहरिदीन्हेपुनिकाटे । पुनिपुनिइमिजाभे 
रामागरामंद्‌शदिशितामेभरिपाटे ॥जबअसररिसाइंसांग 
चलाइलाखरघुराईआपुसही। चहिचल्योबिभीषणजहुँरि 
` पुताषणबद्तसुशीषननी चगही॥असकहिललकारागदा | 

अहारालगतप्रहारासारसागरा | मखश्नवणनिदाहाशोणि | 

तबाहाउठिकरिहाहाबहुरिमिरा ॥ मारेयकएके अखने | 
केहारिबलडेकेश्रामेतलखा । पवनजतबधायोमारिगिरायो 
अभुाढगआयारामसखा ॥ रावणहनमानामेरुसमानामिर | 
तबहानाअसुरठने । नमसुरमुनिहेरीदुनहुनकेरीजयजय | 
टराटारभन ॥ कपिमालुनिहारेहनुमातेहारेगिरितरुधारे | 
_ सव॒थाये।लखिनिश्चरभूपाधरिवहुरूपाकी शंअनूपाबि । 


७७ ० (००७ 


_ खायामागतमटघराहि आतुरटेराहिँमुखमेंगेरहिंमुजबीशा | 
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. दुरिदेवपरानेबहुरिपुजानेरहेठिकानेअजईशा ॥ व्याकल 
| लखबन्दरहसिकमुकन्द्रसबदशकन्धरनाशकिये । पनि 
| एकनिहारामर्कटधारा धाइअपाराअसुरद्िये ॥ 
दा ० पानछाड निज बाणप्रभु काल सरिस बघ हेत। 
| _ लागे काटन असुर के यथा हाथ तृएखत॥ 
| सो० सात दिवस दिनराति बाजेउघण्टा धनषकर। 
| हरे पूजा की भांति भये सुभट संहारसब ॥ ` 
| कु० घटा की परमान अब सुन जेहि संगरबीच। 
| नागअयुत दश लाख हय रथी डेढशतमीच ॥ 
रथा डेढ शत मीच लहे पेद्र दश कोटी । 
तबयक नटे कबन्ध कोटि पर खेचर चोटी ॥ . 
खेचर नाचहिं कोटि बिना शिरके निहकंटा। 
तब राघव के धनष केर बाजत यक घटा॥ 
| इलोक॥ नागानामयुततुरंगानेयुतसाद्वरथीनांशातम्‌पत्तीनांदशको 
| टिसन्नियतमन्नत्यक वन्धारिणे ॥ एवकोठिकवन्धनतेनविधोन्रृत्येत्त 
| थाखचरस्तेषांकोटिकनतनेरघपतेःकादणडघण्टारवः १ एवसप्तादेनं 
३ । रख्यातस्वगमत्यरस्तातलं ॥ नवन्नारभटनारणारामरावणसगर २ ॥ 


| दशमखआपहिजानिअकेला ।लागकरनमायाकरखेला॥ 
| मतपिशाचप्रतबेताला । अमितजंतुप्रकटेत्यहिकाला ॥ 
) लीन्हेघनषशिलीमुखचोखे । मारुमारुधरुबोळाहरोखे ॥ _ 
| नितरहिकरहिरुधिरकरपाना । गहेकपालयोगिनीनाना॥ 

| पुखपसारिदोरेंहमखावा । भागेंकपितहँ देखहिंदावा ॥ 
| उपरते बरषेंबहुबालू । भये थकित. सबमकट भालू ॥ 
| शषसहितकतहोयखरारी। सुनिप्रभुमायासकलनिवारी॥ 
| देखिसमटधायेकरिहहा। प्रकटे तेहिकापे भालुसमूहा॥ 


is 


गा She 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by KS. 3 JeGangoti Funding by IRS Mee nn ९१०००५०1८३ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 8७819०. Funding by IKS. 


५९२ बिश्रासलागर । 


सन्स॒खचलेबिंटपगिरिधारी। देखिकोश बोलेहियहारी ॥ 1 है 

' सबमर्कटङेगेरिपुओरा । कोनकुशलजोबिधिघरफोरा॥ |` 
आपइआपुलखेनहिकोई । भागेअबकळुजीतिनहोई॥ | 

बहुरिहरीमायाभगवाना । तबतेहिरचेलषएणहनुमाना॥ | 

लाखिकपिभालुसकाहिनाहमारीधारानरामाइधनुगिरिधात | 

डरेदेवकपिप्रभु हंषौने । पुनि समूह शायक संधाने ॥ | 

छाँडतरिपुशिरकाटनलागे। जनुसमूहशर ते खगभागे॥ | 

रहे प्रिनभकेतु समाना । छेदोनिकरएक यकबाना ॥ | 

लोकलोकगिरिगिरि बनजहुँईै। मयोरामरावणरणतहँई॥ | 

सुरनरनागसबेअकुलाने । जाइकहाकोउसुखदाठिकाने॥ | 

मारुमारुधरुधरुशिरबोले । कालब्यालसेखेदे डोळे ॥ | 

` प्रभुकाटतशिरवारहिंबारी। मनहुँअनारउड़े फुलवारी॥ | 
सो० यहि बिधि क्षीणतमाथ बाते अष्टादिचस तब। | 

` बोले श्रीरघुनाथ सुयश देन हित घटजते। | 

इतिश्रीब्रामसागरसबमतआगरमन्थ उजागर भरघुनाथदासारा | 
 मत्तनहरुतरामरावणत्तसरवणृनानामअष्टाबशा ऽध्यायः २८॥ | 
दो० सुमेरिरामसियसन्तगुरुगणपगिरासखदानि। | 

` साररमायण केरमत कहो इतिहासबखानि॥ | 
नाथ थाकेतभ भुजाहमारो।तद्यापे असुर मरतनहिंमारे॥ | 
. तातेयतनकरहुजेहिडी जे।कह अगस्त्यमुनिप्र भ सनिलीजे | 
प्रथमतुम्हारापेतरदिनेशा। जासुप्रतापबिदितसबदेशा॥ | 
तिनकी बिनयकरहकरजोरी । होइबिजयअआनन्दबहोरी। | 
सुनि प्रभु देन बढ़ाईहेता बोलेरबिदिशिघ्रीतिसमता॥ | 
`  भुजंगप्रयातठन्द ॥ नमोमातडंप्रचडंतमारी । नमो है. 
_ कैल्मषामेदुखातकहारी ॥ नमोभानुमेपातुप्राच्यादिबास॥ | 
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| नमोपातुवेदांगयाम्यातेनासोनमोपातुतापेन्द्रदेवप्रती चा 
| नमोमेरबिरक्षरक्षेंदुदीचं ॥ नमोरक्षिगमोसिइशान देशं । 
| नमोसंयमापातुदग्नेसुवेशं॥ नमोपातनेक्रत्यहीरन्यरेतँ॥ 


| नमोपातुवा यब्यदेवाकंमेतं॥नमोमित्रमूद्धानिसेधिष्णुमद्ध 
.) नमाचारुणपातुसवत्रबद्ध ॥ नमोमातुसवागसुयासतोषं । 


| नमोजन्मम्टत्युजराव्याथिशोषं ॥नमोघम कामार्थं निबीन 
| दातानमादोषदारद्रसतापहाता॥नमाबश्वभूताक्षमूता _ 
| त्मभूपं ।नमोज्ञानविज्ञानरूपंञ्जनूपं ॥ नमोलोकनाथादेम 
| ध्यान्तमकं। नमो तीब्रतजाकनाम अनेकंीनमोमेकच क्रथं 
| दिञ्यगामीनमोकंदकालज्ञकारुण्यस्वामी॥ नमोनिमलं 


| A 


| निबिलोकंबिरालं । नमोभूषितंभषणंरलजालं ॥ नमोस्व 
| णंसंकासमाकाशबासीनमोसञ्जनानंददाबेगरासीनमो 
| सक्ष्ममाबिक्तप्रागल्ममीशँ । नमोब्रह्मबिदयाबिमोंवबल्वाशं 
| नमोत्रेगएंत्वत्रिमूर्तित्रिकालंनमोतंतुरीय॑निरीहुनिरालं 
| नमोखंसरासेतासेव्यमानं। करोसोकपाज्योतजेशत्नप्रा 
| नं ॥यही बीनती दासरघुनाथं का ह। यथाबालबाणील- 
| ह्याजानिहाह्‌ ॥ 

| इल्तोक।सरय्याष्टकंयोनादिनपठेन्नरःमध्याहृकालशुाचनमयुक्तः॥ 
| नइयातिसवोणिरुजानितस्यप्राप्रोतिमोदार्वजयाभिरामम्‌ १ ॥ 


[ { यृहिबिधिकरिबिनतीजगदीशा(ांडे शररिपुदा शष्ती| 
| यकशर नामसरासतशोषा । बीसभुजा काटकर राषा ॥ 


| दशशिरकाटिदशोदिशिमाही। घरिआयेरघुनन्दनपाहा॥ 


| बिनभजशिरधावाकरिकोपा । कहांरामरणकरहं अलोपा॥ 
| तबघ्रभृकाटिकियेयुगखंडा । गिरत भूमिहाल्योत्रह्मण्डा॥ 
| तासतेजप्रम बदन समाना। देखिदेव नभहनानशाना॥ _ 
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01 सत |, 
कुसुमितकिशुकतरुकेबीचा । राजततरुतमालजनुसीचा। 
जटामकुटसोइतमुनिबीरा । करकमळनफेरतधनुतीरा॥ 
राजिवहग करिङपानिहारे । सुरनरमुनिसबर्भयेसुखारे॥ | 
यहळबिसुखदबसे उरजास्‌ । मोहअसुरतबहोइाबनासू॥ | 
पतिबघसुनिमेजादिकरानी । आईतह शिरपाटतपानी |. | 
रावणगतिलखिदेहबिसारी । लागीकहनतासुगुणभारी॥ | 
जेहिभुजबलजीतेउसुरसर्बा तनसुखकिहेउसकलसहगबी | 
सोइबपुबाहुइवानशिवखाहीं रामबिमुखकङुअचरजनाहीँ | 
जासुकर्मफल चाहियशोका।तदपिकृपाल दीर्नानेजलोका॥ | 
देखिबिभीषणहूंदुखपावा । प्रभुप्रेरितलक्ष्मणसमुझावा॥ | 
अनुजाक्रियाकीन्हीजस चाही। हितियादिनआयेत्रभुपाही 
तबरघुपातिलियबोलि अनंताहि। कापत्रहक्षप श्रगादहवुमतह॥ | 
दोऽ कह्यो बिभीषण जाइपुर राज्यदेहु जसरीतिे। | 
भलेनाथकहिनाइशिर कोन्ह्यो तिलकसप्रीति॥ | 
बाजे बाजन बहु किये युवतिन मङ्गल गान। | 
सहितबिभाषणलषणपुनि आयेजहुँ भगवान ॥ | 
तबप्रभु कह्योपवनसुततेरे । जनकसृतहिलावहुढिगमेरे॥ | 
सुनिपवनजअंगदलकेशा । आइमातुपदनायो शीशा॥ | 
पुढीकुशलकुशलसबभांषी ।.पुनिपवनजबालेमनमारषी॥ | 
मातुतमचरिनताहंदुखदीन्हा। तहितेइन्हेचद्दीबधकान्द' | 
कहसीता जनिमारियताता। ऋक्षमनुजकीबरणीबाता॥ | 
सुनिसुखसहितबिभीषणभावा षोड़शविधिश्वृद्धा रकराव | 
` शिविका सुभगमाँम बेठारी । लायेसादर जहाँखरारी॥ । 
` पावकते प्रकटन के हेता । कहे बचन दुवोद समेता ॥ | 
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| तानि जानकीबहुरि दुखपाई। लक्ष्मणतेपावकमँगवाई ॥ 
| वितारचाइकह्योतेहिपाही[रघुपतितजिगतिदूसरिनाही ॥ 
| तोजलसरिसहोउतुमकेशा । असकहितामेंकियो प्रवेशा॥ 
| बिप्ररूपधरि पावकलाये । प्रमुइसौंपिअसवचनसुनाये॥ 
| रामबामदिशिआसनदयऊादेखिमालुकपिह्रषतभयङऊ॥ 
| लषणरामसियश्शोभारूरी । निरखिंसुमनबरषे सुरमूरी ॥ 
| दृशरथसहितरामपहेँ आयालषणसहितप्रंभँशीशनवाये॥ 
| बलितव प्रसाद रिपुमारे । सुनिबिनती सुरल्लोकपधारे॥ 
| तबबिरेचिबिनंतीबहुकीनहीप्र शुप्‌ ्रीतिमांगिसोलीन्ही॥ 
| ` आइबिनयतबकीनपुरारी । भलकीन्हो प्रभुबध्योसुरारी ॥ 
| मनबांद्वितबरमांगिसिधाये । तबसुरेशबर वचनसुनाये॥ 
| नाथकृपाकरि सुरमुनिरंजे। दासजानिसबके दुखभजे॥ 
| अबमोहिं जोनरजायसुदेहू । करहुसोसुनिबोलप्र भुयेहू ॥ 
| तातदेहुकपिभालु जियाई । दिये जियाय 'अमीबरषाई ॥ 
| तबळंकापति बचनउचारा। नाथकरियकछुअंगीकारा ॥ | 
| कहप्रमुतोरकोश शहमोरा। मोरकोशगह तवननिहोरा ॥ | 
| करहुकरपभरिराजभिरामा । अंतसमयञ्जायोममधामा ॥ 
| पुनिबोले पटभूषणलाये । कपि भालुन चाहिये बरताये॥ 
| कहप्रभहोई गहरुबिशेखी। मममनहै भरतहिकबदेखी ॥ 
| ताते लेअकाशमहँ जाहू । देहुबरषि मिलिहे सबकाद्द ॥ 
| जाइबिभीषणनभबरषाये।पहिरिपहिरिसमत्रमुपहुँआये ॥ 
| नानाजिनिसिदेखिकपिभालू।बिहँसिसकल्तकल्योशाट॥ 
| तुम्हरेबल में रिपुरणजीता । भेलंकेशमिलींम्वहिसीता॥ 
। होई त्रिभुवन सुयशतुम्हारा। पुनिपेही परधाम हमारा॥ 
| अबहिजाहुनिजनिजणहभाइ।सुतिकपिमालु वलेहरपाइी 
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दोऽ सहितजानकी लषण्युत युत्थपसब लकडा । 
फणिदिन पृष्पकयानचढि चलेआपने देश॥ | 
लखत लखावत बास निज आये दंडकतीर। _ 
मिलिघट्जादिकसनिनकहँपुनिगमनेरघुबीर। । 
सो० चित्रकट में आइ परिताषे साने साधुसब। 
पुनित्रीरथपतिपाइ न्हाइदान दोन्ही दिजन॥ | 
भरदाजकहँ मिलिसनमाना। श्ँगबेरपुनि आयउयाना॥ | 
मिलागहाअतिप्रीतिसमेता । पवनजतेकहकपानिकेता॥ | 
जाइअवधभरतहिसुधिदेह। तिनकेरहसिकहेउ म्बहितेहू॥ | 
सनिचलिमेकपिकरिपरणामाआइरहेतेहिनिशितेहिगमा| _ 
इहांसकल शो चहिंप्रबासी। आवतहेकीनहिंसुखरासी॥ | 
रघुपातिबिरहञ्ननलसबजरहासगुणसपा कशभधीरजघरह|| | 
` अआवधिबीचएकहि दिनजानी । कोशल्यादिमातु 'कुलानी॥ | 
 फणिदिनरंबिमरणी सहचावा । तिसरेपहरगणिकबुलवावा | | 
 पगपरिपठेहसहअनरागा । सुनिज्योतिषीबिचारेलागा॥ | 
कु ० तिथिरु पहर संयुक्ककरि बारहु तार मिलाय। | 
देइ सातकर भागजो बचे तासुफलगाय ॥ | 
बचे तास्‌ फलगाय एकते तेहि अस्थाना। | 
. हेते आवन कहत ती।नेते मगमें जाना ॥ | 

_„ चतुरथपहुंचेआद्वाठिग पंचमपुनराठत्तिबिथि। 
„ षछेब्याधेसमेतमुनिम्ट्रतककहेइमिबिऽणतिथि॥ 

| यहि बिचार ते जानिये आये प्रभपुर पास। 
_ . /सुनेसबमातन दानबहु दीन्हेसहित हँलास॥ । 
इतिश्रीसावणवधारुरामायोध्यागमनंनामेकोनत्रिंगोऽध्यायः२५॥ । 
dfs लकाकाणडस्समाप्तः ॥ जाल हे 
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| उत्तरकाण्डप्रारम्भः॥ 

| दो० सुमिरिरामासेयसंतगुरु गणपगिरासखदानि। 

| साररमायण केरमत कहो इतिहासबखानि ॥ 

रहाएकादन अरवाधकरभरतसमुभिमनमाहि। | 

लागे शोचन बिरहबश धीरज आवतनाहिं ॥ 

ताहे अवसर हनुमानतहँ आये बिप्रस्वरूप। 

“ रटत नाम अवलोकि के बोले बचन अनप | 
जासाबिरह शोचत अहो आवतसो समरत्थ। 

लषणजानकीसहितसनिप्रमदितमिले भरत्थ ॥ 

तातकह्यो सन्देशजस तसक्छु नहिं जो देहुं। | 

ताते ऋणिया आपकर हो में उऋण न लेह ॥ 

देखि भरतकी प्रीति कपि कही रामते जाय। 

सुनतचलेप्रमु यानचहि पुरढिगपहुंचेआय ॥ 

मरतशत्रुहनसँहितगरु प्रजनसाचिवसमाज। 

लेनसिधाये रघपतिहि कहि जननिनतिकाज ॥ 

जहुँतहुँ सानि पुर नारि नर धाये दरशनहेत। 

: एक एक ते कहें त॒म देखे कृपा निकेत॥ 
कोडिनचढिगिरितरुअटनि निरखैब्योमबिमान । 

. काटेन मगल द्रब्यल कराह राम गुणगान ॥ 

| ० ध्यवधबिराजतयामिनी जिमिबिरहिनित्रियचारु । 

` ` ` पतिआवतसुनिर्मुद्तिमन कोनसुतनश्वुङ्खारु ॥ 

| । कौन सुतन श्वृंगारु कोटिकटिकिंकिणिजानो 
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णिविद्रममयभवनअंग प्रतिभूषणमानो ॥ 

साजेबसन सरंग संग सखि चित्र अनेका । 

पग नपुर पुर शोर घोर गाते बाजत एका॥ 

चंचल अचलपानि पताका ध्वज फहराहीं। | 

ग्राम धामके लोग सकल धाये प्रभुपाहीं॥ | 
ऊंचअटनिपरछत्रउचकिचितवतमगफूली । | 

___ कंनककलशकुचप्रकटमोद्‌बशकंचुकेभूली॥ 

ु भलीकंचकि मोदवश नेत्र भरोखाखरबबध। 
न्न यकटकरहेनिमेषतजिनारिरूपमयइमि अवघ 
दो० भरतहिआवतदेखित्र भुत्याग्योतुरतबिमानु । 

: सन्म॒ख चले सनेह बश पठेघनदपहजानु॥ 

_ प्रथममिलेगरुह्विजनपुनि गहेभरतप्रभुपाय। 

बलकरि तुरत उठाय हरि भेटेहदयलगांय॥ 

राम शत्र॒हन मिलेपुनि भरत लक्षमणदोउ। 

पुरबासी क्षणम मिले बाल रद्ध सबकाउ ॥ 

भरत शत्रहन सीय पद्‌ परसे पायअशीश। । 

पुनिभेंटे सबकपिन कहुँ बिप्रनसहितमुनीश॥ | 
बाजहिंबाजनबिप॒लसरवरषहिसुमनसराहि। | 

क हारहार प्रति आरती करहिँलोग सबचाहि॥ | 
र सुनिसुनि धाई मातुसब ज्यों बच्छा हितधेबु। | 
प्रथम केकयी भेटिपुनि मिलेसबन सुखदनु॥ | 

एके दिन गेसबन गृह सब के भोजनकीन। | 

` केहुन जानेहु ममे यह कच उतरावे लीन ॥ | 
` » प्रात सप्तमी दिवस मुनि कह्मोराज्यपद्‌दत | 
 _ ` सुनिरघुपति सब ऋषिनते बोलेकोमल बेन ॥ हु | 
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नाथ द्रब्यमद्‌ राज्यमद्‌ ब्रिद्यामदबपु र । 
यांवनसद तहराज्यमद सबते.यहे बिशोखि॥ 
तेहिपान कळु सुखनहीं केवलनिरय निवास। 

| पुने चचल नहिंहोतनिजु ताते चहेनदास ॥ 

| सो० नर तन करफलएक कहतवेद बुध आपसम। 

| परिहारि काम अनेक भजेसदा जगदीशकहँ॥ 
सुनिबोलेऋषिनाथ तुमबिनअसकोकहेप्रभ। 
सो माया तवहाथ काल कम गण जासबश॥ 
जो सुमिरततव नाम ते ठटत अभिमानते। 

| प्रभ परिपूरण काम तेहिकहोइ श्रीराज्यमद्‌॥ 
िहितेलेह राज्यपद राखा । पूजेहमसबकी अभिलाखा ॥ 
ले भाषि पट भूषण साजे । घरघर मोदबधाये बाजे ॥ 
मंगल द्रब्य अनेकप्रकारा । लेले आये अनग अपारा ॥ 
॥योजनएक कनकको छोनी। तामधि चद्रबेदिका लोनी ॥ 
॥ताकेबीचमहलयकरंभा। मणिमयचहुंदिशिषोड़शखंभा॥ 
|कैनिनघ्रतिसुरतरुतहुँआसन।तेहिगहमभ्यरतनसिंहासन 
िहिपरकमल अष्टदूलकेरा। धरेविबिधभाजनचहुंफेरा॥ 
गुरुबशिष्ठशुभसम्मतचाहा । तेहिऊपर बेठनहितकाहा॥ 
| फु० बिप्रन शीश नवायके सिंहासन श्रीराम । 

| ` बेठेश्री सीता सहित मानो रतियुतकाम ॥ 

सानो रति यृतकाम किधों श्रीयुत भगवाना। 
किधों तड़ितयत मेघ किधोबिद्यायुतज्ञाना॥ 
'किधोंसिदियतदहदराबिकल्पलताप्रदक्षिप्र। 
छाबे श्रृगारुधम कातलाख ददउच्चरावश्र ॥ 
शशिसभमक्षत्रसुकणठकर चवँर बिभीषणहाथ। 
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रुपए लिहे आदर्शवर अंगद पावनपाथ॥ 

अंगद पावन पाथ पान रिपुद्लन पवाबे। _ 
सेच बिजन करत निषाद भरत सबकाढ़ि गलाबै॥ | 
जामवन्तहनमन्तकर छरीछबीली शक्किअसि। | 
बचनसधारसतरनितनचन्दनशिरचन्द्रिकाशस्ति | 
नाच नटी गुनगम जटी लटी न छटी अनूप) | 
ठटनि ठटी नहिं कडुघटी मननिपटी पटरूप ॥ 
मननिपटी पटरूप टाहि बिघटहि गतिङऊपर। | 
मटकिसकरकटिमटकिलटाकिेपटकाहेपगनूपर॥ | 
नपरपटकहिलटकिछबिलखिमटके बुधिबाक। | 
तानकटी साने चटपटी लह मनुज मुनिनाक॥ | 
जान्यो जब अबिशेष की आइ घांटेका शिष्ठ। | 
प्रथम श्रीरघनाथशिर कीन्होंतिलकबशिष्ठ ॥ 
कीन्होंतिलक वशिष्ठ अपर सब तिनकेपाछे। 

` . करहिंआरती मातु निद्वावरिपटअलिआबि॥ | 
बिप्रनदीन्होंदान सोई ज्यहिजो मनआन्यों। | 
नपन धरी बह भेंट बंदि त्रिमुवनपतिजान्यो॥ | 
तबबिरेचि करजोरिक बोले सम्मुख बेन। 
जयरघनाथअनाथपतिप्रणतपालसुखएँन ॥ 
प्रणतपाल सखएन मेन छबि कोटिबिराजं। | 
धन्य भाग्य बडतास लखाजिनयाहिसमांजे ॥ | 
लखासमाजेआजमो हिंदानदेहनिज माके अरब | | 
सुनितथास्तु बेठे प्रःआयेमुदितमहेशतब॥ | 
` बंदेहं खत्पद प्रभो संश्रितान्धि हृ पोत। | 
_ ` परिभवांप्रिध्येयंसदा तीर्थास्पद सुख सोत ॥ | 
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: तीथास्पद सुखसोत नुतंकमलज हरि-इस्ं । 
प्रणतपाल आभीष्ठ द्रोह भत्यारत. खीस 
खीसंकृत अघ ओघ सब्य श्री म॒निमानन्दे। 
गणागार मे पातु शरन्निइयाह - बन्दे ॥ 

` 'बिप्ररूप धरि बेद तब बोले गिराअनप । 
'जयजगदीशअजीशपति निगेणसगुणस्वरूप॥ 

` निगुण सगुण स्वरूप भूपमव पारउतारण। 
जेनर तजि तव भाक यचतजगसुखकेकारण॥ 

सुर दुलभ तन पाइते पतत नरकमईक्षिप्र। 

चरण कमलरति देहसानि सबहिन जानेबिप्र॥ 

बाले बिइवामित्र तब जय जन वन मन हुंस। 

रघकलकमदचकोरशशिशिवधंतुकृतविध्वंस॥ 

शिवधन कृत विध्वंस बंशयत असुरानेकदन। 
जयसरनर मुनि पाल कालसबदशरथतंदन॥ 
दशरथ नन्दन भक्ति देहु निज मोहिंअडालं। 

तब तहुँ बाल स्वरूप आइसनकादिकबोले॥ 

|... जयभगवन्त अनंत अज अनघअनासयएक । 

| | करुणासिंधसबेज्ञशिव सुखप्रद नाम अनक॥ - 

| ` सख प्रद नाम अनेक करम तव पावन्नकारा। 

| ` क्काम क्रोध मद मोह लोभ गज सिक्खखरारा॥ 

| ` जगदधितारनपोतदृढकहतसुनतहारलतभय। ` 

|... बसहसदा ममउरअयनसीतालषणसमतजय॥ ' 

| | कह बशिष्ठ करजोरि तब जयप्रभु रूपतुमार। 
| ` बचन अगोचर बुद्धिपर जान कहा गवार॥ - 
| जाने कहा गँवार परशुधरसक,न जाना | 
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प्रगट बिष्णअवतार वेगनिजकीन्हिनिहानी॥ 
शिवअरधगिनिदक्षजाञ्रसवशाबहुसकटसद्दा । 
__. खगपतिकांगभशुणिडसे भूले तोजड़नरकहा॥ | 
दो० आपुजनावहु जाहिसो बिनश्रमलेदपिछानि। | 
मंमउरकरहनिवासनित यहिसमाजसुखदानि॥ | 

कऽ यहिंविधिसरनरनागन्ृप सबहेनबिनतीकानि। 
' तबरघपतिसबकपिनकहुँ निजपरसादीदीनि ॥ 
निज परसादी दीनि मकुट ल॑कापाते पावा। 
` कुंडल लहे सकणठ माल हनुमत गरनावा॥ | 
पीतांबर यवराजकहुँ दीन्हों जामाऋक्षपहि। | 
आरागहनमंगाइबपु बच्यांनकाइ भातियाह॥ | 
सबबिधि सबहि प्रसन्नकरि बोले सुनते राम। 
बिपति मांक येसखा सब आये मेरे काम॥ 
आये मेरे काम नाम जिन केर बतायो। | 
' तिनजो कीन पुरुषाथ तासुसहप्रीति सुनाया॥ | 
भरतहतेमो हिं अधिकप्रियदहकहाअसकर्वानिनिधि। | 
लषएचारतकाकहडाजेनसेवाकान्हासकलाबाध | 
सो० सुंनतसभा हरषानि जयकहि सुर वरषेसुमन। | 
शरण सुखदप्रभु बानि पहिरेपट भूषणबहुर ॥ | 

लद ॥ पुरबांसीनरनारिजेकहेंकिआजबिशेखि। नयन | 
फलकरिलीजियेरघुपंतिङ्बिदेखि ॥ नीलजलदमनिसरि | 
सबपुदिनिकरमणिसमतेज। कोटिमनोमवतेरुचिर राजत 


~ 


॥ रतनजटितमनिमुकुटशिरजगमगतञ्जपार। | 


` श्रुतिकुंडलनिजकेतुकेदीन्हेजनुमार॥मृकुटीललितललट ' 
_ मेंदिहातेलकसुभास । जनलायेअलिरबिकरिनिहितर्कन | 
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बिआमसागरे | ३३३ 


, हप्रकास ॥च चल चारु बेशालटगमधिप्राणणुदावामानहु 
` बिविखंजनलरसुखकरतबराव॥श्यामसुकेशप्रसूनेष्यजञ 

| म्राणयुतनागीउतरसुखशाशअमाहतलाखारंपडरलागो 
| बिम्बादाडमदशनमधिरसनसुरंग। कमलकोरशमेंकलि श 
| जनुबसेदामोनिसंगीमन्द्हासबोलतमधृरखायेमखपान। 
| घरकृपादृष्टिको दष्टिसाकरे अमीसमान॥ कम्बुकणठकोस्तु 
|. भलसै मुक्तनकीमाल । पयदमध्यसोहीमनो बगपांतिबि 
|'शाल ॥ भुजअजानुबरजनुबहीय॒गयमनाधारः। धनश 
| र्तटभृषणभर्वेरकरकजउ दार ॥ असितशयलउपबीतउर 
| ओढेउपबीत । लसतक्षीरसरितामनोत्वपलालखिमीत।॥ 
| नाभिशिरसत्रिबलीसुपथ रोमावलिसेबाल । कटिकेहारे 
| हेरांककिणी जनुसुरबरमराल ॥ कद्‌।लेजंघयुगफंबर 
| नपरञ्जनसोल । प्रटपद्मकेकलिनमे जनअलिगनबो 
| ल॥ अरुणचरणचिरचिहनयृत य॒गपद्जनखाभाइयामर 
| क्तहरिदलनिजनृबेठेजलदाभ॥ बिधिहरिहरभ्यावतजिन्हे 
| मानेगणतजिसाथातिनपार्यनमेंत्रीतिदुढ्‌ चाहुजतप्घुनाथ ॥ 
| दोऽ यहिबिधिनखशिखरूपलखिमुदितहो यँसबकोइ । 
| एक एकते आइ गृह बोली बभेउ सोइ ॥ . 

| हेसखिआजरामछबिदेखी । नयननममपरिहरीनिमेखी॥ 
। तहँ पुनिबसत अंग प्रभुकेरे । अद्भुत रचनाहेरीनेरे ॥ 
| पृगलकंज दशद्लतिनमाहीं। बसतमरालउड़ततेनाहीं॥ 
| पिकबककीरलालमिलिडोलें। बैठे घेरि चहूंदिशिबोले ॥ 
| तिनके मध्यमयन रथकेरे। चकबिराजत मणिमयहेंरे ॥ 
 केमजनालरतिगललीहासा। रंभातरुतेहि उपरबासा॥ 
_तेडिपरगज करिपरमगराइ । दिव्यवसनतेदीन उदाङ्रै ॥ 
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मा्‌ 


हारपर सरमधिभवर बिशज | बिबधबरएक पक्षा राजं ॥ | 


दम्पति रूपदेखि हरषानी । आईभवन तोरिदणपानी।॥ | 


' तबमनिमदितरजायसदीन्हा।संध्याबदनसबाहिनकीन्हा ॥ | 


' सवक आइ कहीतबवाताचलहुभवनप्रभुबोलतमाता॥ | 
' उठे तुरतं पुरजनशिरनाई । गेनिजमवन रजायसुपाई | | 


` अचवनकरिपुनिबीराखादी।हनुमदादिजनालिहात । 


_ > सुकंसुमंधं मेवा पकवाना । घरेकनक भाजन भरिनाना | 


i =r >. 


5 ० छ बिश्रामसागर । 


सरपरंकनककेर गिरिदोइ । तिनपर रहानालघनसाई॥ | 
'तेहिपर सुमन पंचरँग फूले । तामाचबाठ परवा भूले | | 
हिपरकसुमकुसुमपर आलिसुत । तेडिपस्युरबिबाफलतद्भुत | | 
तेहिपरशुकअतिशेलागतभल । लान्ह "लगलोचसहितफल | | 
शकतरपिकऊपरबिबिखंजन । खंजनपरघनपरशशिरजन || | 
इतउतदिनमाणउादतसुहाय। मानहुशाशसहायहित्ञाये | 
शशिऊपरंबहुनखतसुहावनाइन्दुमइन्दुलळसतमनभावन| | 
तेहिपरगिरिगिरिपरबनसोहीतेहिबिचलालपथमनमोहे॥ | 
तेहिपरमणिधरनागिनदेखी।तेहिअघदारघसरितापेखी॥ | 
तेहितेबहीसरितयगजोई। जल चरबिपुठाबिधबिधविधिय३ | 
कलेकमलमिथनइकसंगा। क्रीडतबिहगजानबहुरगा ॥ | 
सुनतसखीसो देखनधाइ । मुदितभूप के मन्दिर आइ॥ | 


दो० यहि बिधि सायकाल मो रहे दाप पुर पूर | 


| ८3 ळक 


` मनह शष आये मिलन किधोंधराणसुतभूर ॥ | 


राजसभा पुनि बैठे आई । ह्रषिपह्रभरिरयन बिताई॥ | 


' आयेरघुपतिजटँमहतारी । अनुजसियायुतकीनबियारी। 


बरलासुखच लिसोवदुश्यामा। अयितत्प्रमुरतत बत । 
' देखिंसखिनहँसिपांयपखारे । मणिमयञअठसिल्याबर्क । 
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| बिश्रामसागरे । : 0007 
_ पुरनरनागसुता अनुरागी । नत्यगानमिलिकरनेलागी | 
| देखतहांग साइ कृपाला । लखिप्रभातबोलातबसाला॥ . 
| उठहु नाथ जगनाथहमारे । बिधिहरिहरमुनिठाढे हारे ॥ 
| मिलिसबहिनकहद्रशनद्‌जै । याचकसकलत्रयाचककीने|| 
| बिहँगबचनसुनउ ठेखरारी ।देखिसखिनआरतीउतारी॥ - 
| प्रीतेसाहत दातूनिकराइ । मिलेसबन पुनिद्वारे आई ॥ 
| बिप्रन दानदेइ बहु रंगा । सेवकसखा अनजले संगा ॥ 
| जाइकीनसरयू अस्नाना। देखिलोगसुखलहें निदाना ॥ 
| | पूजनर्कारपुनेमनन्द्र आये ।मुदितमातुतबअशनकराय॥ 
कठुकबारकार शयन ङृपाला ।पानिसबामेलि आयेनूपशला || 
| राम राज्य बैठे जब तेरे। त्रिभुवन दुःखमिटे सब केरे ॥ 
| कासघनुभयभूमसुहाइ । मांगे मेघ देई जल आई ॥ 
| चारिहुबणं धम निज चरहीं। कोउकाहूते बेरन करही ॥ 
| बाल रड याबननरनारी । सबक्रेप्रभपद्प्रीतिअपारी ॥ 
| रघुपातेचरितसुनोनेतकहई । परमानन्द्मगनसबरहई ॥ 
| अजहूजे हरिपद्‌ मनलावें । रामराज्यकर सखते पावें ॥ 
| रघुपातर्चारतसुनजेकहहीँ ।निइ चयतेअब्ययपदलहहीँ॥ 
दो० रामचरित्र विचित्रअति कहिकोइलहे किपार । 
- सुखप्रदनिजमति सरिसमे तुम्हे सनाये सार ॥ 
सानह्रष श्रोतासकल धन्यभाग्य निजजानि। 
- कहतदासरघनाथ अब सहितजोरि यगपानि ॥ 
हेप्रभु सीतानाथ तुम जस फुरमायो मोहिं। | 
तसमै भाष्यो ग्रन्थ यह सो अपैतहों तोहिं ॥ 
श्रगरुदवादास क चरण कमल धारमाथ । 
' रामचरितसुखप्रदकछुक बरणेजनरघुनाथ ॥ 


In Public 0 Chambal Arch Etawah 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(Ue बिश्रामसागर । | 
ह तोमरछन्द ॥ श्रीरामचरणप्रताप । कडुकोनकिरपा ` 
आप ॥तिहिनाथचरितसिखालि।अबकहतशुरुपरनाल्लि। | 

कवित्त ॥ श्रीरामानुजसं प्रदायहारा अयदासजुकेतहां | 


तस्यकृपारामकृपारामजुकेरामचरणापेडानिये ॥ रामचर | 

णजकेरामजन्नतस्यकान्हरमेकान्हरकोशोष्यहारिरामकोब्र | 

खानिये। हरीरामजकेदेवादासरामनाम भालदेवा दासजुके | 

रघनाथमोहिंजाननिये ॥ | 

दो० इष्ठ हमारो राम सिय रामनाम [प्रयभाल । 
. राम रकार मकार हे बिन्दुजानकीलाल ॥ 

' पावनकोपावनकरन शिवकोधनु सुनिपण। 
शुचि संतनके प्राणहे राम नाम दोउबण॥. | 
बिबिधयन्थबहचाधसुमनममसातमाखीजाने । हि 
बिश्रामोदधि ग्रन्थ मधु कीन इकटु आनि॥ | 
स्वच्छ मधुर आरोग्यशुचि आवतसबकेकाम। | 
यत्न किहे सहजे मिले नाहिंत महँगे दाम ॥ | 
कथा रसिक जे संतजिमि गुणग्राहीरस चोर। | 
ते आदरिहेँ ग्रन्थ यह देखि परिश्रम मोर॥ | 
लहिहेसुखसम्पति विविध जहेँ मिटितिहुंताप। | 

चारों युगमें प्रबल हे रघुपति भक्ति प्रताप॥ | 

बंद ॥ अतिप्रबलभक्तिप्रतापसबपर इशजेहिनिजबर | 

करे। कलिकालहूहरिमजनकरि बहुजीवमवसागरतरे॥ | 
सबैज्ञशम्भुविरागमुनि जपयोगतपत्रेमीजनोशठकाप | 

` मुनिबर्जिशुचि नवनंदगोपादिकघने ॥ अहिनाथसुरतर । 
तरणि नीवादित्यतमभ्रमहारेहाससमेघमध्याचार्यस्वार्म | 


४६187 
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बिश्राससागर | 


बिषएवाहिततारहू ॥ गुरुनष्टलालाचाय्यरोमयर 
| गरंगियो । पयपानङतकालायशकरनामसुरपारसांकओे॥ 
| जयदेवश्चीधराबिन्द्मगळ ज्ञानदवत्रिलो चनं । भयजास 
| सेवकआइश्रीपति प्रेमवशदुखमो चनं ॥ एथरूपबद्लभ 
| मपजन जहिरामसियदधिमेंलखे । बिबिसूरकबागदाधर 
| हरप्रेमानीधमंगलसखे ॥ गतिगूढहरिअनुकरनराजहि 
| पाणिपुरिखातर्मादेया । प्रेयलालिकमोकेरिखीचरिबालि 
| निजमान्द्रालियो ॥ सियटूकमाजानजसुतनबिषदेघ्रभुइ 


६०७ 


महिषी गोपकी दिजहेत चलिसाखी भरी । शिरनयोगणिका 


| हरदासहाराहबुायह। बहुबाररामकवीराहेतघनदीनब 


गवानेत्या नंदना भाअनमइ॥भूगभदेवमुरारिगजगोबिद्‌ 
॥गारधरकासखा। गोपालरूपसनातनातदर्दाननगलीन्हे 
'ऐखा॥ बिठलेशलालाभक्नरसीखलनबहुपरचेद्ये।पर 


॥ध्मोरालीनगिरिधरमेंभई। रतनावतीकरमैतिभक्किगऐो 
| ऐदेहहकरिगई ॥ चतरोगतलसीदासपावनरामयशजिन 
। अधरेउ। कबिकृष्णलषणप्रयागजूड़ेयगलहरिजनआद 
1 ४॥ भेओरटूबहुसंतअबजे अहे आगेहोइहै । रघुनाथ 
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दश्रीर 


| पियवाइभई । हरहसमामाभानजे सदठत्तिकीकसर्नाल . 
ई ॥ भइभुवनक आससारेकोसितकेशदेवाहितकरे। दि. 
| यांदाहकामध्वजकलवर आइजेमलदिशिलरे ॥ घरदीनः 
| काजशक्ता दासलागेनिजउरघरी॥ सखपावसुन्दरिरामक . 
| रदालायहू॥बेनबाजजामेहुघनाकाशशिसेनहितङ्रहरि 


| गही । रघुनाथमाधवदासजनकोशो चकरवायोसही॥हरि | 
| यास देविहिदी निदिक्षानरहरीसमधीलई। त्रिपुरारितच्वा | 


|पाथकेरसरूपपीपापतितबहुपावनकिंये ॥ कोतललकेशव _ 


यु अ RA 
>> 0:53 धिय 


किट 


| ॥ इतिश्रीबिश्रामसागरसबमतआगरग्रन्थडजागरश्रीमज्जगज्जनी | 


॥ य | दो० जो कठ देख्यो चुकमम क्षम्या जान अज्ञान | ब 


मकी सनेहीनानतबिभ्रामसागरम्रन्यःसमाप्तः ॥ 
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बिश्रामसागर । 


~ 


तिनकेचरितसबकहिसकेनाह असक ह ॥ ।जासक्ष सि | 
धञ्पपारखगनिजचा चसमभरिपावह!। । ताहभातक बनि है 
जमतिसरिसहरिसंतजनगुणगावहा ॥ । 
कुं० अहो संतभगवंतगुरु बिनय करहु ममकान । 
चहींनमहिसुखदेवसुखबिधिसुखपुनानरवान ॥ 
बिधिसखपनिनिरवानऋछिसिधिसकलधरोज। 
जहँ राखोप्रभु मोहिं तहां।नज पद्‌ रतिदीजे॥ ` 
दाजैपुनिसतसंगजहँ तवगुनसुन वाकोलहा। 

. भक्तिबिमखकरबदनजनिदिखरायोसुखप्रदअहीं॥ ` 
अयन तीसरे संस्यागाई । युग सहस्र नवस हे भाइ ॥ | 
पोर सतत्तर जानो जोई । इतनी हें चोपाई सोई ॥ | 
दोहा साठिपंचशत जानो । नब्बे सोरठसोइ पिछानो॥ । 
हेंढप्पेबावनयहिमाहीं । गितिका छदउन्तालसआहा॥ | 

बोला यग यामेहोई । मंजु छन्द यक सुंदर सोइ॥ 
ठंदेहें मनि कहासुहाई । कुंडालियाम्वांह बासलखाइ॥ 
तोटक एकयकदडकजानो । कमल एकयकर्तासरमाना ॥ 
रोला वेद वेद अलोका । रुद्र त्रिभंगी उन्द्‌ बेलाका | 
यक मालिका यामे भाई । संख्या अयन कहा में गाई॥ 

'सो० महिखरछद जो एक युगनशच छद अह । 
भजगप्रयाताएक एक कबित याम बिशद्‌ ॥ 


ह 
Re 


... पराधान जग जावसब ज्ञाना इक भगवान॥ 


निजनकजानकीरामस्यानुगानुगोहंश्जरघधुनाथदासराम | 
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रू | ह री ह, T गला शट. (य हन र 
| कमल .कुन्द्‌ [नवार 2030 ना क्द्म्ब दुपहरिया 
ड गरुड़ | पपीहा | गीध सुवा गिदव 
द केबड़ा | गुल्दाबदी| पियाबासा|| बेला | मोतिया | गुलाचीन | गर्दाबदी 
गणेश | शनिशचर| भेरब || रामः | कृष्ण | शत्र हन | शनिश्चर 
कोयल | खसट | बया सेना बाज मरला | खुसट 
Eo ६. ~ "> हकका द्‌ 
लगा सुदश न | गस्महदा नरागस अनार गुलाबास 
| पवन जल शारदा नरसिंह | ददस्पति 
| टिंटीरी |भरदूल | खड्रेचा | चंडूल तीतर | शादुल ' 
कंदयल | मश्वा | गुलफिरंग | सेबती | कनयर | मरवा | नरगिस | गुर्लाफरग 
अन्न शुक्र अश्चिनीकु। स्वामिका || अन्न शुक्र . | शारदा | अश्विनीकु 
गरगवा | कटनाशं टना _तती "सारसे | गरणवा कं च या सारस गरगवा । कटनाश- | चंडुल | तता 
Pee Sl क 
(४) (८) 
आज 
चांदनी | कुन्द | गुल्लाल . | मोतिया | गदा | केवडा | कदम्ब ` इ 
सीता यमराज । गुरुजन | छण्ण लचुमी | गणेश | संय 
लाल गडु | कठफोरा | बाज कुला | कोयल | ददरल हू 
=o रि ल्मेंहदी | गल 1 नरगिस 
चमेली | निवारी | कलगा | गुस्मेंहदी | गुल्लाला | मोतिया यायाय हा. 
भं 
ब्रह्मा. हनुमान , भरत ज एज कष्ण पलक 
हा पप्तीहा | टिटीरी | खडरेचा | कठफोर | बाज | बया * | चंड 
केतकी । सेवती 
गइल | जही | केतकी | सेवती || कलगा | चम्पा . एरा रत 
देव पा i म भरत बध मान वामका 
देषी पावक | मनि | स्वामिक बु कक द 
रि कल £टीरी | बलब॒ल | बटे 
मद्रि | चकोर | बटेर | सारस | थ्टीरा | बुलबुल क 
तौ | लाबास गलभिरंग कुक लि 
क डे य़ा! जळ 
' कनेर मरुबा | गलाबास गुर्लाफरंग|| कनर अनार | गस x 
| अ ` | ञस्त | नरसिंह | स्ति अश्तिनीकु | 
. अच्न्‌ वृहस्पति , अश्विनीकु करर. 
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र १ A 
६३० . धरनावला । 
` इरिसिं- | सुदश न | गुलाचीन | गुल्दावदी 

चन्द्रमा | पत्रन | शत्र हन | शनींचर अंगुली रखकर इस प्रश्‍न को 
कब॒तर भरदल रेला. | खसट निकालते ड 

गुड्हल | गुल्मेहदी र नरगिस 

देवीजी | जल भरव शारदा bs. हल 

महरि खड़रेचा | बया च डूल 

जुही चम्या | केतकी | सवती. || १ २ १३ ८ स २ 
- पावक बुध मुरबर | स्वामिका | ३१ ३३ रद 1१ ७ ही 
चकार बुलबुल बटर सारध १९ १४ व्या Ro TEEN 
मर॒वा | अनार | गुलाबास | गुलफिरंग|| ८ ९५८ ४ २२ ४ 0 
शुक्र नरसिंह [बृहस्पति |अश्विनीक| ३ २९ ९६ ६ ३० 0० 
Se ~ ८ क ० 

कटनार | तीतर | शादल | ततो १५ १० १२ २४५ २१ ॥ 


बन्दिगणाधिप शारदा रामसियागुरु बिष्ण ॥ 
हरिप्रेरित रघनाथजन बरणत मानसप्रष्ण १ 
कहमहेश प्रभपद कमल भजकुरिभेषमराल ॥ 
हहेमंगल लाभबहु मिटिहेसब दखहांल २ 
जसा रंग गुलाब का तेसा यह संसार ॥ 
कह हरि मतिभले सवा यामें दःख अपार ३ 
पढिमना बँदि में पस्यो अबते समिरहनाम ॥ 
जब वह बेला आइ हे तबहीं सरि है काम ४ 
कहासय पियगनलालसे सयशचांदनीछाय ॥ 


मिलत मोदगावतसुनतगनतबिपतिसबजाय ५ । 


कुदसरसतनआउबटि लक्ष्मणमलकूलनीक ॥ | 
.. कैहत घमकार गरुड्पति भजे होइसबंठीक ६ _ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. र 


प्रश्नावली । ६११ 


काक भक्ष को त्यागिके लीन चमेली बास ॥ | 
कहबिधि अस सतसंगहे करुपजी सबआस ७ 
सुंमॉरनाम चातकसरिस मनकामेल निवारि ॥ 
करतल तेरे चारिफल कह हनुमान प॒कारि ८ _ 
जिनकार तू सुख चहत हे तिनते होई दुक्ख ॥ 
बकगेंदासमकुटेल अतिश्रीपतिसनमुखसक्ख & 
बुद्धिमान गणपति सरिस बोलत कोकिल बेन ॥ 
भजहु हरिहे के केवडा तमसबको सखऐन १० 
मित्र मिलीहोरिलमिली सम्पतिमिलीकदम्ब ॥ 
मुलेहु जनिरघुनाथको मतिहि दुखायोअम्ब ११ 
कीनक्रिया जिमि गीधकी तज्यो इन्द्रसतजानि॥ 
तासृचरणढुपहरसरिस भजुतृसुखकीखानि १२ 
सेवह गुरुजनप्रीति करि फुली मद गल्लाल ॥ 
कठफोरवासमरिपृमिटी मिलीसुहद स॒तबाल १३ 
भरतरहनि धरु हृदय मह तनु टीढ़ी सुत मल ॥ 
कलगाभक्ति बढ़ाइये निशिदिन मंगलमल १४ 
गाई ताहि अबभखे मति रहीते भजु नंदलाल ॥ 
कालबाजिशिरस मिनहिँपस्योमोतियाजाल १५ 
कमेकृषी भलि कीजिये भ्यहिउपजे सुख अन्न ॥ 
चगहिगरगवाजीवतब हाइ न केद्यल मन्न १६ 
सोम परेवा का लखे करु तू हारे शगार ॥ 
देखनयनभरिसुखदळबियहिअवसरयाहिबार १७ | 
` भरुही के अण्डाबचे बच्यो पवनसुत जानि॥ 
तिमितिबचिसखभोगिहैं सुमिरुसृदशीनपानि १८ 
गलाचीन करहार करि रिपुहुंतहि पाहिराउ ॥ 
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६१२ __ प्रश्‍नावरला। 


पैहे विजय विनोदयशा मोर तोर मांतेगाउ १६ 
बसे शनिइचर पायतेहि फिरे दावदीजेस ॥ 
बिन हरिसुमिरे सुखनहीं खोउनखूसट बैस २ 
गुड़्हलसम तन हरिमगति देवी शीशचढ़ाउ | 
होइसिदिकस्याएजेहि महरिसुवनयशगाउ २१ 
दुखसुख आवतसमयपर ज्योखंजनऋतपाइ ॥ 
आनंद जलबषंतउठी गुल्मेहुँदी हरियाइ २२ 
जूही अपने मित्रहित पावक खात चकोर ॥ 
जोहरि सुमिरै प्रीतिते क्योंन होइ फलतोर २३ 
नारि खहेरिया सरिस है छूमाति मन कटनाश ॥ 
मरुआपकरि झुलाइहे कबिकोड़ी की आश २४ 
ज्यों मधुकर चंपहितजे त्यों त तजयहकाज ॥ 
बुलबुलसेलड़िजाइहोकहबुधफिरिबनराज २५ 
बिनबषाघन समामिघर दीन्हे बयन बिसारि॥ 
पियाबास तबतिमितजा भेरव आशानिवारि २६ 
तीतर त्यागे प्राणनिजगा अनारतरुसाखे ॥ 
नरासंहकोकरुयादिआबतूमतिकाहुइदूखि २७ 
सुमरि शारदाफे चरण चढेन क्योचणडल ॥ 
नरगिसकरिक्याकरहिंगे जो इइवरअ्नकल २८ 
` - रहिये रहनि बटेरकी चहिये सुयश गजारि॥ 
` ' लहदकेतकीबासाकिमि मुनिवरकहत बिचारि २६ | 
` ` सारसबदको यादकरु है सो मंगल खानि॥ । 
स्वा 
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प्रश्नावली । SR 49 


गुल फिरंग फुली बिपिन भई कृपण के दर्षि ॥ 
कहरांबसुत हारेबिनदथा तृतीबोलेअबिं ३२ 
श्रीगुरुदवादासके चरणकमल धरिमाथ ॥ 
बरणॉमानस प्रश्‍नयह पूरण जनरघुनाथ ३३ 
देवसुसन अरु खगनकेनामजानि यकतीश॥ 
पचधाव कोठाझसी अंक पांचतिनशीश ३४ 
सकल सुनावे नामजो धाम मध्य हहराइ ॥ 
अकजारेदोहासमुमि सगुनहिदेउबताइ ३५ 


मुंशी नवलकिशोर (सीँ,आइ,ई)के छापखान लखनऊ म दपा 
सितम्बर सन्‌ १८९२ ३० ॥ 


सपस्तकको रजिस्टी नं० १४०४ पर हड हे इसलिये कोई 
छापन का आधकारानहां छह ॥ 
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' जावें ओर गूढाशयों के समभने और भक्तिपक्ष के वार 


'यणकी पुस्तक में इस टीका के देखने से रह नहांगया ऐसा बि | 
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5 कार ने निज देश भाषाले करके रामायणको एला Oe 7 


कि जो थोडी भी बिद्या रखतेहों चे रामायणकापूण झा | FE 


ss 


अति पुराण आर अन्य आचार्या क इलोकों सेवि» 
आते सुन्दर सनादर बनाढ्या काइ सन्दह अब तललीरुतर, 


चित्र आर विस्तृत टांका आजतक रामायण म नहीं हआहे अचः | 
लोकन करन रा अतावानन्द हागा॥ | हक 


श्रीमदवात्मीकीय रामायण ॥ 


परे सातोकाणड अयोध्या पाठगालाके ततीयाध्यापक परिडत | 
शदतङत भाषा-यह वही पण्डितजी महाराजहे जिन्हों न पः 
हेले देवीभागवत आर बिष्णुपुराणका उल्था किया हे दोभागा म 
थातथ्य सुगभरीति ले परिपूर्ण दलोक के अनुसार हआ हे कोई 
छूटने नहींपाया ओर रलोळ के जानते के लिये अंक भो 


घे कि शरस न पडे अक्षर टेप के बहत पठ उबलपेका अघ | 
'शयारा से छापागइ है ॥ 


ह्‌ 
रामायएनल टाका कद्वलालराचल॥ 


यहुटीका सेनपुरीनिवासे शुकदेवलालजाीन सवत १९२५ बि० 
में रचना की सख्यकर इसटीका मे यहशण है कि श्रीतुललारुत 
रामायणके परिपणे आशयको ठेठबोली में अक्षराथलेकर उल्था | 
किया कछभी न्यनाविक नहीं पदपदार्थ अतिरमणीय हैं ओर भक्ति | 
भावको अति लक्षित कियाहे आरे गढाशयों के प्रकट करने चर 
परमाण के हेत प्राचीन पुराणों के इलोक भी संयुक्तकिये हैं यही 
EF आर कितावनमा दोनों सं छपी हे ॥ र 


अतलसीकृत रामायणका बानसभ्रचारका | 


इस नबीनटीका को बेकुणठबालि भयोध्याक रहनेवाले महन्त 
हरिउद्धव जी साध के शिष्य भौजानकोदासजीने रचनाकिया इस 
में श्रीमदगोस्वामि तुलसीङत रामायण बदनास सानसपुराण 


hn] 
| 
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अषपृदीववोपाई दोहे की टाकानिमाएकीगई हे इस |] 
के पढ्नेले सवकी/बहुत्रशिशाखका सूधस भर ग उवते 
(eM 
तलत्ादासक्त काबतावला रासायएा || 
प्रसिद्ध तुलसीदासछुत कबिता में रामायण हे ॥ 
® तथासटीक॥ 
इसमें भी अतिसरलटीका शामिल कीगंइ हे ॥ 
गीतावली।गोस्क्रामे तुलसीदास ङ्त ॥ 
अनेकरागोंमेरामचन््रजीकीबाल चरित्रादिसमस्तलीलासंयकहैं ॥ | 
तथासटीक 4 
इसमें सुखबोध आर सबके समझने समझने के लिये भाषा | 
. टीका संयक्तहे ॥ ड 


६३ श्तिहार्‌ ER 
माद माचे सम्‌ १८८६३० से मुमालिक मारब च शिमाली | 
का बुकाडिपो इलाहाबाद क्यूरेटर वुकडिपोसे मतबा सुन्शीनवल;« | 

किशोर मुक्काम लखनऊ में आगयाहे इल बुकडिपोलें सगरबी ब | 


कताव मोजूद ह इन हरएक किताबोंकी खरीदारी की कलेत . | 

क्रीमतके सहित इस छपेखानेकी छपी हुईं फेहरिस्तमें दर्ज हैं जो... 
दुररव्वास्त करने पर हरएक चाहमेवालों को बिला क़ीमत मिल: | 
 सक्तीहे जिन साहबोको इन किताबका खरीदकरना होवे ड्से 
करें आरः फेहरिस्त तलब करें ॥ 


Ro ममेजर अवध अखबार | |. 
लखनऊ मुहल्ला हज़रतगंज । 
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This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents from 
the Chambal Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri Krishna 
Porwal ji (b. 27 July 1951) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist 
and Knowledge Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books including old newspapers and 
pre-Independence Journals predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. Atleast two manuscripts are also 
in the Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas and another Bengali 
Manuscript.Also included are antique painitings, antique maps, coins, and 
stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, VCR/VCPs, 
Video Cassettes, Lanterns and several other Cultural and Technological 
Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish through 
his facebook page 
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